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बिहार राज्य के भू० [० मुख्य-सचिव तथा गायासप्तगश्ती? 
के 
अन्यतम ग्रमाणभूत व्यास्याता 
आननीय श्रीघर घाखुदेव सोहोनी, भाई० सी० एस० महोदय 
को 
सविनय 


खु्मिच्का 


गाथासप्तशती एक मुक्तक अमृतमय प्राकृत-काव्य है। एक ओर प्राकृत- 
भाषा की स्वाभाविक मधुरिमा ओर दूसरी ओर कृत्रिमतारहित ग्राम्य जीवन के 
सरस-मधुर घात-प्रतिधातों तथा संलापन्वचनों का एकत्र संयोग इस काव्य का 
सबसे पहला आकलनीय पक्ष है। यह ठीक है कि हमें समग्र काव्य में 
आमुष्मिकतानिमुंक्त और वह भी वासनात्मक प्रतीत होने वाले तत्त्वों का बहुत 
कुछ संकलन प्राप्त होगा, परन्तु यदि हमारा हृदय एक उत्कृष्ट काव्य की 
विषयमर्यादा की प्रतीक्षा के बिवा भी उसकी भाव-मूमियों में रमने का कुतूहली 
है और सच्चे अर्थ में 'सरस' है तो निश्चय ही हमें गाथासप्तशंती के महनीय 
उद्देश्य आनन्‍्द्र” की लोकोत्तर भूमि में, विना किसी प्रयास के पहुँचने में बहुत 
सुविधा होगी ओर हम वहाँ स्नेह” के विशाल देव-मन्दिर में अपने को उपस्थित 
अनुभव करेंगे। श्वज्भार अपने समग्र अस्तित्व में, इस रचना के प्रत्येक विन्यास 
से जेसे फूट पड़ता है और यहाँ संयोग और विप्रलुम्भ के दोनों मार्ग मिरन्‍्तर 
अभ्यस्त होने के कारण सर्वंधा अपिच्छिल हो जाते हैं । 
गाथासप्तशती में ऐसे प्रसद्भ, जिनमें आर्द्रापराध नायक के प्रति नायिका 
का मान, नायक का नायिका को प्रेम में फाँस कर पुनः मन्दस्तेह हो जाना, 
दृतियों या सखियों द्वारा परस्पर प्रतिकूछ या मिलत की इच्छा वाले तायक- 
नायिकाओं के संगम के उपायों का निर्देश, नायक को नायिका द्वारा या नायिका 
को नायक द्वारा अपने संकेत-स्थान का प्रकटीकरण, पथिक के प्रति स्नेहोद्वार, 
प्रिय के समीप जाने वाले पथिक से नायिका की विस्हावस्था का वर्णन, 
गोत्रस्खलन आदि अपराधों से सपत्नियों के परस्पर रागद्वेष आदि याये जाते हैं, 
अपनी विविधता में अपूर्व ओर चमत्कार-पूर्णता में अनुपम हैं | इसे एक हद तक 
महसूस करने के लिए हमें साहित्य के नाम पर प्रचलित बहुत सी धारणाओं से 
मुक्त होना अनिवार्य होगा। मसलचू, प्रायः संस्कृत के अथवा अन्य प्राचीन 
साहित्य के अध्ययन से यह बात स्थिर हो आती है कि साहित्य का सम्बन्ध 
उन्हीं लोगों से है जो अपने आपको जीवन के सामान्य स्तर को छोड़, एक खास 
अन्दाज से रहते, बोलेते और परस्पर व्यवहार करते रहने की प्रतिभा का अपने 
में आधान कर लेते हैं। इस धारणा के कारण हम साहित्य को एक विशेष सीमा 
में रख देते हैं और उसे विशेष लोगों की पूँजी समझ लेते हैं। गाथासप्तश्मती 
हमारी इस गलत धारणा को मूलतः उच्छेद कर देती है और यह वात मनमें 
स्थिर करती है कि जीवन की सादगी, वह चाहे रहन-सहत को लेकर हो, बात- 


( ८) 


चीत को लेकर हो अन्यथा अन्य व्यवहारों को लेकर हो, साहित्य के लिए सबसे 
मूल्यवात्‌ सम्पत्ति है, क्योंकि सादगी में जीवत अविकीर्ण रहता है, प्रसन्न 
रहता है । वहाँ विकी्णंताजनित मालिन्य का सर्वंधा अभाव होता है। यही 
कारण है कि गाथासप्तशती का विषय कोलाहलपूर्ण नगर का चाकचक्य नहीं, 
किन्तु प्रशान्त और प्रकृति-सरस ग्रामीण वातावरण है । जब से सभ्यता में मासव- 
जीवन का रहन-सहन आदि कारणों को छेक्रर नगर और ग्राम के द्वेविध्य में 
विघटन हुआ तभी से साहित्य ते भी अपने को द्विविधरूपता में रूपान्तरित कर 
लिया होगा, यह अनुमान सामान्यतः लगाया जा सकता है। परन्तु प्रत्यक्ष रूप 
में जो नगर के सभी व्याघातों को अभिभूत करके ग्रामीण तत्वों ने साहित्य के 
रूप में चरम विकास किया, उसका भारत के लोकिक-साहित्य में सबसे पहला" 
और सबसे माभिक उदाहरण शायद गाथासप्तशती है। निश्चय ही आज से 
शताब्दियों पूर्व इस महान्‌ रचना का किया हुआ बीजारोपण आज भारत के 
विविध और बहुमुखी लोक जीवन में निर्मित महनीय साहित्य के छूप में हमारे 
समक्ष है । और, सबसे बड़ी वात यह है कि जिनका मन नागरिक चाकचकक्‍य में 
निरन्तर घुसपेठ का अभ्यासी है वह भी ऐसे साहित्य की ओर बरवस अभिमुख 
होते आरहे हैं । 

एक गाथा में, सम्भवतः नायक-तायिका में खटपट होने के कारण स्थिति 
गम्भीर होने की सम्भावना हो गई है, अर्थात्‌ नायक अन्य नायिका में अनुराग 
करने के लिए उद्यत है। नायिका इस पद्चात्ताप से कि नायक के साथ अगर 
खटठपढ न होता तो यह स्थिति न आती, रो रही है, वह भी मुँह को फेर कर । 
आखिर वह कोई चंट नागरिक युवती तो नहीं ठहरी, जो नायक के इस प्रकार 
उतारू होने पर पुनः अपने प्रति आक्षष्ट होने के लिए उसे विवश करती अथवा 
प्रणय-सूत्र को ही स्वयं तोड़ कर अन्य का सहारा लेने की धमक्रियाँ देने लगती । 
बल्कि यहां तो प्रेम की मर्यादा को निभाना ही जीवन का सबसे उत्क्ृष्ठ आदक्ष 
स्वीकार कर लिया गया है, पर यहां भी आवश्यक नहीं माना गया है कि वह 
सवंधा पति में हो, वह इतर में ( अर्थात्‌ जार या उपपति में भी ) भी उसी हुद 
तक उत्पन्न हो सकता है, इसे छोकाचार की सीमा में न देखकर, साहित्य की 
सरस भूमि में ही निरीक्षण किया जाय तव इसके सत्य की उपलब्धि सम्भव 
होगी । प्रस्तुत में, नायिका की सखी अब दोनों के बीच आती है और यह 
कहती हैं--- ह 


सहि ईरिसिव्विअ गई या रुव्वसु तंसवल्अमुहचन्दं । 
एआणें , चालवाडुड्धितन्तुकुडिछार्ण प्रेम्माणं ॥ ११०॥ 


( & ) 


:: सखी का सर्वेसे पहला-क॒तंव्य हो जाताः है कि वह प्रेम में आंद्श को दोनों 
के बीच एक .अनिवाय नीति के रूप में , उपस्थित करे और फिर उन्हें अपनी 
गलती को महसूस करने का अवसर दे | वह कहती है कि प्रेम ककड़ी के तस्तु 
सरीखे कुटिल होते हैं । मनमाने जहां-तहां उन्हें प्राप्त करना सम्भव नहीं । वह 
तो एक वार जिसे पकड़ छेते हैं, दुसरी बार अन्यत्र ले जाने का प्रयास करते ही 
हट जाते हैं और उनके लिए फिर से आश्रय ग्रहण करना कठिन हो जाता है । 
सखी द्वारा इसे प्रकार की सटीक उपमा का प्रयोग गराथासप्तशंती के छोककबि 
ही कर सकते हैं। निश्चय ही इस उपमा में एक विशेष प्रकार की सुरभि है जो 
अन्यत्र लम्य नहीं । 

गाथासप्तशती के प्रत्येक चिषय पर एक क्रम से निर्धारण करके विचार किया 
जाना स्वृतन्त्र रूप में भ्षी आवश्यक है। इस प्रकार का वर्गीकरण गाथासप्तशती 
के एक प्राचीन टीकाकार साधारण देव ने अपनी टीका 'मुक्तावछी” में दिया है, 
जिसे 'ब्रज्यापद्धति! के नाम से अभिहित किया गया है । प्रस्तुत में एक सर्वाज्धभीण 
आकलन के लिए हमें सूत्र रूप में उनमें से कुछ तत्त्वों पर विचार कर लेना 
चाहिये । यह स्वाभाविक है कि भारत का ग्रामीण जीवन धन सम्पत्ति के चाक- 
चकय से बहुत पहले से ही वल्चित रहा है, और यह दोष शायद उसमें मानवीय 
गुणों के अपेक्षित रूप में विकास के लिए साधक ही सिद्ध हुआ है, न कि 
चाधक । इतना होने पर भी, धनसम्पत्ति के अभ्षाव का जो परिणाम हो सकता 
है, भाखिरकार उसे भुगतना तो हर'हालत में छाजिम था। इस प्रकार गाथा- 
सप्तणती के ग्रामीण वातावरण में प्रेम और सदृभाव का सरस-मधुर राय 
अलापने वाह़े नायक और नायिकाओं पर उसका दुष्प्रभाव यत्किव्चितु इस काव्य 
में अभिलक्षित हुआ है और कमाल यह है कि दारिद्रय ने उन्हें 'अपने स्मेह के 
मांग से च्युत न होने दिया, प्रत्युत वे छोग अपने . आपमें और भी स्थिर और 
समर्थ हो सके । एक गाथा में नायिका अपने पति की हालत को धन की दृष्टि से 
दयनीय देखकर अपने घर पर कपड़े और अलंकार से सजधज कर आमे वाले 
लोगों पर कुपित होती है। उसे पसन्द. नहीं, कि उसके दरिद्र पति को अपने 
स्नेहोद्वेल जीवन में निराशा का दुःखद बोझ रंचमात्र सी महसूस हो । 

महसूस, वह चाहे राग की भावना का हो अथवा ईर्ष्या या मन्यु आदि की 
भावनाओं का हो, गाथासप्तशती के सरल और छल-छठ्य से कोसों दूर रहने वाले 
पात्र ही पूर्णता से कर सकते हैं। इसका सुख्य कारण है उनका जीवन के 
सुदीर्ध काल से प्रचलित आउपम्बरों से सर्वधा मुक्त होना । महसूत्र करने के लिए, 
आज की साहित्यिक परिभाषा में संवेदनशील होने के लिए, मुखर हो जाना 
सबसे बड़ा बाधक होता है | गाथासप्तशती के पात्र मुखर नही, . बल्कि मुक हैं, 


( १० ) 


उनमें संवेदनशीलता या महंसुस करने की क्षमता एक भआइचयंजनक सीमा तक 


पाई जाती है। इस तथ्य को गाथासप्तशती की प्रत्येक गाथा से अनुभव किया 
जा सकता है । 


बहुत गाथाओं में नायक के प्रति, नायिका के प्रति अथवा दूती के ग्रति 
परस्पर उपालम्म का प्रयोग मिलता है। उपालम्म से चुटियों का निराकरण होता 
है और विशेष रूप से प्रणय के सम्बन्धनसुत्रों में मजबूती आती है । यदि उपा- 
लम्भों के विविध चमत्कारों से काव्य की पृष्ठभूमि में कोई परिचित होना चाहे तो 
गाथासप्तशती में उसे पर्याप्त और पुष्कक सामग्री मिल जायगी । 
वीरता और स्नेह आदि जेसे द्विविध भावों का एकत्र संयोग करके मारमिकता' 
तक पहुँचा देना भी गाथासप्तशती की कुछ गाथाओं की विशेषता है | एक गाथा 
( क्र० ३१ ) में वीर नायक ( ग्रामणीपुत्र ) के कारण गाँव के छोग निर्भीक होकर 
तींद के सुख लेते है, उन्हें चोर डाकुओं के आतद्ू: का लेश भी नहीं होता और 
दूसरी ओर उसकी बेचारी पत्नी उस वीर के प्रह्मरजनित ब्रणों के कारण विपम 
वक्ष पर बहुत कठिनाई से नींद ले पाती है। यद्यपि टीकाकारों ने गाथा को इस 
प्रकार वरगलाने की कोछ्षिश की है कि जार को वह ग्रामणीपुत्र की असन्तुष्ठ पत्नी 
निविध्त प्राप्त होगी, मगर इसका जो उदात्तवक्षीय अर्थ है उसमें चमत्कार का 
अधिक अनुभव होता है | यहाँ मैं गाथासप्तशती के रसिक वर्ग से विवद्न प्रार्थना 
करना एक उसके संस्करण के प्रस्तावक के रूप में अपना कतंव्य समझता हूँ कि 
प्रस्तुत व्याख्यान गाथासप्तशती की प्राचीन काल से प्रचलित व्याख्या-हूढियों की 
सीमा से मुक्त नहीं है । ऐसा करने के पीछे मेरे सामने एक परम्परा का व्यामोह 
भी ( जो बहुत अंश में साथंक भी है ) रहा है । फिर भी, गायासप्तशती की 
गाथाओं की अपनी विशेषता है कि पढ़ने के समय ही रसिक जब के हृदय में 
अपने नये अथ पहुँचा देती हैं और उस आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने 
अभिमतार्थ के छिए यहां स्वंथा स्वतंत्र है। इसलिए प्रत्येक गाथा-को पढ़ते 
समय अपनी उद्भावना शक्ति को सबसे पहले क्रियाशील रखना आवश्यक है, 
तत्पब्चात्‌ व्याख्याओं की ओर माना चाहिए | 
गाथासप्तशती में ऐसी नायिकाएं बहुत कम मिलती हैं जिनका अपने प्रिय 
' पर विश्वास होता है जोर ऐसे नायक भी कम हैं जो अपनी पत्नी में ही एकान्ततः 
अनुराग करते हैं । जहां दोनों पक्षों में इस प्रकार की एकनिष्ठता है वहाँ भी इस 
मर्यादा के विपरीत कुछ न कुछ विघव्मकारी तत्तों का निर्देश अवश्य मिल 
जाता है। यहां तक कि देवर की ओर से भी विघटन का कुछ गाथाओं में 
संकेत है। एक स्थान पर झीलवती नायिका ने जब देख कि उसका देवर उसके 
प्रति-असद्व्यवहार के छिए प्रवृत्त होना चाहता है तब उसने रामायण की कथा. 
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का वह प्रसंग, जब लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई राम का अनुगमन किया है, सुनाया 
( क्रमा० ३५ )। दूसरी ओर एक गाथा में यह भरी निर्देश है कि शील को 
खण्डित कर देने वाले सभी विरोधी तत्त्व संघटित हैं, जेसे नायिका का घर राज- 
मार्ग के एक ऐन चौराहे पर है, वह देखने में अच्छी है, तरुणी है, उसका पति 
परदेश गया है, उसके पड़ोस में छिनाल औरतों का घर भी है और साथ ही वह 
गरीब है फिर भी उसका शील खण्डित न हुआ, परन्तु प्रस्तुत अर्थ अपनी स्वतन्त्र 
धारणा के अनुसार यह हो कि इस स्थिति में उसका शीरू वहीं खण्डित हुआ ? 
तो काकुवेशिप्य्य से यह अर्थ जाहिर होगा कि ऐसी प्रतिकूल स्थितियों में फिर 
सम्हुल पाता मुद्किल है, अवश्य ही उस नायिका का छील खण्डित हो गया हे 
हम यदि यहां यह कहें कि ऐसी नाथिकाओं के प्रति गाथासप्तशती के रचयिता 
के मन में पूरी सहानुभूति थी, तो यह कथन बहुत अंश में निराधार न होगा, 
जब कि हमारे सामने एक दूसरी गाथा ( क्रमांक २९७ ) मौजुद है--- 
पउरजुबवाणो गामो, महुमासो, जोअणं, पई ठेरो ॥ 
जुण्णसुरा साहीणा, असई मा होठ कि मरउ ॥ ५" 
अर्थात्‌ गांव जवानों से भरा है, वसन्‍्त का महीना है, जवानी है, पति बूढ़ा 
है और पुरानी शराब अपने अधीन है, फिर वह गरीब असती या कुचाली न हो 
तो क्या भरे ? नि३चय ही इन पंक्तियों में गाथाकार की ऐसी. नायिका के प्रति 
सहानुभूति है और वह एक हृद तक एक समस्या के रूप में उपस्थित परिस्थिति 
को सुलझा न पाकर व्यग्र हो उठा है और इस प्रकार का प्रदनात्मक प्रयोग कर 
गया है ।। ेृ हु 
गाथासप्तक्षती का प्रत्येक पान्न अपने प्रिय के प्रति अपने समग्र अस्तित्व को 
अपित करने के लिए सब प्रकार से तत्पर है। उसे परवाह नहीं कि उसे प्रणय 
की इस मंजिल को तय करने के लिए किन-किन परिस्थितियों से गुजरना होगा । 
इस अंश में नायक-पक्ष की अपेक्षा नायिका-पक्ष अधिक प्रबल और पूर्ण है, जो 
गाथासप्तश्ती की ग्राम्य परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक है । एक महिला 
तो अपने स्नेह के मूल्याडून के लिए दैव से यह प्रार्थना करती है कि इसके प्रिय 
का अन्य महिला के साथ सम्पर्क हो, ताकि प्रिय विदित कर सके कि उसकी 


प्रिया में कितना गुण है और अन्य महिला में कितना दोष ? 
गाथासप्तशती अपनी असामान्य भज्धि-भणितियों से आद्योपान्त ओतप्रोत 


है। अलड्भारों का चमत्कार और व्यज्ञनाओं की छठा का यहां पदे-पदे दशन होता 
है । कविता के समग्र उत्कर्षाधायक तत्त्वों की योजना गाधासप्तशती में आकस्मिक 
एवं प्रयत्ननिरपेक्ष प्रतीत होती है, इसका सबसे पुष्ठ साधक तक यह है कि सभी 
विशेषताओं के बावजुद, - कहीं पर भी ; भाषा , की. सादगी , और रवानगी में कोई 
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अन्तर नहीं आता और गोलमटोक- की तो सम्भावना भी नहीं हो सकती | एक 
ओर नदी, पर्वत, बन, उपवन, वृक्ष आदि प्रकृति क्री र्म्य विभ्ृत्तियों के चित्र, 
दूसरी ओर मानव-जीवन में निरन्तर सरसता का सचार करने वाले उत्सबों, 
आचारों, व्यवहारों तथा परिस्थितियों के निर्देश गाथासप्तशती की भौगोलिक, 
सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महनीयता के अनिवायय प्रमाण हैं । जहां-कहीं वेइयाओं 
का भी उल्लेख है, जो प्राचीनकाल में भारतीय समाज का एक अनुपेक्षणीय अज्ु 
ब्रन गई थीं । उनको इस रूप में स्वीकार करने का एक यह हेतु सम्भव हो 
सकता है कि उस समय के सामान्य लोगों की भी विछासिता की चरम परिणति, 
जो बहुत अंश में कछा और रसिकता के क्षेत्र की वस्तु हो गईं थी, वेश्याओं- के 
कारण ही सजीव हो पाती थी। विलासिता की पृष्ठभूमि को लेकर गाथाओं में 
काम-शास्त्र के विविध पारिभाषिक तत्त्वों का भी संकेत है। जेसा कि दूसरी 
गाथा में स्पष्ट कहा गया है कि अमृतमय प्राकृतकाव्य को सुनना और पढ़ता जो 
नहीं जानते और कामशास््र-विषयक तत्त्वचिस्ता में छग्रे रहते हैं वे छज्जित क्यों 
नहीं होते ? इस उल्लेख ने गाथासप्तशती के टीकाकारों को नि३चय ही काम- 
शास्रानुकूल व्याख्यान के लिए बाध्य किया है और इसका परिणाम यह हुआ कि 
निर्भीकता के साथ सीधी-साधी गायथाओं को भी कामशासत्र के किसी-त-किसी 
सिद्धान्त के अनुकूल ठहराया गया है। मैं व्यक्तितत रूप से गाथासप्तशती को 
काम-शास्त्र की साझ्ेतिक सीमाओं से एकदम मुक्त न मानते हुए भी एक मर्या- 
दित काव्य स्वीकार करता हूँ जिसमें मानव के सबसे ऊँचे भाव प्रणय का रस 
अनन्यसामान्य रूप से पद-पद में भिन्त गया है। 

गाथासप्तशती अपने आप में सब प्रकार से पूर्ण होने के कारण ही आगे के 
निर्मित समग्र साहित्य पर प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप में अपना प्रभाव डालती 
रही | यह कहना अनुचित न होगा कि गाथासप्तशती भारतीय समग्र गीतिकाव्य 
( 7.3/708। 9००० ) की एक खास कड़ी है और अमरुक-शतक, आर्यासप्तशती 
आदि काव्य के निर्माण का मूल प्रेरक ग्रन्थ है, यहाँ तक कि हिन्दी-साहित्य के 
विश्यात रीतिकालीन कवि विहारी ने “बिहारीसतसई' का निर्माण इसी- 
परम्परा में किया है। “गाथासप्तशती' की व्यज्भुत्वद्धुषा' व्याख्या के रचयिता 
भट्ट मशुरानाथ दास््री ने अपनी संस्कृत-भूमिका में विस्तार से गाथाओं तथा 
उनसे प्रभावित अमर्क तथा आचार्य गोवर्धन के इलोकों एवं आर्याओं का उल्लेख 
किया है। इस ग्रन्थ की नीति और वीर-पक्ष की कुछ गाथाओं ने निश्चय ही 
अप्रत्यक्ष रूप में आगे चल कर हिन्दी-साहित्य के आदिकाल में प्राप्त होने वाली 
रचनाओं को प्रभावित किया होगा, ऐसा अनुमान श्री असंगत नहीं छगता | 
निरचय ही भारतीय साहित्य में व्यास और .वाल्मीकि आदि की महतो महान्‌ 
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आप॑ रचनाओं को छोड़ कर एक अद्भुत परम्परा का निर्माण करने वाले ग्रन्थों 
में गाथासप्तशती का स्थान किसी से कम नहीं । 
ऊपर की पंक्तियों का फलितार्थ निम्नलिखित पंक्तियों में इस प्रकार है-- 
गाथासप्तशती की सबसे महचीय विशेषता उसका ाव्यपक्ष' है जो अपने 
आपमें अनुपम है। यह अन्य बात है कि इसमें शज्भार का अतिरेक भी 
निःसक्रीच स्थान पा गया है, जो इसकी काव्यपक्षीय विभिन्न विशेषताओं के समक्ष 
बाधक नहीं होता । कविता का सबसे अधिक मान्य ग्रुण सहजता या सादगी है, 
इसके बावजूद अलड्भार तत्त्व, जिसे अन्दाजेवयान' कह सकते है, भी कविता का 
अनिवाय गुण है | गाथासप्तशती में ये दोनों गुण पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं । 
यह समझता कोई गलत धारणा नहीं कि सादगी या सहजता विपय-सापेक्ष गुण 
है और कृत्रिमता और पोलमपोल से सर्वथा विरुद्ध है। गाथासप्तशती अपने 
रूप में मानव-जीवन के कनिमतामुक्त सहज संकेतों का एक आकलनीय काव्य 
है । इसका खास कारण है इस काव्य के प्रत्येक चरित्र का नागरिक वातावरण 
से मुक्त होना । हमें आज भी नागरिक और ग्रामीण वातावरणों का भेद बिलकुल 
स्पष्ट दिखाई दे रहा है | सचमुच ग्रामीण जनों के जीवन में एक उन्मुक्तता और 
खास तरह की सहजता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो शहरी लोगों में प्रायः 
सम्भव नहीं | यह-अलग बात है कि'आजं से बहुत पहुंले भ्ी सभ्य समाज में 
ठुछ अनुकूछ प्रतीत व होने वाले प्रयोगों को 'प्राम्य!ः कह कर उपेक्षणीय समझसे 
की परम्परा विद्यमान रही हैं, परन्तु साहजिकता और उन्मुक्तता के उभय तटों से 
प्रवाहित होने वाला ग्राम्य जीवन का प्रवाह स्नेह जैसे पूर्ण भाव लहरियों का 
अगर एकान्ततः आश्रय है तो इसमें कोई आश्चये की बात नहीं । हम यह नहीं 
कहते कि स्नेह के विरुद्ध ईर्ष्या, घणा और ह्ेप आदि के कृत्सित भाव ग्राम्य 
जीवन में मोजुद नहीं, पर इतना अवद्य है कि इन कुत्सित भावों को ग्राम्य 
जीवन की स्नेहाप्डुत गहराई से सम्पर्क नहीं होता वल्कि वह सिर्फ सतही हैं । 
गाथासप्तशती ऐसे ही उन्मुक्त और सहज जीवन प्रवाह को अभिलक्षित करने 
वाली अनुपम रचना है। 
गाथासप्तशती कविवत्सछ हाल द्वारा संकलित या सम्पादित ( महाराष्ट्री ) 
प्राकृत की करोड़ गाधाओं में से सात सी मुक्तक गाथाओं का संग्रह है यह बात 
इसकी तीसरी गाथा से विदित होती है-- 
चत्त सताई कइवच्छलेण कोडीअ मक्झ्षआरम्मि | 
हे हालेण. विरहआई सालद्भाराणँ गाहाणं॥ 
5 25%00202050% 
| ऐ (रहा है, जिसका .उल्लेख विचार-विमर्श 
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को आगे गतिशील करने और एक निश्चित संकेत तक पहुँचने के लिए प्रस्तुत में 
अनिवाय है । 
उद्धृत तृतीय गाथा में 'कविवत्सल' का प्रयोग संग्रहकर्ता हाल का 'विरुद! 
जान पड़ता है, जो अनेक कवियों के आश्रयदाता या गोष्ठीकर्ता होने के कारण 
सम्भवतः उल्लिखित है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है_ कि गाथासप्तशती का 
उद्भव किसी कोटिसंस्याक विशाल राशिग्रल्थ से हुआ है, अतः इसे उस ग्रन्थ का 
संक्षेपीकरण भी माच लेना गलत न होगा । इस गाथा में प्रयुक्त हाल” बब्द की 
संस्कृत छाया टीकाकारों द्वारा विभिन्न रूपों में निर्दिष्ट है, जैसे-- शालेन', 'शाल- 
वाहनेनः अथवा शालिवाहनेत' | साथ ही 'शालिवाहन! झब्द के सालाहण' 
अथवा 'हालाहण' के रास्ते से संक्षिप्त रूप 'हाल' में परिवर्तित होने की सम्भावना 
भी की गई है । अमेक ऐतिहासिक विद्वानों ने यह समान रूप से स्वीकार किया 
है कि गायासप्तशती का लेखक हाल सातवाहन ईसा की प्रथम शी के अन्तिम 
दिनों में राज्य करता था ( हरप्रसाद शारक्री, ए० इ० भा० १२, पृ० २३० तथा 
गी० ही० ओझा, प्राचोन लिपि पु० १६३ )। 
सप्तम शताब्दी ईस्वी के सुप्रसिद्ध संसक्रत कवि वाणभट्ट ने हपंचरित' के 
आरम्भ में एक इलोक लिखा है-- 
अविनाशिनमग्नम्यमकरोत्‌ सातवाहनः । 
विशुद्जातिश्निः कोष रत्नैरिव सुभाषिते: ॥ 
इसमें बाण ने एक सुभाषितकोया की चर्चा की है, जिसका रचयिता 
सातवाहन' था। प्रस्तुत ग्रन्थ गाथासप्तशती भौर वाणभट्ट द्वारा उल्लिखित 
“सुभाषितकोष' को अभिन्‍त मानते हुए विद्वानों ने स्वीकार किया है कि गाथा- 
सप्तशत्ती का रचयिता या संकलनकर्ता हाल सात॒वाहन दक्षिणापथ के आन्श्रभ्ृत्य 
वंद्ञ का एक राजा था जो शकसंवत्‌ का प्रवतंक एवं स्वयं प्राकृत कवियों का 
आश्रयदाता भी था । उसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर ( आधुनिक पैठण ) थी। 
पण्डितों का अनुमान है कि गाथासप्तशती” का प्राचीन नाम गाथाकोशा था। 
इस मत के विज्ञेष प्रवर्तक डा० मिराज्षी जी ने पुष्कल प्रमाणों से इसे सिद्ध कर 
दिया है | वि्षेप युक्ति यह है कि गाथासप्तशती के पीताम्वर जआांदि दीकाकार 
इसे 'कोश' कहते हैं | इसके लिए अन्तिम गाथा जो कई प्राचीन प्रतियों में प्राप्त 
हुई है, में भी 'कोश' शब्द का प्रयोग है । वह गाथा इस प्रकार है-- 
एसो कइणामंकिअगाहापडिवद्धवडिद्आमोओ । 
सत्तसअभो समत्तो सालाहणविरइओ कोसो ॥ 
[ एप कविनामाडितगाथाप्रतिवद्धवधितामोद:ः । 
सप्तशतकः समाण्तः शालवाहुनविरचितः कोषः ॥ ] 
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इस आधार पर इसमें सन्देह नहीं कि वाणभट्ट का 'सुभाषितकोश' गाधा- 
सप्तशती ही है। जब आगे चल कर कोश' छाव्द का पर्याय कोश” ग्रन्थों के 
.लिए झढ़ हो गया तब गाथसप्तशती” यह नया नामकरण प्रचलित हुआ । 

जैसा कि प्रत्येक शतक की अन्तिम गाथा में 'हालप्रमुख” उल्लेख है, उससे 
स्पष्ट है कि ग्रन्थ की गाथाएँ अनेक समकालीन कवियों की बनाई हुई हैं जिनमें 
प्रमुख 'हाल' था। 'सप्तशती' की अनेक प्रतियों में गाथाओं के कर्ताओं का नामो- 
ल्‍्लेख भी है, जो परस्पर भिन्न होने के कारण बहुत कुछ प्रामाणिक नहीं कहा जा 
सकता । उपयुक्त गाथा में 'कविनामांकितः प्रयोग से कुछ लोगों ने अंदाज 
लगाया है कि गाथासप्तशती की प्रत्येक गाथा के साथ हाल” कवि का नाम 
जुड़ा था, जो कालान्तर में अलग होगया । परन्तु यह बात यथार्थ माछुम होती 
है कि 'हाल' के अतिरिक्त अनेक कवियों की गाथाएँ इस 'संग्रह” में ली गई हैं । 
सम्भव है गाथाओं के साथ उन कवियों के नाम भी एक परम्परा से चले आते 
थे जिसका बहुत आगे चलकर विच्छेंद हो गया और टीकाकारों ने अंदाज पर 
सामों को जोड़ना आरम्भ कर दिया | यहां तक कि स्वयं हाल” शब्द अपने 
संस्कृत रूप में व्यवस्थित नहीं रह गया और किसी के, अनुसार कुछ बना और 
किसी के अनुसार कुछ बना । 


एक पुरानी प्रति में जिसे रावसाहब विश्वनाथ मण्डलीक ने १९०३ ई० में 
प्रकाश में लाया था, इस ग्रन्थ का नाम शालिवाहनसप्तशती” मिलता है। 
इसी प्रति से यह भी विदित होता है कि उक्त ग्रन्थ के संकलन में हाल” के ६ 
सहयोगी कवि थे--१-बवोदित ( वोदिस ), २-चुल्ट्रह', ३-अमरराज, ४- 
कुमारिल, ५-मकरन्दसेन, ६-श्रीराज । गाथासप्तशती की प्रायः सभी प्रतियों में 
प्रारम्भ की गाधाएँ इन्हीं कवियों द्वारा रचित रूप में निर्दिष्ठ की गई हैं। 

हाल सातवाहन का कतृंत्व और गाथासप्तशती को ई० प्रथम शताब्दी की 
रचना, इन दोनों पक्षों में डा० भण्डारकर ने संदेह किया है। उनके अनुसार 
इसका रचयिता हाल ( सातवाहन ) राजा था यह केवल परम्परामात्र है, अतः 
यह त्याज्य है, जैसा कि प्राचीन भारतीय साहित्यकारों से सम्बन्धित परम्पराएँ 
अपना ऐतिहासिक मूल्य नहीं रखतीं | 'हष॑ंचरित' का तेरहवां इलोक सातवाहन 
को गीत कोष” का रचयिता बताता है किन्तु इद मान्यता का कोई आधार नहीं 
कि यह 'कोष” 'हाल” की 'सप्तशती' ही है, जेंसा कि प्रो० वेबर ने भी कहा है । 

डा० भण्डारकर ने अपने इस पक्ष को युक्तिसंगत करते हुए और यह सिद्ध 





१-जनंल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, वम्वई शाखा, खण्ड १०, 
संख्या २९, पृ० १२७-१३८ । 
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करते हुए कि गाथासप्तशती की रचना वाद में हुई, दो बातों पर विज्येप ध्यान 
दिलाया है । पहली बात है, एक गाथा ( १८९ ) में कृष्ण तथा राधा का 
उल्लेख तथा दूसरी बात है, एक अन्य गाथा (३॥६१ ) में सप्ताह के एक दिन 
भमज़ुलवार' का प्रयोग । डा० भण्डारकर का कहना है कि राधिका का सबसे 
प्राचीन उल्लेख 'पण्च॒तन्त्र में दिखाया जा सकता है, जिसका संकलन ई० 
पांचवी शताब्दी में हुआ है । उसी प्रकार तिधि दिखाने, तथा अन्य स्व-साधारण 
कार्यों में दिवसों के प्रयोग का नवीं शताब्दी में प्रचछन हुआ, यद्यपि दुषधनपुप्त 
के एरण के अभिलेख में तिथिप्रयोग का सर्वप्राचीन उदाहरण मिलता है, अतः 
हम लोग हाल” की गाथासप्तशती की तिथि छठी शताब्दी के प्रारम्भ में निर्धा- 
रित करें तो अधिक चुट्पूर्ण न होगा (रा० गो० भण्डारकर स्मृति ग्रन्थ, पृ० 
श्ध८-८९ ) |। 

हाल सातवाहन के गाथासप्तद्षती के कतूंत्व तथा समय के सम्बन्ध में 
उपयुक्त डा० भण्डारकर की अनुपपत्तियों का खण्डन डा० राजबली पाण्डेय ने 
अपनी पुस्तक 'विक्रमादित्/ (१० १२-१४ ) में विस्तार से किया है। डा० 
पाण्डेय का विचार प्रस्तुत में ज्ञातव्य है। वे लिखते हैं--- 

४ *«'डा० भण्डारकर जब भारत के प्राचीन मह॒षियों से सम्बद्ध परम्पराओं 
को हटा देने की बात करते हैं तो वे परम्पराओं के प्रति तकंपूर्ण रुख नहीं अप- 
नाते । प्रो० वेबर के तर्कों को अपने तर्कों की पुष्टि के लिए लाना ही कोई मूल्य 
नहीं रखता, जिनके कितने ही सिद्धान्त कालान्तर में अ्रप्पूर्ण सिद्ध हुए हैं। 
गाथासप्तशती मे कोई असज्भुति नहीं है, जिसका उत्तर हपंचरित' को देना 
पडता है । वस्तुतः यह छलित पदों का 'कोष' है। हमें अन्य साधनों से ज्ञात 
होता है कि हाल सातवाहन प्राकृत-साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक तथा स्वयं एक 
बहुत बड़े कवि थे-- 

केध्यूवन्नाब्यराजस्य राज्ये प्राकृत्भापिण: | भोज ( सरस्वती कं० ) 

( आब्यराज: शालिवाहन:--र त्नेश्वर ) 

दिवंगत डा० सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ने भी ह्षचरित के सातवाहन 
को हाल सातवाहन बताया है ( बाम्वे गजेटियर भाग १, खण्ड २, पृ० १७ )। 
प्रबन्ध चिन्तामणि के लेखक मेरुतुंग ( १० २६ ) तथा फ्लीठ का भी यही मत है 
( जे० आर० ए० एस० १९१६, पु० ८२० ) | 

जहाँ तक 'गाथासप्तञ्वती' में राधिका के उल्लेख का प्रइन है, यह दिखाया 
जा सकता है कि कल्पना की किसी उड़ान में भी गाथा की तिथि बाद में सिद्ध 
नहीं होती । पांचवीं शती के 'पद्चतन्त्र' में राधिका के उल्लेख से यह मान लेना 
आवश्यक नहीं कि यह सर्वप्रथम उल्लेख है! पांचवीं-शत्ती में राधिका ,के उल्लेख: 
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का अर्थ यह है कि उसके पूर्व ही राधिका की मान्यता लोकप्रिय हो चुकी थी 
तथा किसी कहानीकार की सामग्री बन कर प्रयोग का रूप धारण करने के लिए 
धतियां लगी होंगी । अतः सम्भव नहीं प्रतीत होता कि राधा का सम्प्रदाय प्रथम 
शती ई० में प्रचलित रहा हो, जिस समय गाथा की रचना हुई । गाथा में सप्ताह 
के दिनों के उल्लेख के सम्बन्ध में डा० भण्डारकर यह स्वीकार करते हैं कि 
इसका सर्वप्राचीन उल्लेख दुधगुप्त के एरण वाके अभिलेख में होता है। इससे भी 
प्राचीन अभिलेख, शकक्षत्रप राद्रदामन्‌ के अभिलेख में तिथि शक संवत्‌ ५२ 
( १३० ई० ) दिन गुरुवार उल्लिखित है। अतः गाथासप्तशती में राधिका तथा 
सप्ताह के दिवस का उल्लेख उसकी तिथि छठी शताब्दी में नहीं खींच लाता, 
जिससे डॉ० भण्डारकर के सिद्धान्त का पोपण हो कि विक्रम संवत्‌ का संस्थापक 
गुप्त राजा द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य था ।” 

भारत के दक्षिणी भाग में सातवाहन वंशी सम्राटों का राज्य लगभग ई० 
पृ० २२० से २२५ ई० तक रहा। ऐतिहासिक विद्वानों ने इस कालावधि को 
'सातवाहनयुग” कहा है। यह बात निःसंकोच स्वीकार की गई है कि 'सात- 
वाहन! का ही दूसरा रूप “शालिवाहन' है । पुराणों में इस वंश का नाम आन्श्र! 
है । इतिहासकारों ने इसके इस भर्थ में यह औचित्य देखा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य 
के समय आन्ध्रों का एक प्रवछ सुसंगठित राष्ट्रथा और सातवाहनों का नया 
राज्य उसी का पुनर्जीवन सुचित करता है |? परन्तु आजकल के “आमन्पश्रप्रदेश” 
में सातवाहनों के राज्य के रहने का कोई लेख या अवशेष प्राप्त नहीं । सब 
उपरले गोदावरी कांठे अर्थात्‌ महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। उनके छेख प्राकृत में 
हैं । सातवाहन राजाओं का प्राकृतभाषपी तथा महाराष्ट्र होना तो प्रमाणित होता 
है पर उनका आन! होना पूर्ण सही अर्थ में विदित नहीं होता । सम्भावना के 
अनुसार आल्श्र' प्रदेश को जीतने अथवा उनमें द्राविड़ रक्त का मिश्रण होने के 
कारण वे आन्श्रा कहलाए हों। कर्णाटक के वेज्लारि जिले से पाये गए एक 
सातवाहन-अभिलेख में उस प्रदेश को 'सातवाहनि-हारः कहा गया है, वही 
सातवाहनों का अभिजन था । सातवाहनों के लेखों के अनुसार उनके गोत्र के 
नामों से वे ब्राह्मण प्रतीत होते है । अनुश्ुति ( द्वात्विशत्पुत्तलिका ) के अनुसार 
वे मिश्चित ब्राह्मण और नागवंश के थे । उनके सिक्कों पर उनके तेलुगु या कंचड़ी 
उपनाम पाये जाते हैं । 

सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक ( पुराणों के अनुसार शिशुक, सिन्धुक 
आदि ) था। उसकी राजधानी श्ञायद उत्तरी गोदावरी तट पर प्रतिष्ठान या 





१-इस प्रसंग के विशेष वर्णन के लिए देखें, जयचन्द विद्यालद्भार की 'भारत 
वर्ष के इतिहास की रूपरेखा? ( सातवाहनयुग ) पृ० ७०९। 
२ गा० भू० 


( श्८ ) 


पेठण थी । सिम्रुक के वाद उसके भाई कन्ह या कृष्ण ने राज्य किया और बाद 
में उसके पुत्र सातकणि ने । 
इन्हीं सातवाहनों के वंश में आगे चछ कर कथा[सरित्सागर ( पष्ठतरंग ) के 
अनुसार प्रतिष्ठानपुर ( पैंठण ) में दीपकणिसुनु सातवाहन राजा हुआ। उसकी 
सभा में वृहत्कथा के प्रणेता गुणाब्य और कालाप व्याकरण के कर्ता शर्ववर्मा 
प्रभृति अनेक विद्यन्‌ हुए | सातवाहन लोग बहुत पहले से 'दक्षिणापथपति' के नाम 
से विख्यात हो चुके थे । अतः वर्तमान 'पेठण' ही 'प्रतिष्ठान' था। 'प्रवन्धकोष! 
के 'सातवाहन-प्रवन्ध” में राजशेखर सूरि लिखते हैं--'अधुना तु दक्षिण-देशस्थितं 
प्रतिष्ठानपुरं छुल्लकग्रामतुल्य॑ वर्तते', अर्थात्‌ अब तो दक्षिण देझ्ष में प्रतिष्ठा-पुर 
एक छोटा सा गाँव है। जयपुर के म० स० दुर्गाप्रसाद शास्त्री ने कथासरित्सागर 
द्वारा वणित सातवाहन की पहचान में बातत्स्थायन-कामसुत्र के दवादश अध्याय 
का यह वाक्य उद्धृत किया है--कर्त्र्या कुन्तलः शातकर्णिः शातवाहनों महादेवी 
मलयवतीं जघान', अर्थात्‌ कुन्तल-जनपद के स्वामी शातवाहन ने महादेवी मलूय- 
वती को करी के प्रहार से मार डाछा | जैसा कि म० म० शाज्त्री जी के उन्लेख 
के अनुसार डा० पीटसंन के तीसरे रिपोर्ट के ३४९ पृष्ठ से ज्ञात होता है कि उन्हें 
बूँदी के राज पुस्तकालय से प्राप्त गाधाप्तप्तशती की पाण्डुलिपि की समात्ति में 
यह उल्लेख प्राप्त हुआ है--- 
“साएण विरइआए कुन्तलजणवअइणेण हालेण । 
सत्ततई अ समत्तं सत्तमसज्ञासर् एअं॥ 
इति सप्तम शतकम्‌ । इतिश्रीमत्कुन्तल-जनपदेश्वर-प्रतिष्ठानपत्तनाधीश-शत- 
कर्णोपना मक-द्वीपिकर्णात्मज-मलूयवतीप्राणप्रिय-का छापप्रवर्तकशर्व वयं धीस ख-मलय- 
वत्युपदेशपण्डितीभुत-त्यक्त भाषात्रयस्वीकृतपैश्ञाचिकपण्डितराज गुणाव्यनिमित भस्मी 
भवदवृहत्कथावशिष्टस प्तमांशावलोकनप्राकृता दिवाक्पञ्क (?) प्रीत-कविवत्सलहाला- 
चुपतामक-भ्रीसातवाहननरेन्द्रनिर्मिता विविधान्योक्तिमयप्राकृतगीगुं म्फिता शुचिर- 
सप्रधाना काव्योत्तमा सप्तशत्यवसानमग्रात्‌ ।” 
इससे वात्स्यायन हारा वर्णित और कथासरित्सागर में वर्णित सातवाहन' 
एक ही ठहरते हैं। और जैसा कि कथासरित्सागर का यह इलोक है--- 
राजाहँरत्ननिचयेरथ शर्ववर्मा 
तेनाचितो गृरुरिति प्रणतेन राज्ञा 
स्वामीकृतदच विपये भरुकच्छनाम्नि 
कूछोपकण्ठविनिवेशिनि नमंदायः: ॥। ( पष्ठ तरंग ) 
इससे प्रतीत होता है कि सातवाहन ने प्रसन्न होकर शर्घ॑वर्मा को भरकच्छ 
( आधुनिक भरोच ) अपित किया थ। ,इससे लगता है कि सातवाहन के राज्य- 


६ 2) 


विस्तार में गुजेर-प्रदेश ( गुजरात ) भी सम्मिलित था। इस सातवाहन के सम्बन्ध 
में कहा ही गया है कि ईसा की प्रथम शतादवदी में हुआ था और शकसंवत्‌ का 
प्रवतंक शालिवाहन यही सातवाहन था। प्रबन्धकोश” के उल्लेख के अनुसार 
महावीर स्वामी के निर्वाण के ४७० वर्ष के पश्चात्‌ विक्रमादित्य हुआ और 
विक्रमादित्य की सबसे प्राचीन अनुश्रुति के रूप में गाथासप्तशती की एक गाथा" 
प्राप्त होती है। विक्रमादित्य का समय ई० पू० प्रथम हताव्दी मानता गया है 
और सातवाहन का ई० प्रथम शताब्दी का उत्तराध। यह बहुत कुछ सत्य है कि 
हाल प्राकृत साहित्य के पुरस्कर्ता थे और विक्रमादित्य संस्कृत-साहित्य के । कुछ 
पंडितों ने इस विक्रमादित्य को द्वितीय चन्द्रगुप्त माना है, जिसका समय चतुर्थ 
शती था | 


जिन प्राचीव कवियों और छेखकों ते 'हाल” के गायाकोष' की चर्चा की है, 
वे है--वाणभट्ट, उद्योतन सूरि, अधिनन्‍्द, राजशेखर, हेमचन्द्र, जिनप्रभसूरि, 
मेरुतुंग, सोद्वछ तया राजशेखर सूरि | इनमें से, बाणभट्ट ( सप्तम छाताब्दी ) के 
/हपंचरित” का वेरह॒वां इलोक पहले उद्ब्रृत किया जा चुका है। 


उद्योतनसुरि ( ७७८ ई० के लगभग ) अपनी 'कुवूयमाला” में लिखते हैं--- 
पालित्तयसालाहणछप्पण्णयसीहनायसदेण । 
संखुद्धमुद्धसारंगएण व्व कहता पय॑ देमि॥ 
निम्मलगुणेण ग्रुणमुरुयएण परमत्थरयणसारेण । 
पालित्तयेण हालो हारेण व सहइ गोट्ठीसु ॥ 
चक्‍कायजुवछूसुहया रंमत्तणरायहुंसकयहरिसा । 
७ जस्स कुलपव्वयस्स व वियइइ गड्भा तरज्धमई ॥ 
भणिअविलासवइत्तणचोविकल्ले जो करेइ हलिए वि । 
कव्वेण कि पउत्थे हाहे हालावियारे व्व॥ 
पणईहि कइयणेण व भमरेंहि व जस्घ जायपणर्णह । 
कमलायरो व्व कोसो विद्धप्पमाणो वि हु न झीणो ॥ 
संक्षिप्तार्थ यह कि हाल तीन पालियों ( प्राकृत, चौरसेनी, महारष्ट्री ) का 
प्रेमी, प्राकृत कवियों का आश्रयदाता तथा गोष्ठियों में शोभा करने वाला था, 
उसने ऐसा 'कोश' का निर्माण करवाया जो निरन्तर कवियों द्वारा उपयोग किए 
जाने पर भी न विलुप्यमान हुआ और न क्षीण हुआ । 





१-संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खं। 
चलणेण विक्क्रमाइत्तचरिओँ अणुसिविखर्भ तिस्खा ॥ २६४ ॥ 


६... | 


रामचरित महाकाव्य के रचयिता अभिनन्‍्द ( ८-९वीं शताब्दी ) लिखते हैं- 
नमः श्रीहारवर्षाय येव हालादतन्तरम्‌ । 
स्वकोष: कविकोपाणामा विर्भावाय सम्भृतः ॥ ६।९३ 
हालेनोत्तमपूुजया कविवृपः श्रीपालितो छालितः 
ख्याति कामपि कालिदासकवयो नीता: शकारातिना । 
श्रीहर्षों विततार गद्यकवये वाणाय वाणीफल 
सद्यः सस्किययाइभिनन्दमपि च श्रीहारवर्षोअ्यरहीतु ॥ २२१०० 
इससे विदित होता है कि हाह एक महानु राजा और कवियों का आश्रय- 
दाता था, जिसकी सभा में श्री पालित नाम का कवि था। 
सुप्रसिद्ध कवि राजशेखर ( ८५९०-९२० ई० ) अपने प्राकृत त्ाटक 'कर्पूर- 


मजनरी” में हाल का स्मरण हरिचन्द्र, नन्दिचन्द्र, कोद्टिश आदि प्राकृत कवियों के _ 
साथ करते हैं-- 


उज्जुअं एव्व ता कि ण भणइ, अम्हाणं चेडिआ हरिअन्दणदिअंदकोट्टिसहाल- 
प्पहुदीणं पि पुरदो सुकइत्ति । 
जल्हण की 'सूक्तिमुक्तावली' में राजशेखर का यह इलोक है-- 
जगत्यां ग्रथिता गाथा सातवाहनभूभुजा । 
व्यधुइंतेरच विस्तारमहो चित्रपरम्परा ॥ 
यहाँ राजा सातवाहन के विशाल गाथा-अन्य के निर्माण में बैयें के विस्तार 
पर आदचय प्रकट किया गया है । एक ओर हेमचन्द्र, अमरसिंह आदि प्राचीन 
कोपकारों का हाल, शाल, शाल्वाहन और सातवाहन को पर्याय रूप मानना 
तथा दूसरी ओर राजशेखर की 'काव्यमीमांसा' के राजचर्याप्रसंग में लिखना कि- 
“तन्न यथासुखमासीनः काव्यगोष्ठीं प्रवर्तयेत्‌ भावयेत्‌ परीक्षेतर च। वासुदेव-सात- 
वाहन-शुद्रक-साहसांकादीनू सकल-सभापतीतू दानमानाश्यां कुर्यात”--तथा 
उद्योतनसूरि का भी ठीक यही वर्णन देना, इसके प्रमाण हैं कि 'हालर शालिवाहन 
और सातवाहन एक ही राजा के पर्याय हैं । 
प्रसिद्ध कोषकार हेमचन्द्र विद्वान चार राजाऑं--विक्रमादित्य, शालिवाहन, 
मु०्ज और भोज के नाम गिनाता है एवं शालिवाहन को हाल या सातवाहत भौ 
लिखता है ।* 'कल्पप्रदीप' में जिनप्रभसूरि ( १४वीं शताब्दी ) ने 'प्रतिष्ठान नगर 
के वर्णन के प्रसंग में छिखा है कि वहाँ के राजा सातवाहन के अनुरोध पर 
चतुलक्ष इलोकों का एक ग्रन्थ कपिल, आत्रेय, बृहस्पति और पाब्चाल ने बनाया, 
जिसका सार यह है-- 





+-ज० वां० ब्रां० रा० ए० सो०, जि० १०, पृ० १३१ 'शालिवाहन और 
दालियाहनसप्तशती' लेख । 


( २१ ) 


जीणें भोजनमाजेय: कपिल: प्राणिनो दया। 
बृहस्पतिरविश्वासः पाजञ्चालः स्त्रीष॒ मार्दवम्‌ ॥* 


सम्भव है इस उल्लेख का तात्पय॑ विशाल 'गाथाकोष' से हो, जिसमें पूर्वोक्त 
मुनियों के प्रतीक के अनुसार अन्य शास्त्रों की चर्चा का भी स्थान हो । 

मेरुतुंग 'प्रवन्धचित्तामणि' में लिखता है--- 

“स श्रीसातवाहनस्तं पूर्व भववृत्तान्तं जातिस्मृत्या साक्षात्क॒त्य ततः प्रभृत्ति 
दानधमंमाराधयन्‌ सर्वेपां महाकवीनां विदुषांच सद्ग्रहपर: चतृसूभिः स्वर्णकोटिभिः 
गाथाचतुष्टय क्रीत्वा सप्तद्यतीगाथाप्रमाणसातवाहनाभिधानं सडग्रहगाथाकोष॑ शास्त्र 
निर्माप्य नानावदातनिधिः सुचिरं राज्य चकार ।” 


यह उल्लेख सबसे पहला है जिसमें गाथासप्तञत्ती' का प्रचलित नाम प्राप्त 
हुआ है। अन्य सभी छेखकों ने उसे गाथाकोप” ही कहा है । इन कुछ जैन 
लेखकों ने 'गाथाचतुष्ठय” लिखकर उसे चार लाख गाथाओं का संग्रह भी कहा है । 
यह परम्परा से सुनी हुई बातें हो सकती हैं, किसी ने ऐसा ग्रन्थ शायद ही भपती 
आँखों से देखा हो और लिखा हो । राजशेखर सूरि' नाम के एक जैन लेखक का 
भी यही कथन है कि शालिवाहन या सातवाहन ने कवियों और पण्डितों की 
सहायता से चार छाख गाथाएं तैयार करवा कर उसे 'कोष' नाम दिया | 


अब यहां, गाथासप्तशती” के सन्वन्ध में नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५६, 
सं० २००८ ( केशवस्मृति अंक ) में प्रकाशित श्री मिट्टुनलाल माथुर के एक लेख 
के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक होगा । श्री माथुर ने उपयुक्त जेच लेखकों 
के आधार पर निश्चय किया है कि गाथासप्तशती और गायाकोष और इनके 
संकलनकर्ता या रचयिता एक दूसरे से बहुत भिन्न और पृथक हैं। 

श्री माथुर ने अपने मत के विपरीत टीकाकारों, कोषकारों, लिपिकारों और 
इन सभी को आधार मान कर चलने वाले प्राचीन ऐतिहासिक विद्वानों को तथा 
अन्य लोगों को भी जञ्ञान्त माना है, क्योकि ये छोग चार लाख गाथाओं वाले 
गाथाकोष, जिसकी कोई प्रति दुर्भाग्य से उपलब्ध नहीं है, को तथा गाथासप्तशती/ 
नाम से प्रसिद्ध अपेक्षाकृत अत्यन्त लघु गाथा संग्रह को ही सातवाहन का विद्या 
'गाथाकोप” मानते आ रहे हैं । यह हम आगे लिखेंगे कि श्री माथुर आखिरकार 
गाथासप्तणती का रचयिता किसे मानते है, इसके पूर्व ग्राथासप्तशती को सात- 





१-पिधी जैन प्रन्थमाला 'विविधतीर्थेकल्प' में प्रतिष्ठानप्तन! कल्प पू० ४७। 
२-चतुविशतिप्रवन्ध' ; ज० वां० ब्रां० रा० ए०सो० जि० १०, पृष्ठ 
१३५-१३४८ ई० । 
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वाहन का गाथाकोष मानने पर श्री माथुर के अनुसार जो ऐतिहासिक (उलझने 
उत्तन्न होती हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं-- 

गाथासप्तशती को सातवाहन के आनुमानिक समय ई० प्रथम शताब्दी की 
रचना मान कर उसमें वरणित सभी दत्त्वों को ई० सन्‌ के प्रारम्भिक वर्षों का 
बताया जाने छगा, जिससे कई असत्य गौर असभ्य कल्पनाएँ करनी पड़ीं | उप- 
लब्ध प्रतियों के अन्तःपरीक्षण पर कई विद्वानों ने प्रथम शताव्दी की रचना के 
पक्ष में सन्देह प्रकट किया है, प्रायः उनकी धारणा शालिबाहन और प्रथम 
शताब्दी के प्रसिद्ध हा सातवाहन को एक ही मानने की है। सन्देह प्रकट करने 

वालों में डा० कीथ, वेबर और डा० डी० आर० भण्डारकर हैं। ऊपर डा० 

भण्डारकर के मत का जोरदार खण्डन डा० राजवली पाण्डेय के छाब्दों में हम 
प्रस्तुत कर चुके हैं ॥ महामहोपाध्याय श्री वी० बी० मिराशी जी गाथासप्तशती 
और गाथाकोप को एक ही मानते हैं, उनका कहना है कि मूलतः उसका संकलन 
प्रथम शताब्दी में हाल सातवाहन के द्वारा हुआ था, परन्तु मुक्तक गाथाओं का 
संग्रह होने के कारण आठवीं शताब्दी तक प्रक्षिप्त गाथाएँ भी जुड़ती रहीं और 
मूल गाधाएँ बदलती और हटाई जाती रहीं ।* श्री माथुर ने मिराज्ी जी जैसे 
लोगों के विचारों पर खेद प्रकट करते हुए गाथासप्तशती और गाथाकोप के 
कर्ताओं के भेदक तत्त्वों का इस प्रकार निर्देश किया है-- 

(१ ) गा० स० का हाल ( झालवाहन ) शैव है और गा० को० का हाल 
( सातवाहन ) जैन धर्मावलम्बी है। (२ ) प्रथम हाल विलासी रुचि का व्यक्ति 
है और ह्वितीय धामिक भीर लोकहितकारी वृत्ति वाला है । 

ये दोनों भेदक तत्त्व अपने साथ कोई मौलिक तक या युक्ति नहीं रखते । 
पहली वात के अनुसार गा० स० के 'हाल' को शैव मानते हुए भी गा० को० के 
हाल ( सातवाहच ) को जेनधर्मावलम्बी एक मात्र इस आधार पर मान लेता कि 
उसे जैन छेखकों मे अपने ग्रन्थों में स्थान दिया है और धर्मोद्धारक रूप में चर्चा 
की है, यह कोई पुष्ठ युक्ति नहीं, क्योकि जैन लेखकों ने अपने प्रबन्धों में ऐसे भी 
बहुत लोगों को स्थान दिया है जो सर्वथा जैन नहीं थे, यहाँ तक कि कालिदास 
पर उन्होंने कथाएँ गढ़ी हैं और दूसरे यह कि परम्परा यह रही है कि प्राचीन लोग 
अपने से पुराने राजाओं को अपने-अपने धर्म का अनुयायी बताया और लिखा 
करते थे, उनका उद्देश्य एकमात्र धर्म-का प्रचार था। अतः केवल उन्हीं के 
भाधार पर गाथाकोप के सातवाहन को 'जेन धर्मावरुम्वी” कहने की बात अनु- 





_१-इण्डियन हिस्टारिकल क्‍्वाटंरली, दिसम्बर १९४७, जि० २३ पृष्ठ 
है०००-१० | ह 


( २३ ) 


पादेय प्रतीत होती है । इतना अवश्य है कि उन कथाओं में भी सत्य रहता है 
पर बहुत साधारण और हल्का होकर, जिसे निकाऊर पाना साधारण बुद्धि का 
काम नहीं। जैसा कि कहा है--नासद्भतवाग्जनो जैन; अर्थात्‌ जैन कभी 
असंगत बात नहीं कहते, तो यह मानी हुई बात है कि कोई आदमी अपनी बात 
को कभी असंगत कहने के लिए तैयार नहीं होता । 

दूसरी बात यह, जैसा कि श्री माथुर भे लिखा है, एक विलासी रुचि का 
और दूसरा धामिक रुचि का था । ये वातें परस्पर उत्तनी विरुद्ध नहीं प्रतीत होतीं 
जितनी कि श्री माथुर को अभीष्ट हैं। आखिर जब आप एक को शैव बताते हैं 
तो आप क्यों नहीं स्वीकार करते कि शैव था और धामिक था ? कया धामसिक 
रुचि वाला व्यक्ति बिलासी नहीं होता ? विछास और धर्म के क्षेत्र अलग हैं फिर 
दोनों का परस्पर विरोध कैसा ? फिर श्री माथुर ने गाथासप्तशती की उत्त 
गाथाओं को क्यों नहीं ध्यानस्थ किया जिनमें शीलवती और पतिक्नताओं की 
चर्चा है ? 

अतः यह बात, जैसा कि श्री मिराशी जी का कथन है, गाथाकोष और 
गाथासप्तशती दोनों एक ही रचनाएँ हैं और दोनों का रचयिता भी एक ही 
प्रथम शताब्दी का हाल सातवाहन है, बहुत कुछ उचित है । 

विशेष क्षोद-क्षेम की ओर तन जाकर हम प्रस्तुत में कल्पना और खोज के 
अनुसार श्री माथुर द्वारा निर्णीत गाथासप्तशती के रचयिता के सम्बन्ध में लिखना 
चाहते हैं। उनके अनुसार मेवाड़ नरेश शालिवाहन, जिसकी राजधानी आहाड़ 
अथवा आड़ ( आय ) रही है, प्रस्तुत गाथासप्तशती का रचयिता या संकलन- 
कर्ता है जिसका समय दशवीं शताव्दी है। यह गुहिलवंश का राजा था । इसकी 
राजधानी का ध्वंसावशेष अब भी उदयपुर के पास देखा जाता है। श्री माथुर 
ने भोज के उल्लिखित 'आढयराज' को इसे ही माना है और इसे गाथासप्तशत्ती 
का कर्ता सिद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ा वाग्जालू 'सैयार किया है। इसके 
साथ गाथासप्तशती के निर्माण-क्षेत्र उत्तरी भारत तथा प्राकृत ( महाराष्ट्री ) के 
साहित्य का निर्माण आदि असम्भाव्य कल्पनाएँ भी की हैं । आइ्चयं है कि श्री 
माथुर के लेख के प्रकाश में आए कितने वर्ष हुए, पर किसी ने उनकी पुष्टि में कुछ 
नहीं लिखा । 

जब कि दूसरे पक्ष के विद्वान्‌ यह मानते हैं कि 'गाथाकोष” कोई कोटिसंख्याक 
ग्रन्थ होगा और गाथासप्तशती उसमें से मूछतः निकल कर भी आगे के समयों में 
विभिन्न कारणों से बदलती आ रही है, ऐसी स्थिति में उसके सम्बन्ध में तथा 
उसके प्रस्तोता के सम्बन्ध में ऐतिहासिक उलझनों का खड़ा होना स्वाभाविक है। 
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यह प्रसिद्ध है कि वेवर मे गाथासप्तशती की सात सी गाथाओं में चार सौ तीस 
गाथाओं को प्राचीन माना है और वाकी को परवर्ती काल में प्रक्षिप्त कहा है। 
श्री मिराशी जी ने अपने लेख में गाथ।सप्तशती” के वाकाटक संस्करण में प्रवर- 
सेन द्वितीय द्वारा किए गए अंशदान की चर्चा की है ( सिद्धभारती १९५० )। 
यह दूसरी बात है कि सप्तशतियों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से गाथासप्त- 
श॒ती का नामकरण परवर्तीकाल का सिद्ध होता है। 


गाथाओं के साथ उनके रचयिता कवियों के नाम भी उल्लिखित मिलते हैं । 
उपलब्ध प्रतियों में अधिकांश नाम छुप्त हो गये हैं, केवल भुवनपाल की टीका में 
३८४ नाम थाये जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि परवर्ती कवियों की गाथाएँ 
और उनके नाम गाथासप्तश्षती में पर्याप्त स्थान पा गए हैं। हम आगे चल कर 
उन कवियों में से कुछ का संक्षिप्त वर्णन करेंगे । 

ऐतिहासिक विपयों के अभिनिविष्ठ विद्वानु-श्री श्रीधर वासुदेव सोहोनी आई. 
सी एस. का जनल्‌ आफ दि विहार रिसचे सोसाइटी ( ५०. ऊँ : पार्ट २; 
१९४५५ पृ० २२९--२४४ ) में प्रकाशित 'कालिदास, हालसातवाहन भौर चन्द्र- 
गुप्त ॥77 शीर्षक लेख 'गाथासप्तशती”' के कालनिर्णय के सम्बन्ध में एक मौलिक 
विचार को उपस्थित करता है । श्री सोहोनी ने सिद्ध किया है कि 'गाथासप्तशती' 
का प्रभाव समग्र कालिदास-साहित्य पर पड़ा है, फलतः कालिदास हाल ( सात- 
वाहन ) के पश्चात्‌ हुए । जैसा कि श्री सोहोनी का संक्षेप में कहना है-- 


कालिदास के मेघदूत' का यह इलोक परीक्षणीय है-- 
हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाइूां 
बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लाज्भली या: सिपेवे । 
कृत्वा तासामभिगममर्पां सोम्य ! सारस्वतीना- 
मन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण: ॥ पु० मे० 


इस इलोक में प्रयुक्त 'हाला! शब्द अपनी मौलिकता की दृष्टि से संस्क्ृत नहीं, 
अपितु प्राकृत है, जैसा कि मल्लिनाथ लिखते हैं--“अभियुक्तदेशभाषापदमित्यत्र 
मृत्रे 'हाला' इति देशभाषापदमतीव कविप्रयोगातु साधु ।” मजल्लिनाथ ने यहाँ 
अपने पूर्ववर्ती वामन” का अनुगमन किया है, जैसा कि वामल ने अपने काव्या- 
लद्भा[र॒सुत्र” में लिखा है--“अतिप्रयुक्त देशभाषापदम्‌” जिसका स्वये यह व्या- 
ख्यान किया है--“अतीव कविशिः प्रयुक्त देशभाषापदं योज्यम्‌ू | यथा--योषि- 
दित्यभिलछाप न हालाम्‌' इत्यत्र 'हाला? इति देशभाषापदम्‌ । 


हाला अर्थात्‌ सुर । प्राकृत कविता के सम्बेन्ध में जैसा कि कहा गया है-- 
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(के ) अमृतं प्राकृतकाव्य॑ पठितुं श्रोतुं च ये च जानन्ति । 
कामस्य तत्त्वचिन्तां कुब॑न्तस्ते कर्थ न लज्जन्ति ॥ (२) 
( गाथासप्तशती, सं० छाया ) 
(ख ) ललिते मधुराक्षेरे युवतिजनवल्लभे सश्जज्भारे। 
सति प्राकृतकाव्ये कः शवक्‍नोति. संस्क्ृतं पठितुम्‌ ॥ 
( वज्जालगा, सं० छाया ) 
( ग॒) परुषाः संस्क्रतवन्धाः प्राकृतवन्धो४पि भवति सुकुमारः । 
पुरुषमहिलानां यावदिहान्तरं तावदेतेषाय्‌ ॥ 
( कपूंरमञ्जरी, सं० छाया ) 
इन उद्धरणों में प्राकृत कविता को संस्कृत की अपेक्षा कामशास्त्रीय संवेदन 
से पूर्ण, युवतिजनवल्लभ एवं सुकुमार आदि कहा है । स्वयं कालिदास ने 'कुमार 
सम्भव! में संस्कृत और प्राकृत कविता का भेद इस प्रकार किया है--- 


द्विधा प्रयुक्तेन च वाइमयेन सरस्वती तन्मिथु्तं नुनाव । 
संस्कारपूतिन वर वरेण्यं वधूं सुखग्राह्मनिवन्धनेन ॥| ७॥९० ॥ 
यहाँ कालिदास स्पष्ट रूप से संस्कृत को 'संस्कारपूत” और प्राकृत को सुख- 
ग्राह्मनिवन्धन' लिखते हैं, अर्थात्‌ संस्कृत पुरुषों की भाषा है और प्राकृत सुखग्राह्म 
होने के कारण स्त्रियों के योग्य भाषा है। संस्कृत का अध्ययन करने वाला स्व- 
भावत्त: शुद्धान्त:करण हो जाता है यह मान्यता तभी से प्रचलित थी | उपयुक्त 
मेघदूत के इलोक का इलेपानुप्राणित व्यण्जना से यह अर्थ गृहीत होगा--- 
( युवतिजनवल्लभ होने कारण ) रेवती के लोचनों से अंकित अभिमतरसा हाला 
( प्राकृत रचना ) को छोड़कर जिन्हें बलराम ने बच्धु के स्नेह से सेवन किया उन 
सारस्वत जहों ( संस्कृत के काव्यों ) का अभिगम करके हे सौम्य ! तुम भी 
अन्तःशुद्ध हो जाओ / संक्षिप्त निष्कप यह कि इस पद्य में कालिदास ने हाला! 
शब्द से प्राहृत काव्य-रचना के प्रतीक हा सातवाहन को व्यज्षित करते हुए 
एक अपनी विशिष्ट शैली में संस्कृत में अपनी विशेष निष्ठा का मनोरम संकेत 
किया है । ऐसी स्थिति में यह विरूकुल ठीक रूगता है कि कालिदास हार और 
हाल की साहित्यिक मण्डली तथा निर्माण से परिचित थे । 
जैसा कि श्री सोहोनी साहव लिखते हैं, भोज ने 'सरस्वती कण्ठाभरण' में 

हाल सातवाहन और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ( साहसाद्ू: ) के साहित्यिक प्रयोग 
के माध्यम की भाषा का भेद स्पष्ठता से कहा है-- 

केअभूवस्ताढ्यराजस्य राज्ये प्राकृतभापिणः 

काले श्रीसाहसाडूस्य के न संस्कृत भाषिणः ॥ ११,१५ ॥ 


( २६ ) 


राजशेखर ने भी 'काव्यमीमांसा में इसी प्रकार का उल्लेख किया है-- 

“श्रूयते चोज्जयिन्यां साहसाद्भी नाम राजा तेन च भाषात्मकमन्तःपुरमेवेति 
समान पूव॑ण ।” 

“श्रयत्ते च कुन्तलेपु सातवाहनो नाम राज़ा तेन प्राकृतभाषात्मकमन्तःपुर- 
मेवेति समान पूर्वेण ।” ( १० ) 

इस प्रकार भोज और राजशेखर के उल्लेख एक रूप से हाल और चन्द्रगुप्त 
द्वितोय ( साहसांक ) के शासव की भाषा के सम्बन्ध का भेद प्रतिपादन करते हैं । 
ई० ३५० के वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में यह उल्लेख है--- 

“कर्तर्या कुन्तल: शातकर्णि: शातवाहनों महादेवीं मलयवतीं जघान ।”” 

(२।९। २८ ) 

जैसा कि बहुत पहले डा० पीटसंन को प्राप्त गाथासप्तशती की पाण्डुलिपि का 
नोट! दिखाया गया है उसके आधार पर वात्स्यायन कुन्तल शातकणि और गाथा- 
सप्तशती का हाल सातवाहन, स्पष्ठ रूप से एक समय के हैं। इससे यह भी है 
कि वात्स्यायन हाल सातवाहन से बाद के समय के हैं । श्रीरामकृष्णः कवि को 
लीलावती' की पाण्डुलिपि प्राप्त हुई थी, जिसमें मलयवती के साथ हाल 
सातवाहन के विवाह का उल्लेख है । वात्स्यायन के उल्लेख और डा० पीटसंन को 
प्राप्त गाथासप्तशती से भी मलयवती का कुन्तल शातकर्णि-सातवाहन की 
महिषी होना प्रमाणित है । भोज का आह्यराज' हाल सातवाहन के अतिरिक्त 
कोई नहीं, यह परीक्षित तथ्य है। 

जी कि गाथासप्तशती की ऋ० ५॥६४ गाथा में विक्रमादित्य” का उल्लेख है, 
उसके सम्बन्ध में श्री सोहोनी - साहव का निर्णय है कि वह कोई अच्य व्यक्ति 
नहीं, स्वयं हाल सातवाहन है। वह गाथा संस्कृत छाया के अनुसार इस 
प्रकार है-- 

संवाहनसुखरसतोषितेन ददता तब करे लाक्षाम्‌ । 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमुपरक्षितं तस्याः ॥ 


यहाँ विक्रमादित्य के दान की प्रशंसा की गई है, तथा दूसरी गाथा ऋ० 
४।६७ में 'शालिवाहननरेन्द्र' का उल्लेख है वहाँ भी गालिवाहन की दानशीलता 
की चर्चा है-- 
आपन्नानि कुलानि दविव जानीत उद्चति नेतुम्‌ । . 
गौर्या हृदयदयितोध्यथवा शालिवाहननरेन्द्रः ॥ 


“निर्युक्तिभाष्य” में भद्ववाहु सूरि ने भी हाल और उसके मुद्रादान का 
भूगुकच्छ' के राजा नरवाहन के विरोध में. निश्चित रूप से उल्लेख किया है। 


( २७ ) 


तथा हम ऊपर 'कथासरित्सागर' के उल्लेख से विदित कर चुके हैं कि सातवाहन 
ने नमंदा के तटवर्ती भरुकच्छ देश को शर्ववर्मा के अपित किया था । 
, श्री सोहोनी जी ने विस्तार से यह लिखा है कि कालिदास ने हाछ की 
गाथासप्तशत्ती ( महाराष्ट्री प्राकृत रचना ) के वातावरण में ही कुमारसम्भव में, 
मेघदूत में शिव-पार्वती के विवाहित जीवन का वर्णन किया है। ऋतुसंहार का 
वर्णन भी यही अभिव्यक्त करता है ! 
श्री सोहोनी साहब ने कालिदास और गाथासप्तशती के पद्यों को चहुत 
अंद् में समानार्थक बताते हुए उद्धृत किया है। उसमें, एक अन्तिम उद्धरण 
श्री सोहोनी साहव के मन्तव्य को, कि गाथासप्तशती का कालिदास-साहित्य पर 
प्रभाव पडा है, बहुत अंश में यथार्थतः स्पष्ट करता है, वह है, जेसा कि कालिदास 
ने 'उत्तरमेध” में लिखा है--- 
एतस्यान्मां कुशलिनमभिज्ञानदानादु विदित्वा 
या कौलीसाच्चकितनयने मय्यविश्वासिनी भू: । 
स्नेहानाहु: किमपि विरहे धवंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिप्ले वस्तुन्युपचरितरसाः: प्रेमराशीभवन्ति ॥ 
इस इलोक का 'आहु/ पद यह सुचित करदा है कि इस सम्बन्ध की बात 
किसीने पहले कह दी है, स्वभावतः गाथासप्तशती के क्रमाडू: ३।३६ की गाथा 
इृष्टिपय में आती है, जिसमें कवि ने 'स्नेह' को इलेष के आवरण में प्रस्तुत 
किया है--संस्क्ृत छाया के अनुसार--- 
अदशनेन पुत्रक ! सुष्ठवपि स्नेहानुबन्धघटितानि । 
हस्तपुटपानीयानीच कालेन गलन्ति _ प्रेमाणि ॥ 
जैसा कि इस गाथा में स्नेहानुवन्धघटित प्रेम के अदर्शन या विरह की 
अवस्था में हाथ के पानी की तरह चिगलित होने का जो वर्णन है, ठीक वही 
बात 'स्नेहानाहुः: किमपि विरहे ध्वंसिनः' में कालिदास ने कहा है । 
इस प्रकार श्री सोहोनी साहव ने कालिदास का कालनिर्णय करते हुए, 
गाथासप्तश्त्ती के सम्बन्ध में जो एक युक्ति और तकंसम्मत्त सिद्धान्त प्रस्तुत 
किया है वह निश्चय ही चमत्कारी और विचारणीय है । इससे गाथासप्तशती के 
हाल सातवाहन की कृति तथा ई० प्रथम शताब्दी की रचना होने के निर्णय को 
बहुत कुछ हृढ़ता प्राप्त होती है। निश्चय ही इस निर्णय के बावजूद इतिहास 
के विद्वानों के समक्ष विचार और युक्ति के नये तथ्य उन्नासित होंगे और गाथा- 
सप्तशती के सम्बन्ध के समग्र अध्ययन को गतिशीलता मिलेगी । 
अब, जैसा कि पीछे कहा गया है, गाथासप्तशती की टीकाओं में गायाकारों 
के सामों का भी उल्लेख है। यह गायासप्तशती के ऐतिहासिक अध्ययन का 


( रशं८ ) 


अनिवार्य और मौलिक पक्ष है। प्रस्तुत में, गाथाकारों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के 
निर्णय के आधार पर कुछ के सम्बन्ध में उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है । 

( १ ) प्रवरसेन--भ्ुुवनपाल की टीका में प्रवर और. प्रवरराज नाम भी 
मिलते हैं । यह 'सेतुबन्ध' ( रावण-वहो ) का रचयिता होना चाहिये। सेतुबन्ध 
का उल्लेख बाण, दण्डी और आनन्दवर्धन ने किया है, इसलिए सातवीं शती से 
पहले का कवि निश्चित होता है। श्री मिराश्ी जी ने इसे वाकाद्रक वंश का 
प्रवस्सेन द्वितीय माना है जिसका समय ४२०-५० ई० है। इसी नाम का एक 
राजा कश्मीर में भी हुआ, जिसका समय कनिघम महाशय ४३२ ई० लिखते हैं। 

(२ ) सर्वसेन --'अवन्तिसुन्दरी” कथा में दण्डी के अनुसार यह 'हरिविजय! 
नामक प्राकृत काव्य का रचयिता प्रतीत होता है। इस नाम का राजा इतिहास 
में एक ही प्राप्त होता है। सम्भवतः यह वाकाठक वंद्य की वत्सगुल्म शाखा का 
स्थापत करने वाला प्रथम प्रवरसेत के पुत्रों में से एक है। इसका नाम इसके 
पुत्र द्वितीय विन्ध्यशक्ति के बसीमताभपत्र में तथा अजन्ता की गुहा सं० १६ पर 
उल्लिखित पाया गया है। सवंसेन का समय ई० ३००-३३४ है। इसके वाकाटक- 
बंशीय होने के अनुमान का आधार इसके नाम का सेन! छब्द है, जो उच्च 
परम्परा के राजाओं के नाम में जुड़ा मिलता है--जेसे जयसेन, मकरन्दसेन, 
मज्लसेन, महासेन, विश्वसेन, सत्यसेन । 

( ३ ) मान--श्री मिराशी जी के अनुसार वाकाठक वंश की दोनों शाखाओं 
का अन्त करके कुन्तल देश में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाला मान 
( मानराज या मानांक ) है। समय लगभग ३७५ ई०। कनंल टॉड ने बताया 
है कि मोरी राजा मान का एक शिलालेख मानसरोवर झील ( चित्तीड़ ) से प्राप्त : 
हुआ था। 

(४ ) देवराज या देव--ई ० हि० क्वा०, दि० १९४७ पृ० ३०७ में श्री 
मिराश्षी जी के अनुसार यह राष्ट्रकूट मारनांक का पुत्र है। इसके दरवार में 
द्वितीय चन्द्रगुप्त ने कालिदास को दुत बना कर भेजा था । राष्ट्रकूट वंश की दो 
ताम्रलिपियों में इसका नाम उल्लिखित है। 'दिेसीनाममाला' में एक 'कोश' का 
उल्लेख है जो सम्भवतः इसी देवराज का है। इस नाम के और भी राजाओं का 
उल्लेख नवीं-दसवीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है । 

( ५ ) वाकपतिराज--मधुमथनविजय और गौडवहो ( महाराष्ट्री प्राकृत के 
काव्यों ) का रचयिता है। आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त और हेमचन्द्र ने अपने 
ग्रन्थों में इसके नाम भर पद्यों को लिखा है। भवभूति का समकालीन तथा 
कन्नौज के राजा प्रतिहार यज्ञोवर्मंत का राजकवि। समय आठवीं झती का 
उत्तराध । वाक्पतिराज” परमार राजा मुंज का एक विरुद भी । 


( २६ ) 


(६ ) कण या कणराज--अकोला जिले के तरहला ग्राम से प्राप्त कुछ 
सिवकों के आधार पर श्री मिराशी जी ने इसे सातवाहनर्वंश का एक राजा 
बताया है । उसका राज्यकाल ई० २२९ से २३० तक है । 

( ७ ) अवन्तिवर्मा--कइ्मीर का एक प्रसिद्ध राजा। ध्वन्यालोककार 
आनन्दवर्धन का आश्रयदाता । समय ई० ८५५४-८८४ | 

( ८ ) ईशान--प्राकृत का विख्यात कवि। बाणभट्ट द्वारा हषचरित में 
उल्लेख । समय सातवीं शताब्दी का पूर्वार्ध । 

(९ ) दामोदर ( ग्रुप्त )-सम्भवतः कद्मीर-तरेश जयापीड़ (ई० 
७७९-८१३ ) का मन्त्री | कुट्टनीमत का लेखक । 

( १० ) मयूर--बाणभट्ट का समकालीन । सप्तम शताब्दी । 

( ११ ) बष्पस्वामी--अनुमानतः प्रसिद्ध कवि तथा जैन आचार । 
प्रतिहार सम्राट्‌ नाग या लोक या द्वितीय नागभद् का मित्र और समकालीन । 
समय नागभट्ट के राजत्वकाल ( ८१३-८रे३े ई० ) के लगभग । 


(१२ ) वज्नन ( देव ) या भट्ट चल्लभम--सम्भवतः भिक्षाटनकाव्य' का 
रवयिता । पूरा नाम शिवदास । आननन्‍्दवर्धन के देवीशतक की टीका में कैयट ने 
अपने को चन्द्रादित्य का पुत्र और वज्लभदेव का पोच्च सूचित किया है। समय 
आठवीं या नवीं शताब्दी । 

( १३ ) तरसिह--अभिवव गुप्त के ध्वन्यालोक-छोचन' में तथा शाज्रधर- 
पद्धति में इसके इलोकों का उल्लेख है। यह धारवार जिले का निवासी सोलद्टी 
राजा भी हो सकता है। दसवीं शती के कवि पम्प के 'विक्रमाजुंनविजय? में इस 
वंश के दस राजाओं का उल्लेख है इस-नामावलि में दो नरसिंह हैं। कवि पम्प 
नरसिंह का समसामयिक था। कन्नौज नरेश यशोवर्मन्‌ का उपनाम नरसिंह 
मिलता है । 

( १४ ) अरिकेसरी--इसे नरसिह का पुत्र समझते हैं । 

( १५ ) वत्स, वत्सराज या वत्सभट्वी--वत्सराज नाम का एक राजा कन्नीज 
के गुर्जर-प्रतिहार वंश में नवीं शताब्दी में था। यहं भी सम्भव है कि 'मन्दसोर- 
प्रधशस्ति' का रचयिता पाँचवीं शताब्दी का वत्सभट्टी प्रस्तुत हो । सबंधा यह 
परवर्तीकाल का है । 


( १६ ) आदिवराह--ग्वालियर-प्रशस्ति! में प्रतिहार राजा धोजदेव का 
उपनाम आदिवराह' मिलता है। समय नवीं शती का उत्तराध॑ । 

( १७ ) माउरदेव--प्राकृत के जैन कवि स्वयम्भू के कथनानुसार भाषाकबि 
माउरदेव उसका पिता है। 'जैन-साहित्य का इतिहास” में श्री नाधूराम प्रेमी जी 


( ३० ) 


ने स्वयम्भू का समय ई० ६७८ और ७८४ के बीच माना है अतः माउरदेव का 
समय सातवीं और आठवीं झताव्दी माना जा सकता है । 

( १८ ) विअट्ठु ( विअड्डु इन्द्र )--स्वयम्भू के अनुसार यह भी प्रांत और 
अपश्रंश का कवि था। समय ई० छठी या सातवीं शत्ताव्दी होना चाहिये । 

( १९ ) धनव्जय - इस नाम के दो कवि । एक मालवा नरेश मुंज परमार 
का राजकवि तथा दूसरा, जिसका एक इलोक वीरसेन कृत “'धवला दीका' में 
उद्धृत मिलता है। दोनों में से प्रस्तुत गाथाकार यदि कोई भी हो तो उसका 
समय छठी और दसवीं शताब्दी के बीच का होना चाहिये । 

( २० ) कविराज--काव्यमीमांसा! की प्रस्तावना में श्री सी० डी० दलाल 
के अनुसार यह कन्नौज के प्रसिद्ध राजकवि राजशेखर का विरुद है। समय ई० 
छप०-९२० | 


( २१ ) सिंह--इस नाम का एक गुहिलोत वंश का राजा था। समय नवीं 
शताव्दी का प्रथम चरण । आहाड़ से उपलब्ध दसवीं शताब्दी के चक्तिकुमार 
के एक शिलालेख ( इण्डियन एण्टिक्वेरी, खण्ड ३९, पृ० १९१ ) के अनुसार यह 
प्रथम भतूंपद का पुत्र था। “चाट्सूप्रशस्ति! ( एपिग्राफिका इण्डिका, खण्ड १२, 
पृ० १३-१७ ) में यह ईशान के अग्नज के रूप में उल्लिखित है । 

( २२ ) अमित ( गति )--श्री नाधूराम प्रेमी जी (जै० सा० का इतिहास) 
के अनुसार यह माथुर संघ का दिगम्वर जेन साधु और प्राकृत का प्रसिद्ध कवि 
था। ई० ९९३ में 'सुभाषितरत्नसन्दोह! और ई० १०१३ में 'धमपरीक्षा” नाम 
के ग्रन्थों का इसने निर्माण किया । 

( २३ ) माधवसेन--उपरयुक्त अमितगत्ति का सम्भवतः गुरु है । 

( २४ ) शशिप्रभा--परमार राजा मुंब और उसके उत्तराधिकारियों के 
दरवारी कवि पत्मगुप्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ नवसाहसाडूचरित' में राजा सिन्धुल की 
महिपी शशजिप्रभा का वृत्तान्त है । सम्भव है यह प्राकृत की कवयित्री हो। - 

( २५ ) नरवाहन--यह नाम मेवाड़ के ग्रुहिलोतवंशीय राजा थिंह के 
उत्तराधिकारियों में प्राप्त हैं। इसका एक शिलालेख उदयपुर के पास एकलिग 
स्थान से प्राप्त हुआ है। आहाड़ के शिलालेख में यह शालिवाहन का पिता 
बताया गया है।.. . 

गाथासप्तशत्ती की बहुत-सी गाथाओं के रचयिता कवियों के सम्बन्ध के 
इस उपयुक्त विवरण को, यदि यह तथ्य बहुत कुछ प्रामाणिक है कि गाथासप्तशती 
में समयानुसार गाथाएँ निक्राली जाती ओर स्थान पाती रहीं, तो निश्चय ही 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्याव में रखते हुए नजरन्दाज नहीं किया जा सकता । 


हम 2) 


हम ऊपर के पृष्ठों में यह निश्चित कर सके हैं कि गाथासप्तशती अपने मुल 
रूप में प्रतिष्ठान के हालसातवाहन तथा उनके समय के विभिन्न लोककवियों की 
गाथाओं का संग्रह-कोष है। घाणभट्ट आदि कवियों का जो 'गाथाकोप” है बही 
वर्तमान गाथासप्तशती है । दोनों नाम सर्वथा अभिन्न कृति के हैं। जैसा कि श्री 
सोहोनी साहव का मत है कि गाथासप्तशती की गाथाओं का प्रभाव व्यापक रूप 
में कालिदास-साहित्य पर पड़ा है, यह्‌ निश्चय ही कालिदास के गुप्तकालीन होने 
के पक्ष को हृढ़ करता है तथा प्रस्तुत में विद्वानों के लिए विचारणीय है । 


प्राकृत भाषा और महाराष्ट्री प्रकृत--कहा जा चुका है कि गाथासप्तशती 
की प्राकृत महाराष्ट्री है। प्ंस्कृत की भाँति प्राकृत भी भारतीय श्ञान-विज्ञान 
की वाहन भाषा थी, जो सम्भवतः वेंदिक सभ्यता के समय से ही भारतीय जन 
जीवन में अपने विविध देशिक और कालिक रूपों में प्रवतंमाव होती चली आ 
रही थी। यह मानना पड़ेगा कि पुराकाल में जब संस्कृत समाज के सभ्य और 
शिक्षित लोगों के व्यवहारों का माध्यम थी तब प्राकृत बहुत अंश में असभ्य और 
अरधसभ्य श्रेणी के लोगों के व्यवहारों तथा आदान-अदान का माध्यम रही । यह 
तथ्य है कि संस्कृत-प्रकृत की गज्भा-यमुनी ने भारतीय संस्कृति भोर तत्त्वज्ञान 
के रस को देश-देशान्तरों में प्रवाहित करके समग्र संसार के मानस को इस देश 
की ओर आक्ृष्ट किया था । यह दूसरी वात है कि प्राकृत का विकास संस्कृत 
से हुआ । कई विद्वानों ने दोनों को पृथक्‌ भाषा माना है और 'प्राक्ृतस्य तु सर्व- 
मेव संस्कृत योनि:? ( प्राकृतसम्जीवनी ) को अमन्तव्य घोषित किया है | जो हो, 
जब से संस्क्तत ने अपने को उत्क्ृष्टतटम साहित्य के पद पर प्रतिष्ठित कर लिया 
तव से वहुत कुछ उसका जन-सम्पर्क छूट गया और तभी से प्राकृत ही जन- 
साधारण की भाषा बनी । यही कारण है कि प्राकृत ने विभिन्न भारतीय प्रदेशों 


में अपना अलूग-अरूग स्वरूप धारण किया और अपेक्षाकृत इसकी रवानगी बनी 
रही । 


बहुत आगे चलकर प्राकृत ने भी अपना साहित्यिक रूप ग्रहण किया और 
तब से प्राक्तत-साहित्य या साहित्यिक प्राकृत के विभिन्न पहछुओं,.पर सभ्य और 
शिक्षित लोगों का भ्री ध्यान गया। जिन्हें साहित्यिक प्राकृत कहा गया उनमें 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, ( अर्धभागधी ) और पेशाची के नाम विशेष उल्ले- 
खनीय हैं । प्राहृत-व्याकरण के यशस्वी विद्वान्‌ पिशे८्व के अनुसार स्वच्छन्द 
प्रयोग के लोप होने फर आये भापा के छौकिक मध्यकालीन रूप का विकास 
हुआ, किन्तु भ्राकृतों के विकास का आधार प्राचीन गौर प्राचीनत्तर आर्यभाषाओं 
की विशेषताएँ हैं। कुछ वैयाकरणों ने प्राकु+ कृत ८ प्राकृत इस विश्लेषण के 


( ३२ ) 


आधार पर पभ्राकृत को संस्कृत से भी प्राचीनतर माना है। इसके विपरीत अन्य 
प्राचीन विद्वानों ने संस्कृत को ही प्राकृत का प्रकृति, उन्नव स्थान या योतरि माना 
है। नमिसाधु 'काव्यालुद्भार' की टीका में लिखते हैं---'सकलजगज्जन्तुनां व्याक- 
रणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचनव्यापार: प्रकृति:, तत्र भवः सैव वा प्राकृ- 
तम्र्‌ !' अर्थात्‌ संसार के समस्त लोगों का जो वचनव्यापार व्याकरण आदि के 
संस्कार से रहित है वह 'प्रकृति” है, उस प्रकृति? में होने बाी अथवा वही 
'प्राकृत' है। इस परिभाषा के विपरीत संस्कृत' हो जाती है क्योंकि उसमें 
व्याकरण भआादि का संस्कार होता है। संस्कृत से प्राकृत के उन्नवसिद्धान्त में 
सिहदेवमणि के अनुसार 'प्रकृते: संस्क्ृतातु आगतं प्राकृतम्‌” (वाग्भटालड्भारटीका), 
है, अर्थात्‌ संसक्षत ही प्रकृति है और उससे आगत या विकसित भाषा प्राकृत' 
कहलाई । 'प्राकृतसंजीवनी' में भी कहा है--'प्राकृतस्य तु सर्वमेव संस्कृत 
योनि: अर्थात्‌ सभी संस्कृत प्राकृत की योनिया उद्धवस्थान है। इसी प्रकार 
अन्य लोगों ने भी संस्कृत को ही प्राकृत का उद्धवस्थान माना है, जेसे---संस्क्रत- 
रूपाया: प्रकृतेरत्पन्नत्वात्‌ प्राकृतमर ( तकवागीशकृत काव्यादर्श टीका ); 'प्रकृते: 
संस्क्ृतायास्तु विक्रति: प्राकृती मता” ( नर्रासहक्नत पड़भाषाचन्द्रिका ); प्रकृति: 
संस्क्ृतं तन्र भवं तत आगतं वा प्राकृतम्‌' ( हेमचन्द्र ); प्रकृति: संस्क्ृत॑ं तत्र भव 
प्राकृतमुच्यते' ( मार्कण्डेयक्षत प्राकृतसवंस्व ) । इन प्रमाणों के आधार पर प्राकृत 
भाषाओं का मूल आधार संस्क्ृत भाषा ही ठहरती है। 


विद्वानों का यह भी कथव विचारणीय है कि 'प्राकृत' भाषा प्रकृति भर्थात्‌ 
प्रजा की भाषा थी, अर्थात्‌ जनभाषा और संस्कृत समाज के विकसित छोगों, 
जैसे राजदरवारियों की भाषा थी। यही कारण है कि संस्कृत में प्राकृत की 
अपेक्षा मौलिक और गृढ़ विचारों के संवहन की शक्ति अधिक है और प्राक्ृत में 
संस्कृत की अपेक्षा प्रवाहमयता और साधारण प्रयोग अधिक मात्रा में मिलते हैं 
जो किसी भी जनभाषा या बोली की अपनी विज्लेषता है। किसी ने 'पाअड' 
( प्राकृत ) को प्रकट” मानकर अर्थ किया है। पाणिनि के समकालीन आचार्य 
वररुचि प्राकृत के आद्यवेयाकरण हैं और उन्होंने अपनी रचना प्राकृतप्रकाश' 
में महाराष्ट्री, पेशाची, शौरसेनी और मागधी इन चार प्राकृतों का विचार 
किया है । 

महाराष्ट्री--प्रस्तुत ग्रन्थ गाथासप्तशती महाराष्ट्री प्राकृत की ही रचना है, 
इस कारण यहाँ विशेष रूप से उसी का स्वरूपज्ञान आवश्यक हो जाता है । 
यह मानना अनुचित नहीं कि महाराष्ट्री का जन्मस्थान प्राचीन महाराष्ट्र होगा 
तथापि अपनी मौलिक विशेषता और महाराण्ट्रों के देश पर प्राबल्य होने के 
कारण यह प्राकृत सभी जग्रहों में विद्यमान थी और सभी प्राकृतों में 
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( 58769706 ) मानी जाती थी ) जब प्राकृत भाषाओं ने 'जनभाषा' या बोली 
की सीमा से ऊपर उठकर साहित्य” का रूप धारण किया तब सभी प्राइृतों में 
महाराष्ट्री सर्वाधिक उन्नत थी। ध्वनिपरिवर्तन की दृष्टि से यह सबसे बढ़कर 
सिद्ध हुई प्राचोन वेयाकरणों ने महाराष्ट्री का ही विस्तार से वर्णन किया है 
और अन्य प्राकृतों को उसी के सहश बताकर भिन्न विशेषताएँ अलग-अरूग 
दे दी हैं। 'प्राकृतविभर्श” में डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल लिखते हैं कि महाराष्ट्री 
प्राकृत में स्वस्मध्यवर्ती व्यज्जन का लोप अधिक हुआ है, इसी लिए शब्दों में 
संयुक्त स्वर के व्यापक प्रयोग मिलते हैं और स्वरों की इसी अधिकता के कारण 
महाराष्ट्री का प्रयोग व्यापक हुआ। काव्यादर्श) में दण्डी ने महाराष्ट्री प्राकृत 
को प्रक्ृष्टट कहा है--महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रद्ृष्टं प्राकृतें विदु:ः । इस कथन के 
पीछे महाराष्ट्री की व्यापकृता, लोकप्रियता और सर्व॑जनीनता के भाव स्पष्ठ रूप 
से प्रतीव होते हैं । महाराष्ट्री प्रात को सबसे पहले और ऊँचा स्थान मिलने का 
यह भी कारण है कि वह अपने साहित्य रूप में गीत-रचना (शाांण्थां 
7००४४ ) का एकमात्र आधार वनी । संस्कृत नाटकों में गीत महाराष्ट्री में ही 
मिलते हैं और गद्य की भाषा शौरसेनी तथा अन्य विभाषाएँ हैं। स्वाभाविक 
है कि गद्य की भाषा की अपेक्षा पद्य की भाषा अधिक लोकप्रिय होती है । 


महाराष्ट्री की संक्षेप में विशेषताएँ--( १) स्वर के मध्यवर्ती अल्पप्राण 
व्यण्जनों का लोप और महाप्राण व्यज्जन का 'इ! में परिवर्तन हो जाता है, जेसे 
कृति >कई, कंवि >कइ; कर्थ >कई, कथा >कहा आदि। (२ ) शब्दों के 
अल्पप्राण व्यक़्जन का महाप्राणरझप और फिर उसका हु! में परिवत्तंन होता 
जाता है, जैसे--स्फटिक > स्पटिकूक > फलिह; भरत >भरथ > भरह । (३) 
प्रारम्भिक प्राकृतों के समान्त स्वर के* मध्यवर्ती 'स' के स्थान पर प्रायः ह' का 
प्रयोग हो जाता है, जेसे--पाषाण >> पाहाण; तस्प > ताह; अनुदिवस > भणुदि- 
अहं | (४ ) आत्मन्‌ > अप्पा, शौरसेनी और मागधी में अत्ता । ( ५ ) क्रिया- 
विशेषण की विभक्ति आहि? का प्रयोग पवन्‍्चमी एकवचन के लिए दुराहि, 
मूलाहि आदि, परन्तु कुछ में पुराना रूप भी मिलता है । ( ६ ) सप्तमी एकवचन 
की विभक्ति 'स्मिन्‌! >म्प्रि; परन्तु 'ए! रूप का भी प्रयोग देखा जाता है। 
( ७ ) संस्कृत धातु/'क? का विकास वर्तमान में प्राचीच फारसी के समान 
कु! के रूप में है कृणोति >कुणहु । (८ ) कमंवाच्य का प्रत्यय या. इज्ज; 
पुच्छिज्जन्तो । ( ९ ) कृर्तवाचक संज्ञा में 'त्वाचा का ऊण प्रयोग है, पुच्छिकण । 

गाथासप्तश्ञती महाराप्ट्री प्राकुत का ही गीतकाव्य है इसके अतिरिक्त 
जयवज्ञस का वज्जालग्ग, वाक्पतिराज का गीडवहो, प्रवस्सेन का सेतुवन्ध 


हे गाए भू? 
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( रावणवहो ) महाराष्ट्री प्राकृत की प्रमुश्ष रचनाएँ हैं । संशोधकों के अनुसार 
ये सभी रचनाएँ हाल की गाथासप्तशती से परवर्त्ती काल की हैं। यद्यपि 
गाथासप्तशती की अनेक गायाओं में परवर्त्ती काल के प्राकृत कवियों का उल्लेख 
भी मिलता है लेकिन इसे विद्वानों ने प्रामाणिक न मानकर गाथासप्तशती को 
महाराष्ट्री प्राकृत की प्राचीनतम रचना स्वीकारा है। 


प्रथम अकाशन 


गाथासप्तशती के सर्वप्रथम मुद्रण-संस्कार का श्रेय वेबर को है। वेवर ने 
'लाइप्जिग' से इस ग्रन्थ की सम्पूर्ण आवृत्ति को १८८९१ ई० में 'डेस सप्तशतकम्‌ 
डेस हाल' के नाम से जमंन में प्रकाशित किया। इसमें सन्देह नहीं कि वेबर के 
श्रम गाथासप्तशती के मुद्रण-इतिहास में किसी काल में भी अपरिहरणीय होगा । 
अब तक आगे के मुद्रण-संस्कारों का एकमात्र आधार वेवर का जमंन-संस्करण 
ही विशेष रूप से रहा है। वेबर का जम॑न-संस्करण गाथासप्तशतो के अनेक 
हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर है और विभिन्न टीकाओं को उद्धृत करते 
हुए उन्होंने गद्भाधर की टीका को विज्ञेष तीर पर अपने .संस्करण में स्थाव 
दिया है। साधारणदेव की 'मुक्तावली” टीका में 'ब्रज्या” पद्धति अपनाई गई है, 
अर्थात्‌ गाथासप्तशती की गाथाओं को टीकाकार साधारणदेव ने प्रसिद्ध क्रम से 
न रखकर विपयानुक्रम से रखा है। विभिन्न दीकाओं में अव्यवस्थित क्रम के 
मिलने से ग्रन्थ के स्वरूप को प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने में नि*चय ही 
वेबर को बड़े उत्तरदायित्व के साथ विशेष रूप से गद्भाधर की टीका के अनुसार 
प्रस्तुत करना पड़ा है। वेबर ने ग्रव्थ को दो भागों में बाँटकर उत्तरारध में हाल 
के नाम पर विभिन्न टीकाओं तथा साहित्य' के ग्रन्थों में प्राप्त होने वाली 
गाथाओं को रखा है | वेवर के संस्करण के आधार पर प्रस्तुत नवीनतम मराठी 
संस्करण में श्री जोगलेकर ने सब मिलकर ३०६ गाथाओं को उत्तरार्ध में 
समाविष्ट किया है । । 

भारत में गाथासप्तशती का प्रथम मुद्रण निर्णयसागर प्रेस (वम्बई) मे सम्पन्न 
किया, जिसे पं ० दुर्गाप्रसाद ओर पणशीकर शास्त्री ने सम्पादन करके गद्भाधरमड़ 
की 'भावलेशप्रकाशिका' टीका के साथ काव्यमाला! (ऋ० २१ ग्रन्थ ) में 
प्रकाशित किया । यह संस्करण चार हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर प्रस्तुत 
किया गया है। इसी संस्करण की आवृत्ति १९११ में प्रकाशित हुईं। फिर 
जयपुर के भट्ट मघुरानाथ झारत्री ने अपनी स्वतत्त्र संस्कृत टीका व्यद्भबसवंडूषा? 
के साथ प्राकृत गाथाओं का संस्क्ृत संस्करण प्रस्तुत किया । इस पुस्तक की तीन 
आवृत्तियाँ तक सामने आयीं। श्री जयदीशलछाल शास्त्री ने पंजाब युनिवर्सिटी 
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( लाहौर ) की लाइब्रेरी से प्राप्त हस्तलिखित प्रति के आधार पर गाधासप्तशती 
का एक संस्करण प्रकाशित किया। मूल हस्तलिखित प्रति के त्रुटित होने के कारण 
चौथे शतक की पन्द्रह, पाँचवें की १००, छठे की ५४ और सातवें की ९८ 
गाथाएँ ही इस संस्करण में प्रकाश में आयीं | प्रत्येक गाथा के साथ हारिताम्र 
पीताम्बर की अप्रकाशित टीका भी सामने आयी । टीकाकार नें एक नये ढंग से 
हाल का अभिमतार्थ धर्म और नीतिपरक व्याख्यान के साथ प्रस्तुत किया है । 
अन्य दीकाओं की भाँति इसमें भी गाथाकारों के नामों का उल्लेख है । 

भारत के विभिन्न स्थानों से गाथासप्तशती की पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, 
इससे जाहिर है कि इस ग्रन्थ के प्रति औत्सुक्य और श्रद्धा भारतीय सहृदयों में 
सबंत्र समान रूप से व्याप्त थी । श्री वेबर के अनुसार गाथासप्तशती” के कम 
से कम ६ भिन्न पाठ प्रचलित हैं । परन्तु समस्त भिन्नताओं के बावज़्ुद सभी 
प्रतियों में साधारण और समान रूप गाथाओं की संख्या ४३० के रूगभग है और 
सम्भावित रूप से विद्वानों ने गाथासप्तशती का ग्रुछ भाग इत्तना ही माना है। 
जैसा कि गाथासप्तदश्ती की तीसरी गाथा सूचित करती है, एक करोड़ गाथाओं 
से सात सी गाथाओं का संग्रह तैयार किया गया है, इसके आधार पर यह 
कल्पना अप्रासज्लिक नहीं कि इस संग्रह के नाम पर इधर-उधर की अन्‍य गाथाएँ 
भी भिन्न क्रम से आ गई हैं जिनके प्राचीनत्व और अर्वाचीनत्व का निर्णय विद्वानों 
. के लिये खासकर परेशानी का विषय बना रहा। फिर भी |प्रायः वेबवर तथा 
अन्य संशोधकों ने प्रस्तुत संस्करणों को ही एक प्रामाणिक रूप में उपयोगी माना 
है| प्रक्षेपक तत्त्वों के कारण उत्पन्न विभिन्नताओं का एक स्पष्ठ और प्रकट कारण 
यही प्रतीत होता है कि लोकप्रियता और प्रसार दोनों की दृष्टि से यह ग्रन्थ 
साहित्य-संसार में महत्त्वपूर्ण रहा है । 

ठीकायें--गाथासप्तशती के इन टीकाकारों का उल्लेख है--( १ ) कुलनाथ, 
(२ ) गद्भाधर, (३ ) पीताम्बर, (४) प्रयागदासात्मज प्रेमराज. ( टीका- 
साहित्यजन्मावनि ), (५) घुवनपाल ( जैन टीकाकार, टीका-छेकोक्तिविचार- 
लीला ), ( ६ ) साधारणदेव । पीताम्बर ने अपनी टीका में अन्य टीकाकारों का 
उल्लेख किया है--( ७ ) कुलपति, (८) चेंतन्य, (९ ) भट्ट, (१० ) भट्ट 
राधव, ( ११ ) भोजराज । डा० रामकृष्ण भाण्डारकर ने ( १२ ) आजड इस 
टीकाकार का उल्लेख किया है, पंजाव युनिवर्सिटी लाइब्रेरी में (१३) माधवयज्व 
मिश्र की लिखी तात्पयंदीपिका नाम की व्याख्या मिलती है। ( १४ ) भट्ट 
मथुरानाथ शास्त्री की व्यड्भबसबंद्धूषा टीका भी गाथासप्तशती की साहित्यिक 
प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखते हुए नये विचारोन्मेष को अग्रसारित करती है। 
इसके अतिरिक्त श्री जोगलेकर का मराठी संस्करण उपयोगी बन पड़ा है। 


( १६ ) 

मुझे विदित हुआ है: कि श्री राधागोविन्दवसाक नाम के एक बच्धाली विद्वान ने 
गाथासप्तशती का बद्भूला संस्करण प्रस्तुत किया है। हिन्दी में, 'चौखम्बा' ने 
श्री नमदेश्वर चतुर्वेदी के अनुवाद के साथ इस ग्रन्थ का एक सर संस्करण 
प्रकाशित किया है। (१४ ) प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद और विज्ञेष व्याख्या के 
साथ हिन्दी का संस्करण गाथासप्तशती के मुद्रण के इतिहास में कोई नंया 
उपक्रम नहीं है बल्कि गाथासप्तशती के प्रामाणिक संस्करणों का ही यह एक 
उपस्थापन है। गाथाओं का सरल और अनुकूल हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करना 
ही और उनके वक्तव्य को स्पष्ठ करके साहित्यिक विचारधारा को एक गति देना 
ही इस संस्करण का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही राष्ट्रभापा हिन्दी की 
सर्वागीण समृद्धि के चतुदिक उपक्रम में यह विनम्र प्रयास कहाँ तक अपना 
योगदान कर सकेगा इसका निर्णय भविप्य के अधीन है । 


इन सभी बातों के वावजुद यह अविस्मरणीय है कि गाथासप्तशती की 
इतनी टीकाओं में सबसे अधिक गंगाधरभट्ट की संस्कृत टीका लोकप्रिय हुई । और 
प्रस्तुत संस्करण में प्रधान रूप से अवतरणों को लिखते हुए गंगाधर को ही उद्धृत 
किया गया है। गंगाधर की टीका की हस्तलिखित प्रतियाँ अनेक स्थानों में 
प्राप्त हुई हैं, परन्तु कहीं टीकाकार ने अपने देशकाल का उल्लेख नहीं किया है, 
फिर भी संशोधकों ने एक हस्तलिखित प्रति के अनुसार ही पर्द्रहवीं या सोलह॒वीं 
शताब्दी निश्चय किया है। गाथा ५॥९४ में गंगाधर लिखते हैं--झिल्ञी 
झींगुर! इति कान्यकुब्जभाषया प्रसिद्ध: कीटविशेषः”; वेबर ने इससे निष्कर्ष 
निकाला है कि वे मध्यदेश में कन्नौज के निवासी थे। गंग[धर का धर्म वैदिक 
शैव प्रतीत होवा है। यह स्पष्ट है कि गाथासप्तशती की श्ुद्भारिक व्याख्या 
लिखने में गंगाधर को अद्भुत सफलता मिली है। पीताम्बर ने धर्म और नीति 
की ओर-गाथाओं को घसीटने का प्रयत्त किया है जो अनेकन्न स्वाभाविकता एवं 
ओऔचित्य की सीमा में बिलकुल नहीं आता । 


प्रांत की मिठास--यह तो भमिश्चित ही है कि प्राकृत को संस्कृत की 
अपेक्षा अधिक ग्राम्य व्यवहार में गत्तिशील होने का अवसर मिला है, यहाँ तक 
कि अपने साहित्यिक रूप में भी प्राकृत भाषा लोक जीवन से प्राप्त सादगी और 
सहजता के गुणों को छोड़ नहीं सकी, ऐसी स्थिति में प्राकृत में संस्कृत की अपेक्षा 
अधिक मिठास का अनुभव होना स्वाभाविक ही है। कहा है--संस्कृतात्‌ प्राकृतं 
मिप्टम', आर्थात्‌ प्राकृत संस्कृत से मीठी है। बहुत प्राचीनकाल से प्रकृत के 
सम्बन्ध में यह धारणा चली आ रही है। जयवज्ञभ के “वज्जारूग्ग! में एक 
गाथा है--- | 
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देसियसदुपलोटड महुरक्खरछन्दसंठिअं छल्य । . 
फुडवियडपायउत्थ पाइअकठ्व॑ पढ़ेयव्बं ॥ 
[ देशीशब्दपर्यस्त॑ मधुराक्षरच्छत्द: संस्थितं ललितम्‌ । 
स्फूटविकटप्रकटार्थ प्राकृतकाव्य॑ पठनीयम्‌ ॥ ] 
अर्थात्‌ प्राकृत काव्य में देशी शब्द, मधुर अक्षर, ललित छल्द एवं प्रकट 
अर्थ है, ऐसा प्राकृतक्राव्य पढ़ने योग्य है । 
राजशेखर ने 'कपूंरमब्जरी' ( १८ ) में लिखा है-- 
परुसा सककअवबंधा पाउअवंधों वि होइ सुउमारो | 
पुरिसमहिलाणें. जेत्तिअमिहंत्तरं तेत्तिभमिमाणणं ॥ 
[ परुपा: संस्क्ृतबन्धा: प्राकृतबन्धो5५पि भवति सुकुमार: | 
पुरुषमहिलानां यावदिहान्तरं तेपु तावत्‌ ॥ ] 
अर्थात्‌ संस्कृत का निबन्धन परुष अर्थात्‌ रूखा होता है और प्राकृत का 
सुकुमार होता है, जितना अस्तर पुरुष और र्री में है उतना इनमें है । 
वज्जारूग्ग' में जयवद्लभ की यह गाथा भी दर्शनीय है--- 
ललिये महुरकखरए जुवईजणवज्लहे ससिगारे। 
सते पाउअकव्वे को सक्‍कह सक्‍कये॑ पढिउं ॥ 
[ ललिते मधुराक्षरे युवतिजनवज्नभे सश्यृद्धारे। 
सति प्राकृतकाव्ये कः शक्‍्नोति संस्कृत पठितुम्‌ ॥ ] 
अर्थात्‌ ललित, मधुर अक्षरों वाले, युवतियों के प्रिय, श्ज्भारयुक्त प्राकृत- 
काव्य के मीजुद होते कौन संस्कृत पढ़ सकता है ? 
गोडवहो' में महाकवि वावपतिराज लिखते हैं-- 
णवमत्थदंलणं संनिवेस-सिसिराओो बन्धरिद्धीओ | 
अविरलमिणयो आ भ्रुवनवन्धमिह णवर पययम्मी )) 
सयलाओ इसमे वाया विसन्ति एत्तो भेणेन्ति वायाओ। 
एन्ति समुहँ चिअ णेन्ति सायराओो च्चिआ जलाईंग॥ 
हरिसविसेसों वियसावओं य मउलछावओ य अच्छीण । 
इह बहिहुनो अन्तोमुहों य हिययस्स विप्फुरइ॥ १॥९२-९४ ॥ 
अर्थात्‌ अभिनव आशय, समृद्ध रचना और मृदु शब्दमाधुय के कारण प्राकृत 
सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार जल सागर से निर्मित होते हैं और सागर 
में ही विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार सभी भापाएँ प्राकृत से निर्मित होती हैं 
और प्राकृत में ही विछीन हो जाती हैं। प्राकृत से अच्तःकरण को अनिव॑चनीय 
आनन्द प्राप्त होता है, आनन्द से नेच्र विकसित हो जाते हैं तथा तृत्ति से 
मुकुलित हो जाते हैं । 
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गाथाछन्द--गाथासप्तशती के पद्य गाथा' छन्द में रचित हैं । गाथा" शरद 
बहुत प्राचीन है । यह अपने विभिन्न अर्थों में वेदिककाल से चला आ रहा है। 
पिज्ुलाचार्य अपने 'छन्दःशास्त्र' में लिखते हैं--- 
अन्नानुक्त गाथा! ( ८१ ) 
यहाँ टीकाकार हलायुध ने लिखा है--अन्रज्ञास्त्रे नामोदेशेत यज्नोक्ते छन्द:, 
प्रयोगे च हृश्यते तद्‌ गाथेति मन्तव्यम्‌ !” अर्थात्‌ इस शास्त्र में जो छत्द नाम- 
उद्देशपृवंक नहीं कहा गया है और प्रयोग में देखा जाता है, उसे गाथा” मानना 
चाहिए । श्री रलशेखरसुरि ने अपने छन्दःकोश में गाथा” का लक्षण इस प्रकार 
दिया है-- 
सामब्नेणं वार्स अट्टाटस बार पनरमत्ताओ। 
कमसो पायचउक्के गाहाएं हुन्ति नियमेणं ॥ 
गाहाइ दले चउचउमत्तंसा सत्तः; अद्रुमो दुकलो । 
एयं वीयदले वि हु नवरं छट्ठोइ एकगलो ॥ 
श्री कोलबुक महाशय ( ४. ९. 5. 400 ) का कहना है कि प्राकृत में जो 
गाथा है वह संस्कृत से आई है। सामान्य रूप से गाथा! में प्रथम और तृतीय 
चरण में वारह-बारह मात्राएँ होती हैं, द्वितीय चरण में अट्ठारह मात्राएँ तथा 
चतुर्थ चरण में पन्द्रह मात्राएँ होती है। संस्कृत के 'आर्या! छन्‍्द के जो रूप हैं 
प्रायः प्राकृत की गाथाओं के रूप भी वही मिलते हैं। इसी कारण आचार्य 
गोवर्धन ने प्राकृत गाथासप्तशती की परम्परा में संस्कृत में “आर्यासप्तशती' 
लिखी, परन्तु यह परम्परा अपभञ्रंश और हिन्दी तक पहुँच कर 'दोहा' नाम के 
अतिरिक्त छन्द में परिवर्तित हुई । 
प्राकृत में 'प्राकृत काव्यः और गाथा हन्द की प्रशंसा में भी कुछ पद प्रस्तुत 
में उद्धरणीय हैं। जयवन्लभ चज्जारूग्ग” में लिखते हैं-- 
पाइअकव्वस्स नमो पाइअकव्बं च णिम्मिअं जेण । 
ताहं चिअ पणमामों पठिऊण य जे वियाणन्ति ॥ 
अर्थात्‌ प्राकृत काव्य को नमस्कार है तथा जिसने प्राकृत काव्य को बनाया 
है उसे नमस्कार है, एवं उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं जो प्राकृत काव्य को पढ 
कर जानते हैं । 
गाथा के सीन्दय की प्रशंसा में जयवल्लभ का कहना है-- 
अद्धवखरभणियाणं नुर्णं सविलासमुद्धहसियाहं । 
अद्भाच्छिपेच्छिआई गाहाहि विणा ण्‌॒ णज्जंति ॥ 
अर्थात्‌ महिलाजनों के आधे अक्षरों की बातें विछास के साथ मुग्ध हँसी 
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तथा कटाक्षों के निरीक्षण गाथाओं के बिना नहीं मालुम पड़ते है! अर्थात्‌ 
गाथाओं का रसिया ही इनके समग्र भावों का आस्वादन कर सकता है । 


फिर जयवल्लभ ही लिखते हैं--- 
गाथा रुवइ वराई सिविश्ज्जन्ती गवारलाएहि । 
कीरइ लुच्चपलुच्चा जहगाई मन्ददोहेहिं॥ 
अर्थात्‌ गवार लोगों के द्वारा पढ़ी जाती हुई वेचारी गाथा रोती है, उसे उस 
गाय की भाँति कष्ट होता है जिसे गलत ढंग से दुहते हैं । 
गाथासप्तश्ती के उत्तराध ( ५१० ) की गाथा है-- 
गाहाण अ गेआण अ तंतीसद्ाण पोढ्महिलाण । 
ताणं सो च्चिज दण्डो, जे ताण रस ण॒ आणन्ति ॥ 


अर्थाव्‌ गाथाओं, गीतों, वीणा के शब्दों और प्रौढ महिलाओं का रस जो 
नहीं जानते उनके लिए वही दण्ड है । 

प्रस्तुत संस्करण--राष्ट्रभाषा हिन्दी का यह प्रस्तुत संस्करण गाथासप्तक्षती 
के इतिहास में हुए समग्र निर्माणों का बहुत कुछ ऋणी है । जहाँ से जो सामग्री 
इसके सम्बन्ध में प्राप्त हुई है मैंने उसे यहाँ संकेतित करने का प्रयत्न किया है, 
ताकि ग्रन्थ की समग्रता को बहुत अंश में समेटा जा सके । मेरा दुर्भाग्य रहा है 
कि मेरे समक्ष वेबर का जर्मन संस्करण हमेशा के लिए नहीं रह सका, तथा 
काव्यमाला से प्रकाशित गंगाधर की टीका वाले संस्करण को भी देखने से मैं 
वब्चित रहा जिसकी क्षति पूर्ति मैंने बथाकथब्चित्‌ श्री जोगलेकर जी के मराठी 
संस्करण तथा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की संस्कृत व्याख्या वाले संस्करण से 
की है। मुझे हृ़ भाशा है कि गाथासप्तशती के सत्य-सद्भेत तक पहुँचने में यह 
श्रम सहृदय वर्ग का सहायक होगा । मैने गाथाओं का अनुवाद करते में गाथाओं 
की स्वाभाविकता और सहजता का यथासम्भव ध्यान रखा है भर अनुवाद 
की भाषा को भी ग्राम्य वातावरण के अनुकूल प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । 
गाथासप्तशती का उत्तराध, जो वेवर के जम॑न संस्करण से लेकर श्री जोगलेकर 
जी ने भपने मराठी संस्करण में प्रस्तुत किया है, यहाँ मैंने मराठी संस्करण के 
आधार पर ही दिया है। मैंने अपनी ओर से जहाँ तक बन सका है, उत्तराध 
की गाथाओं की संस्कृत छाया भी दी है। जो छाया श्री जोगलेकर को अन्यत्र 
प्राप्त हुई है उसका संकेत यहाँ भी मैंने कर दिया है। सचमुच मेरे सामने मराठी 
संस्करण न होता तो यह हिन्दी संस्करण अपने समक्ष विभिन्न अभावों के कारण 
किसी प्रकार सम्पन्न नहीं होता, अतः मैं श्री जोगलेकर जी के प्रति हृदय से 
आभारी हूँ। मैं च्रुटियों की ओर से प्रायः सावधान रहा हूँ, पर अपने दोषों को 
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यथावत्‌ देख पाना शायद मनुष्य की प्रकृति के प्रतिकूल पडता है। मेरे दोषों 
को अवगत कराने वाले मित्रों का मै हादिक कृतज्ञ रहूँगा । 
प्राकृत भाषा और साहित्य के प्रति मेरा आकर्षण आरम्भ से ही रहा है। 
संस्कृत के वातावरणमे प्राकृत के प्रति उपेक्षा देख कर मै उन दिलों भी दर्द 
का अनुभव करता था। प्राकृत की निनन्‍्दा सुनना मुझे पसन्द नहीं था--खंजर 
चले किसी पे तड़पते है हम 'अमीर' ।” शायद उन्हीं दिनों काशी में जब मैंने 
गाथासप्तशती” की पुस्तक पढ़ी थी तभी मेरे मनमें उसकी हिन्दी व्याख्या की 
इच्छा का बीजारोपण हो चुका था। संस्क्ृत के महान्‌ आलड्डारियों द्वारा उत्तम 
काव्य के उदाहरण के रूप में प्राकृत सुभाषितों का निःसड्भोच उपयोग इसका 
परिचायक है कि उनके मनमें किसी प्रकार का भेदभाव न था। यहाँ तक कि 
आचाये गोवर्धन ने गाथासप्तशती” की प्राकृत गाथाओं के अनुकरण पर 'आर्या- 
सप्तशती' का निर्माण करते हुए संस्कृत के असामथ्यं को कुछ शिलिए्ठ व्यब्जना में 
स्पष्ट कर दिया है--- 
वाणी प्राकृतसमुचितरसा बलेनेव संस्कृत नीता ।' 
अर्थात्‌ जो वाणी प्राकृत भाषा में ही समुचित रस वाली थी उसे बलपृवंक 
मैंने संसक्षत का रूप दिया है। 
मैया प्राकृत के कवियों के सम्बन्ध में निजी विचार यह है कि इनकी 
अन्दाजेबयानी संस्कृत के कवियों के लिए हमेशा ईर्ष्यास्पद रही है। संस्कृत 
कवियों की स्थिति प्राकृत कवियों के सामने कुछ इसी प्रकार रही होगी, जैसा 
कि उड्ढँ के प्रसिद्ध कवि 'जीक ने छिखा है-- 
ने हुआ पर वे हुआ 'मीर' का अन्दाज नसीब । 
जोक यारों ने बहुत जोर ग्रजल में मारा॥। ै 
प्रेरणाओं के लिए अपने मित्र श्री शिवदत्तशर्मा चर्वेदी, व्यास्याता-काशी 
हिन्दू विद्वविद्यालय का अनुगृहीत हूँ । एक अदुरस्थ प्रियजन के प्रति मेरा मुक 
आभार-निवेदन है, जिसने हमेशा मुझे थकान और नैराध्य के जीवन से उबारा 
है । अपने अनुज वैजनाथ पाठक और रामजी पाठक को भी अनेक धन्यवाद । 
चौखम्वा-प्रकाशन के अधिकारी गुप्त-बन्धुओं का आभारी हूँ जिन्‍्होने तत्परता से 
प्रस्तुत ग्रन्थ को प्रकाशित किया । 


शारदीय दुर्गापूजा ह 
“जगन्नाथ पाठक 


वि० सं० २०२६ 


॥श्नरीः ॥ 


गाथासप्मञ्ग्ती 


नयकछपाब्छ! छ्िनव्दीमस्राण्य्योंकेंल्प 


प्रथमं शतक 


प्ुबइणो रोसारुणपडिमासंकंतगोरिस्ुहअन्द । 

गहिअग्घपंकर्अ वित्त संझासलिलज्ञलिं णमह ॥ १॥ 

[ पशुपते रोषारुणप्रतिमारसंक्रान्तगौरीमुखचन्द्रम्‌ | 

गृदीतार्धपकुजमिव॒संध्यासलितलाअलिं नमत ॥ | 
( प्रातःकाल सन्ध्या करते हुए पशुपति भगवान्‌ शझर ने अपनी अंजलि 
में जल लिया, तब पार्वती के मन में हुआ कि मुझे छोड़कर सनन्‍्ध्या का ध्यान 
क्यों कर रहे हैं ? यह सोच कर वह क्रोध से तसतसा उठी ) क्रोध से उसका 
अरुणवर्ण सुखचन्द्र सन्‍ध्या की जलाअ्नलि में प्रतिबिग्बित होने छगा, मानो 
भगवान्‌ पशुपति ने कमर के साथ धब्नलि में अध्य धारण किया हो, ऐसी 
जक्ू!/ज्जलि को नमन करो । 
विमशे--अन्थारस्स का मज्नछाचरण । सम्ध्योपासन एक नित्य चेदिक कर्म 

है, जो अनिवाय रूप से भातः, भध्याह्न और सायंकाल किया जाता है। यथपि 
मर गाथा में कवि ने यह ध्यक्त नहीं किया है कि भगवान्‌ शहर कब का यह 
सन्ध्योपासन कर रहे हैं, तथापि टीकाकारों का यह अनुमान है कि कवि को यहां 
प्रातःकाछ की सन्ध्या ह्वी विवष्तित है, क्योंकि इस ग्रन्थ के अन्त में भी कवि ने 
ठीक इसी प्रसंग की एक दूसरी गाथा लिखी है। दा शिवजी संध्या की 
जलाल्‍्जलि सें पावंत्ती के समुखकमछ का प्रतिविग्व देखते ही विचलछित हो जाते 
हैं। उन्हें सन्ध्योपासन का मन्त्र भूल जाता है. और व्यर्थ ही अपना जघर 
चलाते हैं। जभिप्राय यह कि अ्न्यारस्भ की सन्ध्या प्रातःकाछीन भौर ग्रन्धानत 
की सन्ध्या सा्यकालीन है, इसी को व्यन्जित करने के छिये कवि ने एक 
प्रकार की दो गाथाओं का निर्माण किया है। श्री जोगलेकर ने इस गाधा में 
प्रयुक्त 'भरुण' शब्द को देखकर प्रातःकालीन सन्ध्योपासन के भ्षमुसान की 


रे गाथासप्रशती 


बुष्टि की है, क्योंकि अरुण” का उदय प्रातःकाल ही होता है। भन्‍त की 
गाथा में यह शब्द नहीं है। भ्रस्तुत भ्गलाचरण में कवि ने भगवान्‌ शक्कर 
द्वारा सूर्य को जलाब्जलि भर्पित करने का निर्देश किया है, सम्भव है कवि 
के उपास्य देव शझ्वर नहीं, बिक सूर्य हों, क्योंकि अन्ध के सध्य के आसपास 
की गाथा (४३२) में सूर्य-नमन की चर्चा है। गाधासप्तशती ःइब्जार-प्रधान रचना 
है। कवि ने पायंती के 'रोधारुण” सुख का उदलेख करते हुए उसी की उव्यंजना 
की है। शज्ञगर के चेन्न में नायिका के रोष या मान का बहुत मह॒स्व है। पावंती 
यहाँ मानिनी नायिका हैं जो अपने पति शिवजी को सपत्नी सन्ध्या का ध्यान 
करते हुए देखकर बिगड़ कर लछाछ हो उठी हैं। पावती और सन्ध्या के 
सापसन्‍य-भाव का उद्लेख संस्कृत के अन्य कवियों ने भी ऐसे ही परसंगों में किया 
है। जाचायय गोवर्धन ने गाथासछशतती! पर जाधारित क्पनी संस्कृत रचना 
भार्यासप्तशती! में दूसरी भज्ञिमा से शिव द्वारा सन्ध्यानमल का उदलेख किया 
है ( मद्गल-भार्या ६, ७ ) । सापरन्‍य के छम्बन्ध सें चाणभट्ट ने 'कादम्बरी? में 
लिखा है--'यदेतव्‌ सापत्न्यकरणं नारीणां प्रघान॑ कोपकारणम्‌, भग्रणी बिंरागहेतुः, 
पर॑ परिभवस्थानस्र्‌ !! यहां ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि कवि ने पार्वती 
के मुख की उपमा चन्द्र और कमल दोनों से दी है । टीकाकार का कथन है कि 
जैसा कि कालिदास ने पार्वती के मुख में चन्द्र का प्रकाश और कमछ की 
सुगन्धि भादि गुर्णों का एकन्न समन्वय किया हैं वही अस्तुत में गाधाकार को 
भी अस्रिप्रेत है । कुमारसम्भव में कालिदास लिखते हैं-- 

चन्द्र गता पद्मगुणान्‌ न भ्ुद्कते पद्माश्निता चान्द्रमसीमभिख्यास्‌ । 

उमासु खं तु प्रतिपद्य छोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप रूचमीः ॥ १॥४४ 

( छचमी-शोभा-चन्द्र को प्राप्त कर कमछ के ग्रुर्णों से पश्चित रही भौर 
कमल को प्राप्त किया तो चन्द्र के गर्णा से वश्चित हुई, तब उस चपछा ने 
पावंत्ती के सुख में आश्रित होकर चन्द्र और कमल दोनों में रहने का भानन्‍्द 
लिया )। दीकाकार गड्जाघर के भनुसार प्रस्तुत गाथा उस नायक के प्रति दूती 
की उक्ति हे जो नायिका का प्रणयरोप नहीं सद्दता है । दूती का ताप्पर्य हे कि 
प्रेम के व्यवहार से तुझे परिचित होना चाहिए | नायिका तुझ पर कोप करती हे 
सो तुझे प्रसन्न होना चाहिए । क्या पावेती के रोपारुण मुख का यहां भथ्थ प्रणय 
के घिवा भौर भी दे ?.एक उदूं का कवि तो 'माशूक' के गुस्से को अपने प्यार 
का कारण सानता हे--उनको जाता है प्यार पर गुस्सा, सुझको गुस्से पे प्यार 
आता हैं ॥? कविवर विहारी का नायक तो गुस्लेछ प्रिया को और भी कुपित 
कर देता है, मनावन करने के लिए प्रवृत्त ही नहीं होता--मनु न मनावन 
को कर देतु रुठाह्ट -रुठाइ! ॥ ३ ॥ 


प्रथम शतकपू ३ 


अमिअं पाउअकज्वं पढिडं खोडं अ जेण आणन्ति | 
कामस्स तत्ततन्ति कुणन्ति ते कहूँ ण लज्जन्ति | २॥| 
: [ अमप्ततं प्राकृतकाव्यं पठितु श्रोतु च ये न जानन्ति | 
कामस्य तत््वचिन्तां कुबन्तस्ते कथं न लज्नन्ते ॥ ] 

जो लोग अम्ृत-मधुर प्राकृत-काव्य को पढ़कर तथा (€ दूसरे द्वारा पढ़े 
जाने पर ) सुन कर भी नहीं समझते और कामशाख के त्तज्ञान का भभिसान 
रखते हैं वे क्‍यों नहीं छज्यो का अनुभव करते १ ( भ्मिप्राय यह क्रि प्राकृत 

काव्य के ज्ञान के विना कामशासखत्र सम्बन्धी सस्वज्ञान सम्भव नहीं )। 
विमशे--विद॒ग्ध नायिका का चचन नायक के प्रति । नायक व्युस्पत्न होने 
के कारण यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि प्राकृत काब्य मधुर एवं सरस होता 
'है। बल्कि उसकी घारणा यह है कि प्राकृत में निर्मित काव्य मूर्ख लोगों और 
स्त्रियों के ही उपयोग की चीज है, पढ़े-लिखे लोगों के उपयोग की सामग्री 
इसमें कुछ भी नहीं होती । विदृग्धा नायिका ने नायक की इस घारणा का 
खण्डन किया कि नहीं, यह सरासर ग़लत विचार है कि प्राकृत काब्य मूर्खों 
-और स्त्रियों के ही उपयोग की चस्तु है। कासशास्र का तस्वज्ञान प्राकृत काव्य 
“के श्रवण-सनन के बिना बिलकुल नीरस हो जाता है। क्योंकि प्राकृत कवित्ता 
में विशेष रूप से शंगाररस ओत-प्रोत रहता है । भगर कोई नायक विदग्ध- 
चनिताओों को प्रसन्न करना चाद्दता है दो घिना प्राकृत की सम्रयोचित ग्राथा 


के सुनाए वह अपना अभीछ सिद्ध नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा नहीं 
'करता तो उसका कामशाख-सम्बन्धी ज्ञान विदग्धनायिकाओं को प्रसन्न करने 


में सफल हो सकेगा इसमें सन्देह है । स्पष्ट वक्तव्य तो यह है कि ऐसे शुष्क, 
कामशास्ववेत्ता और प्राकृतकाव्य-ज्ञानविरहिित सज्ञन को लज्नित होना 
चाहिए । क्योंकि प्राकृत काव्य साक्षातु भम्तत्त है। संस्कृत काव्य की परुषता 
तो सवंषिदित है । अगर कोई 'काव्य अम्हत का साज्ञाव्‌ रूप होता है? यह 
'लिद्ध करना चाहे तो उसे - उदाहरण रूप में प्राकृत काब्य को ही स्वीकार 
करना होगा, परुष वर्णों के चयन वाले संस्कृत काव्य को नहीं। सचमुच 
भगर शुद्ध दृष्टि से देखा जाय तो अत्ोत होता है कि संस्कृत की अपेक्षा पराकृत 
भाषा एुवं काव्य की मघुरिसा कुछ औौर ही है । कुछु लोगों का यह कहना कि 
यह निरे ग्रामीण लोगों की भाषा और साहित्य है, विऊकुछ अनुचित है। 
टीकाकार साधारणदेव का कथन है कि कासशाखत्र के फल की प्राप्ति की इच्छा 
रखने वाले को चाहिए कि चह प्राकृत गाथार्मों को संग्रहीत करके रखे । 
कामशाखत्र की प्रक्रियाएं जत्यन्त अश्लील भौर भद्दी किस्म की द्वोती हैं। 
' नायिका को प्रसन्न क्या कौर भी रुष्ट कर देनेवाली होती हैं। तब एक सात्र 


;:॥ गाथासप्रशती 


प्राकृत काव्य के माध्यम से ही नायक अपने हृदय की मधुर 'भावनार्भों को 
शब्द के रूप सें अभिव्यक्त करके नायिका को प्रसन्न कर सकता है । क्योंकि 
प्राकृत-काव्य के सुनते ही चित्त सें एक प्रकार की जदुभुत्त चेतनता हो जाती 
है। अमृत भी सचेतन कर देता है, अतः आकृत काव्य को “कषम्रतः कहना 
उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूछ है। प्राकृत-काव्य की प्रसंसा में उछ भन्‍य पथ 
उद्छत करते हैं । राजशेखर कपूरमंजरी-सट्दक में लिखते हैं--- 

परुसा सक्कअवन्धा पाउअवन्धो वि होह सुक्षमारो । 

पुरिस महिलाणे जेत्तिअमिहन्तरं तेत्तियमिमाणम्‌ ॥ 4॥4 

भर्थात्‌ संस्‍क्षत काव्य परुष होते हैं और प्राकृत-काव्य सुकुमार । इन दोनों 

में उतना ही भनन्‍्तर समझक्षना चाहिए जितना पुरुष भोर महिला में भन्तर 
होता दे । 


“घबञ्जालग्ग! में मिलता दै--- 


ललिए महुरक्ंखरए जुवईजणवच्नहे ससिगारे । 
सन्‍्ते पाइअकच्वे को सक्कह सक्कर्अ पढिउस्‌ ॥ 
र्थात्‌ ललित, सुमधुर चर्णों वाछा, युवतियों का प्रिय, शब्बार-प्रधान 
प्राकृत काब्य के रहने पर कौन है जो संस्क्षत-काव्य पढ़ने के छिए श्रवृत्त 
होगा ?॥ २ ॥ 
सत्त सताइं कइबच्छलेण कोडीअ मज्कआरम्पि | 
हालेण विरइआई साजल्नढ्वाराणंँ गाहमणम्‌ ॥३॥ 
[ सप्रशतानि. कबिवत्सलेन. कोटेमध्ये | 
हालेन विरचितानि सालझाराणां गाथानाम्‌ | | 
कविषस्सकछ हाल ने जलद्धार-युक्त करोड़ों गाधार्ों के मध्य से खात धो का 
संग्रह तैयार किया है । 


विसशे--हालछ ने अपने को 'कविवत्सछ! कह्दा है। सम्भवतः जगर यह 

. उनका जप़ना नाम नहीं तो निश्चय ही उनकी कविवत्सकता इस अंश से लारथक 
'क्कि रे करोर्डों की संख्या में इधर-उधर पढ़ी रहनेवाली समकालीन 
कवियों मै अलूफारपूर्ण गाथाओं को एकन्न संग्रद्दीत करके एक प्रकार का रव्नकोप 
तैयार किया-णो आज “गाहासत्तसई” या गाधासपशती के नाम से उपलब्ध 
है। इस प्रकार हा ने उन कवियों को अमर करके उनपर भपना सच्चा 
व्वात्सल्य! प्रकट किया | यद्द संग्रह उनके द्वारा उस समय नहीं तेयार कर दिया 
गया होता तो निश्चय दी ऐसे मुत्यवान्‌ गाथा-रत्न उसी समय घूछि में 
मिलकर नष्ट हो जाते और उनका नाम-निश्ञान सिट जाता । ग्राथासघशती का 


प्रथम शतकम्‌ ध्‌ 


प्राचीन नाम 'कोश' या 'सुभाषित-कोश” था। हाल सातवाहनवंशी सम्राट ये । 
कुछ विद्वान्‌ गाथासप्तशती भोर 'सुभाफितकोद्! को एक नहीं मानते, पर 
निश्चित प्रमाों के आधार पर यह सिद्ध द्वो चुका है कि हालकृत गाथासप्तशती 
ही सातवाहन-विरचित 'छुभाषितक्ोश” है। बाण ने हपंचरित में उद्छेख 
किया है-- 


अधिनाशिनमप्राम्यमकरोत्सातवाहनः ।॥ 
विशुद्धजातिशिः कोइं रस्नेरिव सुभाषितेः ॥ १.१३ श्लोक 


गाथासप्तशतती के प्राचीन कई टीकाकार तथा कुबछूयमाला कथा के कर्ता 
इन्द्रसूरि ( ७७८ ई० ) भादि ने भी इस सुभाषित-संग्रह को 'कोश! या 
“गाथा-कोश! कहा है | विद्वानों का अनुमान है कि 'जब सध्यकालछ में असि- 
घान-कोशों को 'कोश! के नाम से असिद्दित किया ज्ञाने छपरा तब उसके बाद 
से दाल का अन्धथ गाथासप्तशती के नाम से असिद्ध हुआ।' 'प्राक्ृत-पिड्गछ' में 
गाधा का यह छक्तण कहा है --'पढमं बारह सत्ता बीए णद्दार एहिं संजुत्ता। 
जह पढम॑ त्द्द चीर्ण दृह्पत्नविहुसिआ गाहा।? संस्कृत में छिखी गई गाथा 
'आार्या? के नाम से बोधित द्वोती है | दाल ने संग्रहीत गाथाओं को 'सालंकार! 
कहा है। प्रायः आालंकारिक जाचायों ने जलंक्ारों के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में 
गाथासप्तशती की ग्राधा्ों को उद्छत किया है। प्रस्तुत में 'हालेन? का संस्कृत 
पाठान्तर 'शालवाहनेन!ः और “शालिवाहनेन! है, सम्भव है 'हाऊछ! झाब्दु 
“शाल्वाहन! था शालिवाहन! का ही प्राकृत रूपान्तर दो। 'शालहूवाहन! का 
आकृत रूप 'सालाहण! भी प्राप्त है ॥ ३ ॥। 

उअ णिश्चलणिप्पन्दा भिसिणीपत्तम्सि रहइ बलाआ | 

णिम्मलसरगअभाअणपरिद्विआ संखसुत्ति व ॥ ४॥ 

[ पश्य निश्चलनिःरुपन्दा बिसिनीपन्रे राजते बलाका। 

निर्मत्मरकतभाजनपरिस्थिता शह्डशक्तिरिब ॥ ] 

देखो, कमल के पत्तों पर निश्चछ और निष्पन्द भाव से बेंढी हुई बक-पंक्ति 
मरक्कत मणि के निरसल पात्र पर रखो हुई शंख-निर्मित शुक्तिका की भाँति 
शोभ रही दे । 

विमश--काव्यप्रकाशकार ने इस याथा को उद्छत करके इसकी व्यक्षना 
इस प्रकार स्पष्ट की है--अन्न निष्पन्द्रेन आश्वस्तत्वस्‌ | तेन च जनरहित- 
स्वम्‌। अतः संकेतस्थानमेतद्ति कयासित्‌ कंचित्‌ प्रत्युच्यते। जथवा मिध्या वद्सि 
न ख्वमत्रागतोध्मूरिति व्यज्यते।? भर्थाव्‌ कोई नायिका निश्चकछ-निष्पन्द बेदी हुई 
चक्पक्ति की ओर नायक्त का ध्यान आक्ृष्ट करते हुए कद्दती है कि 'देखो, यहां 


६ गाथासप्तशती 


किसी के थाने की सम्भावना नहीं है, यह बिलकुछ निजन प्रदेश है। इसका 
'पता इसी से लगता है कि यह बक-पंक्ति भाश्वस्तव होकर कमलछ के पत्तों पर 
चेंढी हुईं है । यहां किसी के जाने की सम्भावना होती तो यह कभी उड़ गई 
होती । अतः यह स्थान संकेत के योग्य है, हम दोनों यहां जब चाहेँ मिल 
सकते हैं, किसी बात का डर नहीं ।! अथवा कोई नायक दूसरी नायिका में 
आसक्त हो जाने के कारण न पहुँच कर भी नायिका को यह कहकर छुछ रहा 
था कि संकेत देकर तू नहीं भाई भौर मैं तो आया था। नायक के इस 
कथन को असत्य सिद्ध करने के लिए नायिका ने वक-पंक्ति की भोर इशारा 
किया जो निश्चछ भाव से कमरू-पत्र पर बैठी थी । नायिका का वात्पयं यह 
था कि तू सरासर झूठ बोल रहा है, तू यहां नहीं भाया था। अगर भाता त्तो 
यह बक-पंक्ति इस प्रकार भाश्वस्त होकर बेढी न होती । गाथा में प्रयुक्त 'ठ्ष! 
प्पश्यः ( देखो ) के जर्थ में देशी प्रयोग अथवा पश्यार्थक भव्यय है | 'निश्चल- 
निष्पन्द! पर टीकाकारों ने विचार किया है। ये दोनों शब्द भिन्नार्थक हैं ।. 
घलन अर्थात्‌ शरीरक्रिया; बकपंक्ति निश्चछ बेठी थी, भर्थात्‌ वह उसके 
शारीरिक कार्य ( एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भादि ) बिलकुछ बन्द 
थे। स्पन्दु भर्थाव्‌ अवयच क्रिया, बकपंक्ति निष्पन्द थी भर्थाव्‌ जद्ली का 
हिलना-ढोछना कुछ भी न द्ोता था । इस प्रकार इन दोनों अभिन्नार्थक प्रतीत 
होनेवाके शब्दों के अर्थ से पौनरुफत्य की जाह्ांका नहीं रद्द जाती । 
कवि ने निर्मछ मरकत-भाजन पर स्थित शंखशुक्ति की कल्पना की है । शंख 
को खराद कर चना हुआ चन्दनादि रखने योग्य शुक्त्याकार पान्न दी 'शंख- 
शुक्ति! से यहां विवक्षित है। इस प्रकार सचेतन' वस्तु बकपंक्ति की उपमा 
अचेतन वस्तु शंखशुक्ति से देकर कवि ने वक्पंक्ति में लेशमान्न भी संवलन का 
अभाव ब्यक्त किया है | इससे उस प्रदेश की अत्यन्त निर्जमनता सूचित होती 
है। 'बलाका' से कुछ कोर्गो ने 'बक-खत्री! अर्थ माना है, पर यहां “बक-पंक्ति 
कर्थ ठीक बेठता है। यद्यपि बहुत से वर्कों की पंक्ति का मरकत-भाजन स्थित 
एक झंखशुक्ति के साथ उपसानोपमेय भाव भसंगत सा प्रतीत होता है, तथापि 
बक-पंक्ति की एकत्व विवत्षा से उपमानोपमेय भाव में किसी प्रकार की कसी 
नहीं मालूम होती । 'बक-स्त्री? में कोई व्यंजना नहीं, परन्तु 'बकपंत्ति! से यह 
व्यंजित होता है कि बहुत से वगछे जब बिछकुछ जाश्वस्त द्वोकर बेठे हैं ततो 
निश्चय ही यह प्रदेश निर्मन और एकान्त होने से संकेत के योग्य है। एक 
चगली मात्र के निश्चलू-निप्पन्द बेठे रहने से यह तात्पर्य उस स्वाभाविकता 
से व्यक्त नहीं होता | टीकाकार गंगाघर के अनुसार इस गाथा में दीघरत की' 
सूचना है। किसी के अनुसार इसमें विपरीत रति की भोर संकेत है ॥ ४ ॥ 


प्रथम शतकमू हि 


तावच्चिअ रहइसमए महिलाएं बिव्भमा विराभन्ति | 
जावण कुषलअद्लसेच्छ आई मजउतलेन्ति णअणाईं ॥ ४ ॥ 


[ ताबदेव रतिससये महिलानां विश्रमा विराजन्ते | 

यावन्न कुबल्यद्लसच्छायानि मुकुलीभवन्ति नयनानि ॥ ] 

रतिकाल सें उत्तम नायिकार्भों के दाव-भाव तभी तक मनोहर लगते हैं 
कब तक कि उनकी नीलकमरू-सदृश जांखें ( आनन्द से ) सुकुलित नहीं 
दो जातीं। 


विसशे-- नायिका नायक के साथ रतिकार्य में असन्तुष्ट होने से सुरताव- 
सान में भी भांखें चछाचछाकर “नायक को उद्दीध्त करने का विश्रम करती है । 
उसकी सखी को यह विद्ति हुआ त्तब उसने नायिका को यह गाथा कद कर 
समझाया कि तेरा विश्रम-प्रदर्शन किसी काम का नहीं । विश्वम तो तभी तक 
शोभा देते हैं जब तक थांखें र॒त्यानन्द से मुकुलित नहीं हो जातीं। तत्पश्चात्‌ 
रतान्त में घिश्वर्मा के प्रदर्शन का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । जत्त+ रति-्सुख प्राप्त 
हो या न हो विश्वम को त्याग कर आँखें बंद रखना ठीक है। यहाँ 'विश्वम! 
बाठद से स्त्रियों के कटाछ-भुजछत्ताक्षेपादि स्वाभावज भाव सूचित होते हैं। 
दशरूपफकार ने 'विश्रम! का छक्षण लिखा है--'विश्वमस्त्वरया काछे भूषास्थान- 
विपयंयः ।” क्र्थात्‌ हड़बढ़ी की अवस्था में नायिकाएं जब अपने गहनों को जहां 
कह्दीं शरीर में पहन लेती हैं चद्दी चिश्रम होता है। यद्यपि भस्तुत में इस प्रकार 
का 'विश्रम” विवछ्ित नहीं, तथापि ऐसे विश्वर्मों के उल्लेख रघुवंश, कुमार- 
सम्भव तथा कादम्बरी आदि में मिलते हैं। प्रस्तुत में विज्षसम एक प्रकार की 
आद्भार-चेश! है +। नायक को उत्तेजित करने के लिए नायिकाएँ शद्वार- 
चेष्टाएं करती हैं। जेसा कि भरत ने कहा है--'कामौरसुक्यकृताकारं रूप- 
भौवनसम्पदा । अनवस्थितचित्तस्व॑विश्वमः परिकीर्तितः ॥! 'नागर-स्चस्व! में 
कट्दा है--'क्रोधं स्मितं च कुसुमाभरणादियाच्णा तदूवर्जने व सहलेव चविम- 
ण्दनं च। भआादिष्यकान्तवचन लपने सखीमि: निष्कारणोश्यथितगर्त बत विश्वर्म 
तत! ॥ टीकाकार गंगाघर के अनुसार 'पुरुर्षों के नयन सुकुलित जब तक नहीं 
होते! यह उत्तराध का अर्थ है। यह बात कामशास्र के सिद्धान्त के भनुफकूछ 
नहीं, क्योंकि सुरतानन्द से श्लियों की भाँखें ही झुकुछित द्ोती हें पुरुषों प्ी 
नहीं | जेसा कि 'णनंगरंगः सें जाता है--'नारी विर्ष्टकुसुमेपुजछा रतान्ते नृत्य 
करोति वहुबत्गनरोदने च। केचल्यमेति सुकुछीकृतचारुनेन्ना शक्‍नोति नो 
किसपि सोहुमतिप्रयासस्‌ ॥ ( ३३३ ) फिर भी इस सम्बन्ध में दीकाकारों का 
मतभेद दे ॥ ५ ॥ 


८ गाथासप्तशवी 


णोहलिअमप्पणो कि ण सग्गसे मग्गसे कुरबअस्स | 
एअं तुह सुहग हसह वलिआणणपंकर्अ जाआ।॥ ६॥ 


[ दोहदमात्मनः कि न रूगयसे सगयसे कुरबकस्य | 
एवं तव सुभग हसति बलिताननपछुजं जाया।| ] 
अपना दोहद क्यों नहीं खोजवा कि कुरबक का दोहदद्‌ खोजता फिरता 
है ९? इस प्रकार है सुभग ! तेरी जाया मुख-कमछ फेर कर हंसती है । 
विसशे--नायिका-सखी का चचन नायक के प्रति। “'कविसमय! के अनुसार 
कुस्ब॒कः बृक्त खी के जालिद्वन से पुष्पित-फलित द्वोता है ( तिछककुरबकौ 
वीक्षणालिद्वनाभ्याम्‌ ) । तात्पर्य यह कि अपने वाय में रोपे हुए फलपुष्पवन्ध्य 
कुरवक का दोहद ( जसमय में फल-पुष्प का पेदा होना ) तुझे अभीष्ट है और 
स्वयं जपना दोहद्‌ नहीं । भ्र्थात्‌ में बहुत समय से तेरे आलिड्डन के लिए तरस 
रही हुँ, भाखिर में भी तो विना 'तेरे आलिल्नन के पुष्पित-फलित नहीं हो 
सकती ? तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि अपना काम छोड़ कर व्यथ के कार्मों में 
“छगा रहता है। इस पर तुझे अपने सौभाग्य का गर्च भी है। इस पर हंसने के 
सिवा और क्या हम कर सकती हैं ? सच तो यह कि यह हंसना कोई हंसना 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
तावज्वन्ति असोएहिं. लड॒ह॒बणिआओ दइअबिरहम्मि | 
कि सहइ कोबि कस्स वि पाअपहारं पहुप्पन्तो ॥७॥ 
[ ताप्यन्ते अशोकेविंदग्घवनिता दयितविरहे | 
कि सहते कोडपि कस्यापि पादमप्रहारं प्रभवन्‌ | ] 


प्रिय के विरह सें पढ़ी हुई विदर्ध वनिताओों को जश्ोक के चृच्त सम्तप्त 
करने ऊग जाते हैं। क्या कोई भी समर्थ द्वोकर किसी का पाद-प्रहार सहन 
करता है ? 

विमशं--नायक चसनन्‍्त काल में प्रवास की तैयारी कर रहा है। नायिका 
की सखी उसे रोकने के लिए उसके विरष्द में होने वाली नायिका की अचस्था 
बताती है । अथवा नायक अ्रवास पर चला गया है| प्रोषितपतिका नायिका की 
सखी पत्न से नायिका की विरहावस्था का चर्णन करती है ।७कवि-समय के अचु- 
सार कशोक वृक्ष चनिताओं के पाद-प्रहदार से चविकसित्त होता है। जब नायक 
नायिका के समीप था तब उसने प्रिय के कहने पर दोहद के लिए. अशोक-वच्चों 
को अपने पादु-प्रहार से खूब परेशान किया । उस समय इसे किस वात का भय 
था २ अचख नायक प्रदास पर जाने चाडठा ड्डे जथधदा चसा राया द्टे ॥ नायिका के 
पाद-प्रहार से पीड़ित अशोक-चुर््षों को बदुका लेने का भवसर आप्त है। गाथा 
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के 'भशोक' पद की व्यंजना के अनुसार उन्हें शोक तो बिलकुछ नहीं होता, 
थे क्‍यों कसर छेने में रहम करेंगे। नायिका ऐसी सुग्धा नहीं जो प्रिय के समा- 
गम और वियोग का अनुभव ही नहीं करती । वह विदग्ध वनिता है। सखी 
का तात्पर्य यह है कि नायिका विदग्धा होने के कारण तुम्हारा विरद्द नहीं सह 
सकेगी । निर्दय जशोक इससे बदला लेने से कभी बाज नहीं भाएंगे। तुस्द्दारी 
प्रेरणा से ही तो इसने उन पर पाद-प्रहार का अपराध सिर पर लिया ९ भब तू 
इसे छोड़ जाते हो तो इसका जीवित रहना संदिग्ध है। वसन्‍त में फूले हुए ये 
अशोक इसे मार कर ह्वी दुम लगे ॥ ७ ॥ 

अत्ता तह रमणिज्न॑ अहयां गामस्स मसण्डणीहूर्ं । 

लुअतिलवाडिसरिच्छूं सिसिरेण कअं मिलिणिसण्ड ॥ ८॥॥ 

[ ख्श्नु तथा रसणीयमस्माक॑ भामस्य सण्डनीभूतम्‌ । 

छूनतिलबाटीसहर्श शिशिरेण कृत॑ बिसिनीषण्डम्‌ ॥ ] 

सासुज्ी हमारे गांव का वेसा सुद्ावना और शोभा बढ़ानेवाछा कमलवन 
पाला मार देने से कटा हुआ तिल का खेत-जैसा हो गया । 

विसशे--नाथयिका का संकेत स्थान पहले इरा-भरा लहराता हुआ तिझ का 
खेत था | शिशिर काल में पक जाने पर तिछ की फसल कट गई । तब नायिका 
लपपति को खुनाते हुए अपनी सासु से कहती है कि कमछ का वन पाछा 
मार देने से कटा हुआ तिछ का खेत जेसा हो गया। तात्पर्य यह कि शब 
पतिल का खेंत संकेत्त के योग्य स्थान न रहा, कमल का घन जो पाला से जर 
आया चह्दीं इस और तुम मिलेंगे, क्योंकि चर्हा शव किसी के पहुँचने की 
आशंका नहीं है । पाला मारने से पूर्व कमछवन से फूल-पत्ते तोड़ने के लिए 
छोग जाया करते थे, परन्तु अब उधर जाने का कोई कारण नहीं। नायिका 
ने अपनी सासु के प्रति श्वश्रु! इस संवोधन द्वारा उसके प्रति आदर की भावना 
तथा अपने कथन की सत्यता व्यक्त करते हुए अपना अभिप्राय निवेदन किया। 
कुछ टीकाकारों के भनुसार गाथा की च्यंजना यह है कि शिशिर-काल में 
कट जाने से तिछू का खेत भौर पाछा मार जाने से कमछ-वन दोनों भरज्षित 
स्थान हो गए--संकेत के योग्य नहीं रहे । क्तः हमारा मिलन घर पर द्वी 


एकान्त में होगा | साहित्यद्पंणकार ने अमिसार! के भाठ संकेत स्थानों का 
निर्देश किया दै-- 


क्षेत्र वाटी भग्नदेवालयों दूतीग॒ह  वनम । 
मालयं (१) उ श्मशान च नद्यादीनां तट त्तथा ॥ 
एवं कहृतानिसाराणां पुंश्चलीनां विवोदने | 
स्थानान्यष्टी ॥ < ॥ 
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कि रुअसि ओणशअमुही घवल्ाभन्तेप्तु सालिछित्तेसु । 

हरिआलमण्डिअमुही णडि व्व सणवाडिआ जाआ ॥ ६ ॥ 

[ कि रोद्ष्यवनतमुखी घवलायमानेषु शालित्षेत्रेषु | 

हरितालमण्डितमुखी नटीव शणवाटिक्रा जाता ॥ ] 

घान के खेत पकते जा रहे हैं ( यह देखकर ) तू मुंह नीचा करके क्यों 
रो रही है ? सन की बाड़ी पीले-पीछे फ़ूछ के गुच्छों से ऐसी लग रही दे 
जैसे कोई नटी अपने मुंह में हरिताल छगगा लेती है । 

विभश--नायिका के अपने प्रिय से मिलने का संकेत-स्थल धान का खेत 
था। जच धान की फसल विलूकुछ पक चली तब नायिका इस शोक में झुंह 
नीचा करके दवडवाने लगी कि वह प्रिय से केसे मिल पाएगी? तब उसकी सखी 
ने सान्त्वना देते हुए फूली-फली सन की बाड़ी की ओर उसका ध्यान धाकृष्ट 
किया | पीले-पीले फूलों से छढदी शणवाटिका की उपमा हरितालमण्डितम्ुखी 
नटी से दी गई । तात्पयं यह कि जिस प्रकार शणवाटिका हरितालमण्डितमुखी 
नटी की भांति जपने आपको फूर्ों से सजा रह्दी है उसी प्रकार तू भी गहनों 
से भपना सिंगार-पटार कर ले और खुशी-खुशी अपने प्रिय से मिलने के लिए 
उसी को संकेत-स्थल बना। अथवा गाथा की दूसरी अवतरणिका यह है कि 
कोई सखी धान के खेतों के पकने की अवस्था में रोती हुई नायिका को देखकर 
उसके संकेत-स्थल् को पहचान गई और परिहास करते हुए शण-वाटिका की 
चर्चा करती है | 'हरितालमण्डितसुखी” के स्थात पर दूसरा पाठ हरिजाल- 
भण्डितमुखी” है । हरिज्ञाल भर्थाव्‌ वानरों के समूद्द से मण्डित द्वार वाछी' 
शणवाटिका निश्चय हो एकान्त होने से संकेत के योग्य स्थान है ॥ ९॥ 

सहि ईरिसिव्विअ गईं सा रुव्वसु तंसवलिअमुह अन्द । 

एआणे वालवालुड्जितन्तुकुडिलाणँ पेम्माणं ॥ १०॥ 

[ सखि ईहृश्येव गतिमी रोदीस्तियग्वलितमुख चन्द्रम्‌ । 

एतेपां बालककंटीतन्तुकुटिज्ञानां प्रेम्णामू ॥ ] 

है सखी, तू अपने चांद-जेसे मुखढ़े को फेर कर मत रो, क्योंकि नई 
छगी हुई ककड्टी के तन्तु-जेले कुटिल प्रेम की गति ऐसी ही होती है । 

विसशे--नायिका कलहान्तरिता की अवस्था में है। दशरूपक में कलहा- 
नतरिता का छक्षण इस म्रकार है-- 'कलह्दान तरिताअमर्पाद्‌ विधतेडनु शयातियुक्‌ 
ध्र्थात्‌ किसी अपराध के कारण क्रोध से प्रिय को तिरस्कार करके पश्चात्ताप का 
अनुभव करने वाछी नायिका 'कलद्दान्तरिता! कह्टछाती है। सखी पश्चात्ताप 
तथा णार्ति के कारण रुदन करती हुई तथा मुंह फेर कर बेदी हुई नायिका 
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को समझ्ाती है--प्रेम ककड़ी के घनन्‍्तु के ससाव कुटिल द्ोता है। भर्थाद 
ककड़ी की लतर में जेंसे छोटे-छोटे तन्‍्तु निकलते हैं जौर, समीप के किसी 
आधार को पकढ़ लेते हैं, जब उन्हें खींच कर कोई भलूग हृदाता है तो टूट 
जाते हैं । प्रेम भी ठीक इसी प्रकार का होता है । जो अपने सन्निद्दित होते हैं 
प्रेम उन्हीं के प्रति हो जाता है, फिर अगर किसी दूसरे में ठस ककटिका- 
तन्तुसहश्य प्रेम को ले जाने का अयसन किया जाता है. तब वह्द दृइ ही जाता 
है। सखी के इस कथन का तास्पय यह है कि नायिका को प्रिय के प्रति 
अमर्ष का भाव नहीं रखना चाहिए। अगर वह अपने प्रिय का तिरस्कार 
करके सन्यत्र प्रेम करना चाहतो है तो निश्चय दी उसका प्रेम हूठ कर खण्ड- 
खण्ड दो जायगा, ठीक उस अकार जेसे बालू ककेटी के कोमल-कुदटिल- 
तन्‍्तु ॥ १० 9 


पाअपडिअस्स पइणों पुष्टि पुत्ते समारुहत्तम्मि । 
दढमण्णुदुण्णिआएँ वि हासो घरिणीएँ णेककन्तो ॥ १६॥ 


[ पादपतितस्यथ पत्यु: पृष्ठ पुत्रे समारुहति । 
हृढमन्युदूनाया अपि हासो गृहिण्या निष्कान्तः | ] 
कुपित गृह-स्वामिनी को मनाने के लिए पति पेरों पर गिर गया। पीछ़े 
से जाकर उसका पुत्र उसकी पीठ पर चढ़ने लगा | पत्नी उस समय क्रोध के 
कारण बहुत अधिक कष्ट का अन्लुभव कर रही थी, फिर भी यह दृश्य देख कर 
चह अपनी हंसी किसी प्रकार सम्हाल न सकी । 


बविसर्श--किसी कारण घर की मालकिन (गेहिनी) रूठ गई । उसका रूठ- 
जान। घर के समस्त कार्य-कलछाप का ठप दो जाना है पाद-पतन के अतिरिक्त 
उसके सान के अपनोदन का उपाय क्या हो सकता है? उसका पति (प्रिय नहीं» 
: झुक कर पैर पड़ने छगा | इसी बीच उसका छोटा चालक पीछे से भाकर अपने 
पिचा की पीठ पर सवार होने का प्रयत्न करने छगा। पुत्नतती होने के कारण 
वह स्त्री गलितयौवना? हो गई थी ( क्योंकि यौवन पुत्र दो जाने के बाद ढीला 
पड़ने छगता है, भज्ञों की वह कसावट नहीं रद्द जाती )। ऐसी स्थिति में भो 
पति का पैरों पड़कर मनावन करना व्यक्त करता है कि वद्द पत्नी के प्रति 
( चाहे दिखाबटी रूप में ही ) भनुरक्‍त है | इस प्रकार परनी 'स्वाघीन-पतिका! 
नायिका है। 'रसमक्षरी? के अनुसार स्वाधीनपतिका का छक्षण हैं--+सदा 
साफूताज्ञाकरप्रियतमा स्वाधीनपतिका ॥ कर्थाव्‌ जिसका पति या प्रियतम 
अभिप्राय के अनुरूप आदेश-पालन में सदा तत्पर रहता है चह स्वाघीनपतिका 
नायिका? कहलछाती है । प्रस्तुत गाथा की नायिका भी पति द्वारा पादपतित 
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हाकर मनावन किए जाने के कारण स्वाधीनपतिका हुईं | पति के पेर पढ़ने 
का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, वह नरस न हुई ( 'प्रणामान्तो मान? 
के अनुसार मान की स्थिति तब तक नायिका में रहती है जब तक प्रिय पेर पर 
गिर कर प्रणाम नहीं करता, फिर भी उसका सौभाग्यदर्प कम न हुआ ) | 
डीक इसी बीच उसका छोटा-सा बालक दौड़ा-दौड़ा आया और ठस भवस्था में 
झुके हुए पिठदा की पीठ पर सवार होने छूगा | परनी हंस पढ़ी ( अर्थात्‌ उसका 
समान दूर हो गया) | भलूंकारकौस्तुभकार श्री विश्वेश्वर पण्डित के भनुसार उसके 
मान के दूर होने का कारण-बालक की विलक्षण चेष्टा थी । दीकाकार गंगा- 
घर का कहता है कि वालक्क को उस प्रकार पीठ पर चढ़ते हुए देखकर उसे 
विशेष प्रकार का एक रति-चन्ध यादु आ गया, वह हंस पड़ी । 'समाधिः सुकर- 
कार्य कारणान्तरयोगत/ इस लक्षण के भनुसार यहाँ समाधि नामक अलंकार 
है । दूसरे कारण के उपस्थित हो जाने से कार्य का सुकर हो जाना समाधि 
( भर्ंकार ) द्वोता है। प्रस्तुत गाथा में नायिका मानापनोदन का काय 
पादुपतनके अतिरिक्त वालक के पृष्ठाघिरोहण रूप अन्यकारण से ज्ञीघ्न सम्पन्न हो 
गया है ॥ १५४ ॥ 

सच्च॑ जाणइ दट्ठुं सरिसम्मि जणम्मि जुज्जए राओ | 

मरठ ण तुम भणिस्सं मरणं वि सल्लाहणिज्ज॑ से॥ १२ ॥ 

[ सत्य जानाति द्र््ट सहरो जने युज्यते रागः । 

प्रियतां न त्वां सणिष्यामि सरणमपि श्लाघनीय तस्या: | ] 

मेरी सखी सत्य को देखकर समश्न जाती है ? ( भर्थात्‌ उस मुग्धा तथा 
मअमांधा को सत्यासत्य का कुछ भी विवेक नहीं ) । सब प्रकार से जो जन सहश 
या भन्नुरूप है उसमें जनुराग करना ठीक होता है ( तुम वो चिछकुछ प्रेम के 
पान्न-्योग--नहीं हो--भस्रदश जन हो उसने तुममें प्रेम करके बड़ी ही 
गछती की )। वद्द यदि सर भी जाय तब भी ( उसकी ग्राण-रक्षा के छिए ) 
तुमसे न कहुँगी--प्रार्थना न करूँगी। क्योंकि उसका मर जाना ही श्छाघनीय 
( प्रशंसा के योग्य ) है ( तुम-जेले निष्ठुर में प्रेम करके जीने से कहीं अच्छा 
मर जाना है । तात्पर्य यह कि भ्रगर तू उस विरहिणी के जीवन की रक्षा 
चाहता है तो उसे जाकर कृतार्थ कर, वह इस समय तेरे विरह में मर 
रही है ) । 

बिसश- इस गाथा का सीधा अर्थ यह भी दै कि वह (मेरी सखी) सत्य 
को देखना जानती है, अनुरूप जन में ही अनुर्राम ढीक होता है (तुम रूपामि- 
जनसम्पन्न होने के कारण सर्वथा उसके अनुरूप ( सदृश ) हो । अगर तुम्हारे 
श्रेम में मर भी जाती है तो में तुमले कुछ न कहूँगी, क्योंकि उसका मर 
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जाना भी श्लाघनीय है ( तुम जेसे सशशजन का स्मरण करती हुई मर कर 
अग्रले जनम में तुम्हें ग्राप्त ही करेगी ) | भगवदूगीता का वचन है-- 
ये य॑ वापि स्मरन्‌ भाव स्यजस्यन्ते कलेवरस्‌ | 
त॑ तमेचेति कौन्तेय [| सदा तद्भावभावितः ॥ ८६, 
सर्थात्‌ 'हे अजुन, सदा जन्म भर उसी में रंगे रहने से मनुष्य जिस भाव का 
स्मरण करता हुआ अन्त सें शरीर स्यागता है चह उसी भाव में जा मिछता 
है । इस प्रमाण के अनुसार नायिका को अगले जन्म में नायक का संगम 
प्राप्त दी होगा । अतः दूती उसका मरना श्छाघनीय समझती है । ऊपर का 
भर्थ विपरीत छक्षणा द्वारा किया गया दै । ताना सारतें *हुए दूती ने नायक 
के समच अपना अभिप्राय व्यक्त किया। घिरहकात्तर नायिका ने उसे नायक 
को भपनी दुशा बताने के छिए भेजा था। जो दूती नायक-नायिका का 
अभिप्रायः समझकर अपनी छुद्धि से ठीक-ठीक कार्य का सम्पादन करती है 
उप्ते निसष्टार्था दूती कहते हैं । प्रकृत गाथा की दूती भी निर्ष्टार्था जान पड़ती 
है क्‍योंकि नायिका ने केवछ नायक को भ्ाकृष्ट करने के लिए उसे भेजा था । 
उसने नाथक फे समीप आकर खूब ताने दिए । दूती को विश्वास है कि ताने 
देने से उसका काम निकर जायगा, भर्थाव्‌ वह नायिका की ओर नायक को 
प्रदत्त कर सकेगी । गालिब भी कहता है-- 
“निकाछा चाहता है काम क्या तानों से तू' गालिब । 
तेरे घेमेह् कहने से वो तुम पर मेहरबां क्यों हों ९? ॥ १२ ॥ 
घरिणीएँ महाणसकस्मल्नग्गमसिम॒लिइएण हत्थेण | 
छित्त मुहं हसिज्जहइ चन्द्रावत्थं गरअं पहइणा ॥ १३॥ 
[ ग्रृहिण्या महानसकमलग्नमपीमलिनितेन हस्तेन । 
स्पृष्ट मुख हस्यते चन्द्रावस्थां गत पत्या ॥ ] 
रसोई घर के काम-काज सें छगी हुई ग्रद्दिणी का कालिख छग जाने से 
सलिन हाथ के कारण उसका मुखड़ा स्पष्ट ही चंद्र की अवस्था को श्राप्ठ करता 
है । उसका पति उसे देखकर खूब हंसी करता हे । ( क्योंकि चंद्रमा से मुख 
की उपसा उस समय सटीक चेठ जाती है )। 
विमशे--पिता के घर से नई भाई हुई वधूटी वस्त्रादि मल्तिन हो जाने के 
डर से रसोई घर के कामकाज में प्रवृत्त नहीं होती । उसे यह भी दर है कि 
उसका पति उसे मलिन देखकर कुपित होगा और उससे विम्मुख दो जायगया। 
इस गाथा में किसी सखी ने उसकी इस आन्त घारणा को दूर करने का अयरन 
किया दे | सखी का कहना है कि सहानसकस सें संछग्न होने से निश्चय दी 


हट गाथासप्रशती 


हाथ में कालिख लग जाता है और जाने-भनजाने हाथ से ऊरूग कर कपड़े 
खराब हो जाते हैं और कभी-कभी तो मुंह में भी कालिमा छग जाती है। 
यह सोचना गरूत है कि पति कालिख छगे मुंह को देखकर कुपित होते हैं, 
बल्कि मजाक करने का उनको एक अच्छा अवसर मिल जाता है और अपनी 
आहकायरत प्रियतमा का ख़ुख कछंकित देखकर परिद्ठासगर्भित छाव्दावछी 
में चन्द्र के साथ उसकी तुछना करने लगते हैं | भ्तः 'भूषणं न तु दूपण! के 
अनुसार ऐसा बेरूप्य एक भलंकार बन जाता है न कि बेझुझ्य उत्पन्न करने 
चाला दोष [॥ १४ ॥ 

रन्‍्धणकम्मणिडउणिए मा जूरसु, रत्तपाडलसुअन्धं । 

मुहमारुअं पिअन्तो घूमाइ सिही ण पत्जलइ ॥ १४ ॥ 

[ रन्थकमेनिपुणिके मा क्रध्यस्ष रक्तापाटलसुगन्धमू | 

मुखमारुतं॑ पिबन्धूमायते शिखी न प्रष्बल्ञत्ति ॥ ] 

रसोई बनाने के कार्य में तू बड़ी चालक है। ( फिर भी अपने प्रयरन को 
विफल होता हुआ देख कर अग्नि पर ) तू क्रोध न कर। ( फुंकने से ) 
तेरे सुखक्षी निकछी हुई हवा छाल पाटल के फूछ की सुगन्ध से भरी है । 
यह भग्नि उसे पान कर रहा है भौर छुवाँ ही उगक्तता है, भ्रज्वलित 
नहीं होता ( क्‍योंकि प्रज्वछित हो जाने पर तेरे मुख की खुशबूदार हृधा 
उसे नसीब न होगी )। 


विसश--कामुक नायक जाग जोरती हुई नायिका से पना अभिलषित 
अग्नि के साध्यस से व्यक्त करते हुए कहता है । नायक उस समय नायिका के 
सामने पहुँचा है जब वह रन्धनकर्म में संठरत है । उस व्यस्तता सें नूयिका ने 
उसके क्रागमन का अभिनन्दन तक न किया । 'रन्धनकसंनिषुणिके? इस संबोधन 
में नायिका के प्रति नायक की झुंश्चछाहट-सी व्यक्त होती है । वह कहता दे कि तू 
सिफ रम्धनकर्म में ही निपुण है और में नहीं। फिर भी अग्नि के माध्यम से वह 
अपना अभिलपित व्यक्त करता है कि जो अग्नि नहीं जल रहा है उसका कारण 
है। तू व्यर्थ द्वी उस पर कुपित हो रही है। तेरी सांसों सें रक्त्पाटछा की 
सुगंध है, क्योंकि तेरा अघर रक्तपाटला पुष्प के समान है। भग्नि प्रज्वछित 
डहोकर उस सुगन्धि से वंचित होना नहीं चाहता है| तात्पर्य यह कि में तेरे 
मुख-मारुत के पान की इृष्छा से अग्नि की भाँति घूमायित हो रहा हूँ । मेरी 
अभिलापाएं धूम जेसे उठ रही हैं जौर विलीन दो रही हैं । मुझमें भौर भगिन में 
अन्तर सिफफ यही दे कि वह तेरे रक्तपाटलसुगन्ध सुखमारुत को पी रहा है भौर में 
डससे चंचित हूँ, चह्द धूमायित है और मैं प्रज्वछित हूँ । महाराज भोज ने इस 


प्रथम शततकप्‌ १५ 


गाथा को वेषयिक रवियों में गन्धरति के रूप में उद्छत किया है ॥ १४ ॥ 


किं कि दे पडिहासद सहीहि इञ पुच्छिआएँ मुद्धाए | 
पढसुरगअदोहणीएँ णबरं॑ दइअं गआ दिद्ठो ॥ १५॥ 
[कि र्कि ते प्रतिभासते सखोभिरिति प्रष्टाया मुग्धायाः | 
प्रथमोद्रतदोहदिन्या: केवल दयितं गता दृष्टिः ॥ | 
सख्ियों ने मुग्धा नायिका, जिसके गर्न-चिह् का उदय पहले-पहले हुआ 
था, से पूछा कि तुझे क्या-क्या रुचता दे ? सखियों के यह पूछुने पर उसकी 
हष्टि केवल प्रिय को ओर पढ़ी । 


बिसश-- झग्धा होने के कारण नायिका गर्भजनित भभ्यास को बिलकुल 
नहीं जानती है । क्योंकि उसका यौदन अभी-अभी अंकुरित हुआ दै। प्रिय का 
घमागम प्राप्त करने पर उसे प्रथम बार दोहद द्वोता है । उसे क्या *“मालूस कि 
क्या हुआ जा रहा है ? 'दोहद” गर्भवती होने के कारण उत्पन्न होने वाली विशेष 
चस्तु के प्रति इषछा को कद्दते हैं। सखियां गर्भ के परिचायक 'दोहद! की 
बरावर प्रतीक्षा में रहती हैं ! पर इस सुग्धा को इसका कुछ भी पता नहीं। 
जब सख्ियों ने उसकी इच्छा को पूछा तो वह केवल अपने प्रिय पति की ओर 
ताकने लगी । सम्भवतः 5सने यह व्यक्त करना चाहा कि मुझे प्रिय के भतिरिक्त 
कोई चस्तु अच्छी नहीं छगती, सिर्फ वही मेरा अमिलपित है । में उसके सिवा 
कुछ नहीं चाहती । या दूसरी व्यक्षना यह हो सकती है कि मुप्ते नहीं मालूम 
कि मुझे क्या चाहिए, मेरी भभिकापा को प्रिय ही जानता है, वही बता 
सकेगा । तुम उसीसे पूछ छो कि मुझे कौन सी चीज अच्छी छगती है। 
सीसरी व्यंजना सपत्नियों को र्षित करके यह हो सकती है कि यह प्रश्न 
सपत्नियों के सामने उचित है, मुझे तो क्रेवछ मेरा प्रिय चाहिए, भनन्‍्य वस्तु 
की भभिलापा में नहीं करती । इस प्रकार मुग्धा ने अपने प्रिय पर दृष्टिपात 
करते हुए अपनी हृरुछा को व्यक्त किया। 'रघुवंश” के तृतीय सर्ग में सुदृत्षिणा 
के क्ीर में दौहदछछण का ठदय हुआ तब राजा दिलीप सख्ियों से वार-बार 
पूछुते रहते थे कि सुदुच्चिणा क्या-क्या चाहती है ! “उत्तर रामचरित! के प्रथम 
अंक में भष्टावक्र फठो रगर्भा सीता के सम्बन्ध में अरुन्धती भादि का संदेश देते 
हुए राम से कहते हैं--यः कश्विद्‌ गर्भदीह्दोदयो भवत्यस्याः सोड्चश्यम- 
चिरान्मानयितव्य इति । भर्थात्‌ गर्भ के कारण जो कोई दौहद या अमिकाप 
उरपन्‍न हो उस्ते भवश्य पूर्ण करना चाहिए । उपयुक्त गाथा का दोहद! शा 
दौहद का ही प्राकृत रूप है | दोनों का प्रयोग प्रायः गर्भचिह्न के अर्थ में 
डुभा, है ॥ १५॥ 


१६ गाथासप्नशतती 


असमअमअ गअणसेहर रअणीमुह॒तिलआ चन्द दे छिवसु । 
छित्तो जोहि, पिअअमो मं पि तेहिं विज करेहिं ॥ १६॥ 
[ अमृतमय गगनशेखर रजनीमुखतित्लक चन्द्र हे स्पुश | 
स्पृष्टों येः प्रियतमो मामपि तैरेव करें: ॥] 
है चन्द्र, तू भम्गतमय है ( णर्थात्‌ तेरी किरणें 'जसूव की हैं ), तू भाकाश 
का मुकुट हे, तू रजनीरूपी नायिका के मुख का तिलक है । तुझसे मेरी प्रार्थना 
है कि जिन किरणों (या हाथों ) से तूने सेरे प्रियतस का रपश किया है, 
उन्हीं से मेरा भी स्पर्श कर ! ु 
विसशु--लायिका का प्रियतम परदेश चला गया है, अतः वह प्रोपितपत्तिका 
की भवस्था में है । जाकाश में उदित चन्द्र फो देखकर उसका विरद्वतस्त हृदय 
प्रिय-मिलन के लिए अधिक उद्विग्न हो उठा है। वह कामात होकर चन्द्र से 
प्रार्थना करती है कि वह अपनी जिन भम्गत किरणों से प्रियतम का स्पर्श करता 
है उसी से उसका भी स्पश करे। क्योंक्तरि वह अम्ृतमय होने से जगत का 
जीवनहेतु है । उसकी शिशिर किरणें सबको सुख पहुँचाती हैं | वह भाकाश का 
मुकुथ है, सब लोग उसे देखकर आनन्दित हो जाते हैं भौर वह रजनी के मुख 
का लिछक है, तासपर्थ यह कि अबलाओं के प्रति उसका पक्तपात है। णत्तः उध 
नायिका को यह दृढ़ निश्चय दे कि जिन किरणों या करें से वह प्रियतम का 
स्पर्श करके उन्हें सुखी करता है उन्हीं पे सुझ्ते भी छूकर जानन्दित करेगा। यचपि' 
चन्द्र की किरण उसपर हस ससय भी पढ़ रही हैं तथापि वह उनके स्पशं से 
दाह का अनुभव कर रही है | उसके प्रियतम को वे किरण भानन्द्‌ देती हैं तभी 
तो वह छौटकर नहीं जाता ? यदि यह चन्द्र उन्हीं किरणों से नायिका का 
भी स्पद करता तो फिर क्या वात थी। अचेतन चन्द्र के प्रति इस प्रकार 
किरण द्वारा स्पर्श करने की वात करनेवाली नायिका स्पष्ट ही कामात॑ की 
स्थिति में प्रढाप कर रही है । 'मेघदूत” का यक्ष भी तो यद्दी था। कालिदास 
कहते हैं--'कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेघु !! भर्थाव्‌ काम की बेदना 
से पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन का भेद्‌ विछकुछ भूछ जाता है । संबोधन 
के रूप सें दिए गए चन्द्र के विशेषणों के सामिप्राय होने के कारण इस गाथा रे 
“परिकरः कलूंकार है ॥ १९५ ॥ 


एहिइ सो वि पडत्थो अहं भ कुप्पेज सो बि अणुणेज्न । 
इञज कस्स वि फत्तइ मणोरहाणँ मात्रा पिअ्अमम्मि | १७॥ 


| एप्यति सो5पि प्रोषितो5हं च कुपिष्यामि सोउप्यनुनेष्यति | 
इति कस्या अपि फलति मनोरथानां साला प्रियतमे ॥] 


प्रथम शतकम्‌ १७ 


'परदेश गया हुआ प्रिय आएगा, तब मैं मान करूंगी और फिर वह मेरा 
मनावन करेगा ।? हे सखि, इस प्रकार के मनोरथों की माला किसी धन्‍्या ही 
के भाग में फलवती होती है । 


बविमशे--प्रिय मिलन के छिए उत्कंठित नायिक्रा को सखी ने समझाते हुए 
कहा कि--तिरा प्रियतम क्षाज या कल जाने ही वाछा दहै। उस निदृय को जाते ही 
तू उसको आलिड्वन करने के लिए उतावली न हो जाना, वदिक मान कर 
बंठना--कुपित टह्ो जाना तथा - उलाहना देना | पूछुना उससे कि वह क्‍यों 
प्रवास पर चछा जाता है और तुझे तड़पाता रहता दे ? भमका कहिए यह 
अन्याय कब तक सहा जा सकेगा ९ तब वह तेरा मनावन करेगा, पेरों पड़ेगा । 
तू' अपना मान तभी छोड़ना जब वह यह स्वीकार कर ले कि अब से वह 
प्रवास पर नहीं जायगा | जब वह अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए शपथ 
खाने लगे तब तू उले आलिड्ञनन आदि द्वारा भनुग्महदीत करना / पर नायिका 
तो अध्यन्त उत्कण्ठित हो रही है, यह सम्मव केसे है कि नायक के आने पर 
वह्द मान कर बेठे । इसमें उतनी घीरज कहां ? वह भपनी सखी से कद्दती दै 
मेरे भाग्य में मान है ही नहीं। वे धन्य हैं जो मान करने का ब्नत लेती हैं 
भौर उन्हें प्रियतम के मनावन का भानन्द प्राष्ठ द्वोता है । में तो उसे देखते 
ही बिलकुछ विगलित हा जाती हूँ | हे सखी, तेरे उपदेश पर चढछना सुद्त 
अभागिंन के लिए सम्भव नहीं । टीकाकार गंगाधर के अनुसार उत्कण्ठिता 
नायिका पूर्वाघ की बातों को सनोरथमात्र समझती है । उन्हें प्रयोग में लाना 
उसके लिए सम्भव नहों | 'अमरुफ़शतक! को एक नायिका भी सख्तियों द्वारा 
मान की शिक्छा प्राप्त करने पर भी नायक-समागसम के झवसर पर अपनी 
असफलता घ्यक्त करती है । उस सायिका में कम से कम इतना घीरज तो 
अचश्य रहा कि उसने प्रिय के सामने कुछ अंश में मानामिनय किया, फिर 
अन्त में वह अपने कब्बुक में शतधा सन्धियों के हो जाने के कारण अपने 
सान से च्युत हो जाती है--सख्यः किंकरवाणि यान्ति शतघा यस्कब्जुके 
सन्धयः । भस्तुत गाथा को नायिका में तो उत्तना भी धीरज नद्ीं। वह 


मानग्रह को मनोरथ-मान्र समझती है, उसके लिए वह् प्रयोग की वस्तु 
नहीं ॥ १७ ॥ 


दुग्गअकुडुम्बअद्टी कहँँ णु मए धोइएण सोढव्बा । 
द्सिओसरन्तसलिसेण उञअह रुण्णं बच पडएण ॥ १८ ॥ 


[ दुर्गंतकुदुम्बाकृष्टिः क्थ तु मया घोतेन सोढव्या । 
दशापसरत्सलिलेन पश्यत रुदितमिव पटकेन ॥ ] 


२ गा० स3 


श्द़ गाथासप्रशती 


'दरित्र परिवार की खौंचातानी को घौत ( छुला हुआ ) द्वोकर मैं केसे 
सहन कर सकता हूँ 7 यह कहकर मार्नो वख्॑ कोर से टपकते हुए जरू के 
व्याज से आंसू बह्दाने छगा, देखो । 

विसश-- किसी मिन्न ने नायक से पूछा--इतना दुर्व क्यों हो ?! तब 
नायिका ने उसकी दुबंछता का कारण बहुत महिलाओं की ओर उसके भाकर्पण 
को बताते हुए ईर्ष्या और उपाल्स्स के मार्वो से मिश्रित उक्ति में अन्यापदेश 
द्वारा गाथा में उसे सूचित किया। अन्यापदेश का तात्पर्य यह है कि जब 
धभचेतन बस भी खींचातानी का कष्ट नहीं सहन कर सका, जिससे टपकते हुए: 
पानी के बहाने रोने लगा तो यह विद्ृग्ध नायक अनेक महिलाओं की ओर 
खींचातानी या आकर्षण से क्‍यों नहीं खिन्‍न होगा ! दरिद्व के घर वख्र की 
कमी के कारण एक ही चच्ध में कई छोग कोढ़कर ग्रुजारा करते हैं। सोते 
समय एक-दूसरे अपनी भोर ओद्न को खांचते रहते हैं । इसी प्रकार इस 
नायक की भी दुरवस्था अनेक महिकाओं की इण्छा-पूर्ति करते-ऋरते हो गई 
है । इस गाथा की दूसरी जवतरणिका यह भी सम्भव है कि कोई वेश्या घन 
खर्च न करनेवाले दरिद्र आरमी्णो की खींचातानी से जुव्ध होकर अपनी समय- 
मातृका कुद्दनी से पट की बात प्रस्तुत करते हुए जपना दुखढ़ा बयान करती 
है। श्री दामोदर गुप्त के 'कुद्नीमत' में भी एक ऐसा अवसर जाया है, जब 
चेश्या ने भपनी सहेली से नगरन-प्रधान के द्वारा किए गए. अन्याय को सूचित 
करते हुए कहा-- 

“(प्रियवखि छोकसमक्त नगरप्रभुणा हठेन नीता5स्मि । 
एवं तु नो कदाचिद्‌ विगुणार्थ-प्रार्थने कृतो न्‍यायः ॥? 

टीकाकार मब्जुनाथ जी का कथन है कि असछ में नीतिसूक्तिर्त्न के रूप में 
घहुत ऐसे पद्य हा ने इस “कोष! में संग्रह्दीत किया दै। परन्तु हाल के 
दीकाकारों ने अमृत प्राकृतकाब्यं/ इस प्रत्तिज्ञान्याथा को देखकर प्राकृत 
गाथाओं के शद्भारपरक ही अर्थ किए हैं । काम-श्ास्त्र के रहस्य का प्रतिपादन 
बिना अंगार! के सम्भव नहीं ॥ ३८ ॥ 

कोर्सम्बकिसल्अवण्णअ-तण्णअ उण्णासिएहि कण्णेहिं | 

हिअअट्विअं घरं_ वच्चसाण  घवल्षत्तणं/ पाव ॥ १६ ॥ 

[ कोशाम्रकिसलयवर्णक-तण्णक उन्नामिताभ्यां कणोम्याम्‌ | 

हृदयस्थितं गृह ब्रजन्धवल्नत्व॑ प्राप्छुहिं ॥ | 

कॉपल से फूटकर निकले हुए जआाम्र-परछव के समान वर्णवाले तथा 

उत्कण्ठावश खड़े-खड़े कार्नवाले करे चालक, जो घर मेरे हृदय में स्थित है 


प्रथम शतकम्‌ श्द् 


शर्थात्‌ प्रियतमा के जिस घर में में प्रवेश पाना चाहता हूँ, तू अभी उस घर में 
बेरोक-टोक घुस रहा है। तुझे भाशीर्वाद देता हूं कि तू धचछता को प्राप्त कर 
( भर्थात्‌ बूढ़ा था श्रेष्ठ हो, अथवा जीता रह ) | 

विसशे-- नायक किसी प्रकार अपनी प्रियतमा के घर में प्रवेश करने में 
अप्तसर्थ है, वद्द अत्यन्त परवशता की स्थिति में है । वह नायिका से ऐसी 
दुशा में भी मिलने के लिए अत्यन्त उत्सुक है, पर क्या करे ? उसी समय कोई 
ननन्‍हा-सा बालक उसके सामने ही उसकी प्रियतमा के घर में प्रवेश करने 
छगा । वह बालक के सौभाग्य को देखकर विह्ल हो गया। उसने उसे 
घचलता प्राप्त करने का भाशीर्वाद दिया। प्रायः छोग भाशीर्चाद देते हुए 
कहते हैं--'जीता रह, चाल सफेद हों, भादि। नायक ने वाढकूक को भी 
घवलता प्राप्त करने के लिए कद्दा । उसका तास्पय यही दे कि वद्द बहुत दिनों 
तक जीवित रहे, उसके वार सफेद हों। भथवा नायक ने बालक को अकस्मात्तू 
उसी अवसर पर नायिका के घर में प्रवेश करते हुए देखा जब कि एकान्त 
पाकर चह्द स्वयं वहां प्रवेश करना चाहता था, कद्ध होकर बालक को घवबलछता 
प्राप्त करने णर्थात्‌ नपुंसक हो जाने के लिए शाप देता है । तीसरी क्षवत्रणिका 
यह भी है कि कोई नायिका अपने नायक को जो उसे छोड़कर किसी छुढ़िया 
की कामना करते हुए पकड़ में भा गया, छुद्ध होकर कहती है कि ज्ञो तू उस 
बुढ़िया को चाहने लगा है, क्या तुझे नहीं माहूस कि तू उप्के सामने लड़का 
है? भगर वह्दी तुझे पसन्द है तो धवरछता को प्राप्त कर ले ॥ १९ ॥ 


अलिअपसुत्तत विणिमीलिअच्छ द्‌ सुहअ मज्म ओआसं। 

गण्डपरिउम्बणापुलइअज्ञ | ण पुणो चिराइस्सं ॥ २०॥ 

[ अल्ीकप्रसुप्तक विनिमीलिताक्ष हे सुभग समावकाशम्‌ | 

गण्डपरिचुम्बनापुलाकताहु न पुनश्विरयिष्यामि ॥] 

कपोछ पर चुम्बन करते ह्टी रोमांच से भरते - हुए तुम्हारे भड्जन्भद्गः को 
देखकर में समझ गई कि तुम झुठ-मूठझ के शाँखें स्लैप कर बीच पर्ंग पर पढ़ 
गए ऐ--जैसे सो ही रहे दो । हटो, झुझे भी जयह दो । जब देर न करूँगी। 

विसशे--नायक के प्रति नायिका की उक्ति | रात में नायक नायिका के 
आगमन की प्रतीक्षा देर तक करता रद्दा । चह घर के कार्य अथवा किसी अन्य 
कारण से बहुत बिलस्व के बाद पहुंची । नायक ने जब देखा कि वह पहुँच रही 
है तव इस प्रकार भांखें मूँद कर चीच शाथ्या पर पढ़ गया मानों गाढ़ी नौंद 
ले रहा हो | नायिका को श्रम हो गया कि सचमुच सो गया है। वह प्रीत्तिवश 
प्रियतम के कपोल का चुम्बन लेने छगी । इतने में द्वी क्या देखती है कि उसके 
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शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं । भव उसके समझने में देर न छगी कि वह 
कृत्रिम निद्रा का असिनय कर रहा है। उसने अलीकनिद्वित अपने प्रियतम 
से उसकी बनावटी नींद को छेकर मज़ाक करते हुए शय्या पर अपने लिये 
स्थान की प्रार्थना की और कहा कि फिर देर न करूंगी । नायिका के मन्त के 
भाव की जिज्ञासा से नायक ने क्ृनन्निम निद्रा का अभिनय किया था । अब वात 
स्पष्ट हो गई कि नायिका के विछग्ब का कारण घर की कार्य-ब्यस्तता-सम्रान्न थी, 
मान आदि नहीं । नायक के प्रति नायिका का भविकल भनुराग इस गाथा में 
अभिलक्षित होता है । एक टीकाकार का कट्दना है कि उपपत्ति या जार के प्रति 
अह नायिका की उदक्ति है। वह कहती है--'तेरे हृदय में जाने कितनी महिलाएं 
निवास करती हैं, मुझे खूब पता है। थोड़ा स्थान मुझे भी दे !! नायक द्वारा 
कृत्रिस स्वाप का अभिनय एवं नायिका द्वारा प्रेमवश किए गए उसके कपोल के 
चुम्बन का प्रसद्ट 'अमरुक! के एक प्रसिद्ध पद्च में भो मिलता है ( अम० छशा० 
७७ ) नायिका मध्या है, क्योंकि वह नायक की निद्वावस्था में उसके कपोल का 
चुम्बन करती दे और उसके रोमांच से छज्जित हो जाती है ( समानलऊज्जा- 
अदना-मसध्या--रसमंजरी ) ॥ २० ॥ 


असमत्तमण्डणा विअ वच्च घर से सकोउ॒हल्लस्स । 
बोलाविअहलद॒लअस्स पुत्ति चित्ते ण लग्गिहिसि ॥ २१ ॥ 
[ असमाप्तमण्डनेब ब्रज गृहं तस्य सकौतूहलस्य | 
व्यतिक्रान्तोत्सुक्यस्य पुत्रि चित्ते न लगिष्यसि ॥ ] 
हे पुनत्रि, (बढ़ी उत्सुकता से प्रिय तेरी प्रतीक्षा कर रहा है) अपना-सिंगार- 
'यटार पूरा किए बिना ही उसके घर शीघ्र उसे जाना चाहिए। अगर बिलम्ब 
'फरती है तो उसकी उत्सुकता ( कोतूइल ) समाप्त हो जायगी और तू किसी 
अकार भी टसके चित्त सें घर नहीं कर सक्केगी - 
विमशें--चेश्या के प्रति वेश्या-मात्ता कुद्दनी की उक्ति । अपनी पुत्री को उप- 
देश देती हुई कुट्दनी ने कद्दा तेरे प्रिय का मित्र अभी-अभी उसका संदेश लाया 
है कि वह तेरे लिए इस समय बहुत बेचेन है। तुझे शीघ्र ही उसके समोप जाना 
चाहिए । साज-सिंगार में व्यथं समय छगाकर देर से पहुँचेगी तो उसकी उत्सु- 
कता शायद न रहे, फिर तेरा जाना व्यर्थ होगा, क्योंकि वेश्या में अनुराग बढ़ी 
उत्सुकता की कवस्था में ही होता है । उत्सुकता के शिथिलरू होते ही कामुक 
चेश्याओं की उपेत्षा करने लग जाते हैं ! इस प्रकार कुद्दनी ने अपना अनुभव 
जताया । उसने अपने जीवन में बहुत अज्युभव किया है कि कामुक वेश्याओं 
के हाथ केसी स्थिति में छगते हैं । प्रत्येक वेश्या को इसका अनुभव रखना 
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चाहिए । 'कुह्दनी मत! में श्री दामोदर गुप्त ने मालती नामक वेश्या को कुट्टनी' 
विकराछा द्वारा दिए गए इसी प्रकार के उपदेशों को कथा के रूप में विस्तार 
से उल्लेख किया है | कुट्टनी ने वेश्या से सिंगार सें बिलश्ब न करने के 
लिए कहा, इससे यह भी व्यक्त होता है कि उस समय कोई वेश्या कामुक 
झ्ुजंग भीतर वेश्या के साथ बेठा था । कुट्टनी ने उसको छिपाते हुए बिलतम्ब 
का दूसरा कारण नायक का सन्देश लेकर आए हुए उसके सुहृद को सुनाते 
हुए कहा | त्तात्पय यह कि किसी अन्य कारण से उसके वहाँ पहुँचने में बिलम्ब 
नहीं हो रहा है, बिक वह ( चेश्या ) सिंगार नहीं कर सकी है, इसीलिये वहां 
पहुँचने में विलग्ष कर रही है | अगर यह बात व्यक्त हो जाती कि चेश्याः 
के समीप कोई दूसरा कामक है इसीलिए चष्ठ देर छगा रही है तो कामक नायक 
का सुहृद झट उसका प्रेम नायक पर कम समझ्ल कर उसका परित्याग कर 
देता ॥ २१ ॥ 


- आअरपणामिओटट अघडिअणासं असंहअणिडात् | 
चण्णघिअतुप्पमरुहिए तीए परिउस्बर्ण भरिसो ॥ २२॥ 


[ आदरप्रणामितौष्ठमघटितनासमसंहतललाटमू । 
वणघृतलिप्तमुख्यास्तस्याः परिचुम्बनं-स्मरासः ॥ ] 

( रजस्वला होने की स्थिति में ) वर्णघृत ( हरिद्रामिश्रित घृत ) से लिछ 
सुजवाली उस प्रेयसी के परितः चुम्बन का हम स्मरण करते हैं जिसमें उसने 
आदर से अपना थोठ स्वयं झुका दिया ( क्योंकि मैं उस अवस्था में भी 
अनुरागरातिशय के कारण उसका स्याग नहीं कर सका था ) भौर नासिका एकं 
ललार के भाग को इसलिए नहीं मिलाया कि उसके मुँह में छगा हुआ चर्णइत 
मेरे मुंद से छयकर उसके चुम्बन को ( जो रजस्वछा की स्थिति में निषिद्ध 
है ) सूचित कर देगा । 


विमसशं-- किसी नागरिक नायक की अपने मित्र के प्रति उक्ति। नागरिक 
अपनी कामुकतातिशय का वर्णन उस समय अपने मित्न को सुनाता है जब 
अनेक नवेछियां उसके इधर-उघर वेठी सुन रही हैं । नायक भपनी प्रियतमा 
के उस चुम्बन का स्मरण कर रहा है जिसे रजस्वछा की अवस्था में किया था। 
वर्णघृत या हरिद्वा मिश्रित घृत का मुख में लेपन प्राचीसकाल में कह्दी-कहीं 
रकषस्वछा होने पर स्त्रियां करती थीं। यह एक देशिक प्रथा थी। चम्बन करते 
समय नायिका के नासिका पुव॑ छछाट का स्पर्श होना स्वाभाविक है । पर चतुर 
नायक, जब कि नायिका रजस्वछा होने के कारण वर्णघृतलिप्तमखी हो चकी है 
तब उसके मुख का चुम्बन ऐसी कुशछता से कर छेता है कि उसके मख से 
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लिप्त चर्णधृत के दाय उसके मुख में नहीं छग पाते हैं । अन्यथा उसके मुखपर 
चर्णघृत का चिह्न देखकर छोग रजस्वछा के चुम्बन या स्पश का कलंक 
उसपर लगाते और उसकी भक्षमर्यादित कामुकता की खिहली उड़ाने छगते। 
आश्चरयय तो इसमें है कि नायक ने ऐसी अवस्था में भी स्पशंमान्र-रूप 
चुम्बन नहीं किया, बल्कि उसने पूर्ण रूप से ( परितः ) चुम्बन किया । हससे 
उसकी कुशछता और भी व्यक्षित होती है । नायक के द्वारा परृष्पचत्री नायिका 
के वर्णछतलिप्त मुख का अधघटित नाक और धसंहत छलाट परिशु॒म्बन भौर भी 
विलक्षण तब प्रतीत हुआ जबकि नायिका ने भी अपने घर पुट को भादर से 
झुका कर दिया, जिससे यह अतीत होता है कि नायिका स्वयं अपनी इच्छा 
व्यक्त कर रद्दी है कि नायक उसके मुख का चुम्बन भनुकूछता के साथ ले सके । 
रजस्वछा की अवस्था में भी नायक उसका स्थाग नहीं करता यह जानकर 
नायक के प्रति उसके सन में भादुर का भाव जागरित होना स्वाभाविक भी है । 
इस गाथा की दूसरी अवतारणा यह भी है कि कोई प्रोषित भर्थाव्‌ परदेश गया 
हुआ नायक नायिका के भअनुरागातिशयसूचक आलिड्गन का स्मरण करके मन 
को बहला रद्दा है। गाथा के “परिठम्बर्णण की छाया 'परिरस्मर्ण' भी सम्भव 
डै। वात्स्थायन फे अनुसार नायक द्वारा किया गया यद्द आलिड्वान 'स्पृष्टक! 
के छक्षण के भन्तगंत भा जाता है--सम्मुखायतायां? प्रयोज्याया सन्यापदेशेन 
वच्छुतो गान्रेण ग्रान्नस्य स्पशन स्थृष्टकम् । ( साम्प्रयोगिकमधिकरणम्‌ 
अध्याय २ )॥ २२ ॥ 


अण्णासभआइं देन्ती तह सुरएश्हरिसविअसिअकवोला । 
गोसे वि ओणअमुही अह सेत्ति पिश्रां ण सदृहिमो ॥ २३ ॥ 
[ आज्ञाशतानि दद॒ती तथा सुरते हषंबिकसितकपोला | 
प्रावरप्यवनतमुखी इयंसेति प्रियां न श्रद्दध्मः | 
सुरत के अचसर में हर्ष से उसके कपोल खिल जाते हैं, वह तरह-तरद्द की 
सेकड़ों आाज्ञाएं देने छगती दै ( कि मेरे अधर को पकड़, नितम्ब, मुख भौर 
बालों को मसल भादि )। वही प्रियतमा प्रातःकाल अपना मुंह इस प्रकार 
छटका छेती है ( जैसे उसे कुछ भी मालूम द्वी नहीं ) कि मुझे तत्काछ विश्वास 
नहीं होता कि यह वही ( रातवालछी ) प्रियतमा है। 
विसमशं--नायक की वक्ति मिन्न के श्रति। भारतीय संस्कृति की मर्यादा के 
अनुसार पति-परायण बृत्ति का पान करना प्रत्येक भारतीय नारी का धर्म है। 
इसलिए अपने पति की आज्ञाओं का पालन करने में ही भारतीय नारी अपना 
जन्म सफल मानती है। पति की सहचरी द्ोते हुए भी वह सदा उसकी 
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अनुचरी या दासी टद्वोकर भपना सात्विक जीवन यापन करके घन्य द्ोती है । 
कालिदास ने भारतीय नारी के लमय-ससय पर बदलते हुए भादुश-हरूर्पों को 
इस अकार कहा है--गृहिणी सचिवः सख्रीमिथः प्रिय शिष्या ललिते कछा- 
विधो । ऐसी भारतीय नारी सुरत के अवसर सें कुछ भिन्‍न-सी हो जाती है । 
वह अपने आदरणीय पतिदेव को सेकड़ों आाज्ञाओं के पालन में ग्रबृत्त कर देती 
है और उन्हें उस प्रकार उसक्ी भाज्ञारओ के पाछन में तहलीन देखकर अत्यन्त 
प्रसन्‍न होती है । प्रस्तुत गाथा में नायक ने अपनी पत्तिन्नता पत्नी की अशंसा 
करते हुए भपने मिन्र से उसके परस्पर विरोधी द्वेविध्य-पूर्ण कार्य को सूचित 
किया कि जब सुरत का अवसर जाता है तो उसके कपोल एक प्रकार के 
अनिर्वचनीय हर्प से खिल जाते हैं और वह एक-पर-एक 'यह करो” “यह करो? 
इस प्रकार सेकड़ों आज्ञाएं दे डालती है। प्रातःकाऊ वही इस प्रकार मेरे 
सामने मुंह झुकाए रहती दे कि में क्षणभर के छिए अम में पढ़ जाता हूँ और 
सोचने लगता हूँ कि क्‍या यह दद्दी है जो रात में मुझे परेशान कर चुकी थी ९ 
मद्दाकयि माघ ने इसी को 'चैयात्यं सुरतेष्चिवः अर्थात्‌ 'छुरत के समय नारी 
की शोभा छज्जा से नहीं, बढ्कि शृष्टता से होती दे! कहा है ॥ २३ ॥ 


पिअविरहो अप्पिअदंसणं अ गरुआई दो वि दुक्खाईं | 
जीऐँं तुम कारिजसि त्तीएँ णगम्मो आहि जाईएँ ॥ २७ ॥ 


[ प्रियविरहोउपभ्रियद्शेनं च गुरुके ढे अपि ढुःखे | 
यया त्वं कार्येसे तस्ये नम आशसिजात्ये ॥ ] 

( मेरे ऋतुस्नान के भवसर पर यहां जो तुम जाये हो यह तुम्हारे छिए 
बहुत दुःखद अवसर है, क्योंकि) प्रियजन का विरद्द और जो अपना प्रिय न दो 
उसका दशन दोनों ही भारी कष्ट देते हैं ( भर्थात्‌ यहाँ तुम्हारे भाने से तुस्द्दारी 
प्रियतमा जिप्ते छोड़कर तुम पधारे हो उससे तुम्हारा विरद्द हुआ भौर में जो 
तुम्दारी प्रिया नहीं हूं तुम्हें देख पड़ी इन दोनों कारणों से तुम्हें बहुत कष्ट 
हुआ । क्योंकि यद् सामान्य बात दै कि प्रिय-विरद्द और अप्रिय दर्शन दोनों 
कष्टप्रदु होते हैं ) फिर भी में तुम्हारी उस कुलीनता को प्रणाम करती हूँ 
जिसने तुन्हें इस कष्ट का अनुभव करने के छिए विवश किया । 


विसशे--नायक के प्रति चायिका की उतक्ति । नायक जपनी नवागतकुलीन 
नववधू को छोड़कर भन्‍्यानुरक्त है, अपनी ग्रेयली को छोड़कर इसके समीप 
थाना पसन्द नहीं करता । जब नायिका ऋतुस्नान से निद्ृत्त हुई तब नायक 
उसके समीप शास्त्र भौर मुरुजन की मर्यादा के भज्ञ होने के भय से पहुँचता 
है। नायिका ने ऐसे स्नेहशून्य -छुली नायक को उसकी कुछीनता (आमिजात्य) 
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के नभस्कार के व्याज से उपालस्स देते हुए कट्दा कि तुम्हारी उस कुछीनता को 
शत-शद प्रणाम है जो तुम्हें प्रियविरह् और अप्रिय-दुर्शन जेसे भारी ( ग़ुरुक ) 
दुःख का अनुभव करने के लिए विवश कर सकी। सचमुच इससे बढ़कर 
दूसरा दुःख कौन द्वोगा जब अपने प्रिय से विरह हो और क्षप्रिय का दर्शन 
हो । भगर यह तुर्दँ प्रेरित नहीं करती तो निश्चय ही तुम यहाँ न भाते। 
तुमने देखा कि अगर में इस अवसर पर नहीं जाता हुँ तो घर के छोग मुझसे 
नाराज हो जाते हैं, उनकी बात उठाना ठीक नहीं और साथ द्वी साथ धर्म की 
भर्यादा का भी उदलंघन होता है । धर्म का कहना है कि ऋतुस्नान के अवसर 
पर पत्ति अगर अपनी घर्पप्नी का अभिगसन नहीं करता तो वष्द पाप का 
भागी द्ोता है | यही कारण है तुम मेरे पास आए। मेरे प्रति तुम्दारे स्नेह्द ने 
तुम्हें यहां भाने के लिए प्रेरित किया यह तो बिलकुक असम्भव बात है । यह 
तो तुमने एकमात्र शिष्टाचार का पालन ही रिया है। इसी” में तुम्हारी 
कुछीनता का जाभास मिलता है । भ्रणाम है ऐसी तुम्हारी कुलीनता 
को !॥ २४ ॥ 


एक्को वि कह्लसारो ण देइ गन्तुं पआहिणवलन्तो | 
कि उण बाहाउलिअं लोअणजुअलं पिश्रअमाए ॥ २५॥ 
[ एको5पि क्ृष्णसारो न ददाति गन्तुं प्रदक्षिणं वलन | 
कि पुनवोष्पाकुलितं लोचनयुगलं प्रियतमायाः ॥ ] 
यात्रा के भवसर पर पुक भी कृष्णसार ग्रृग 'मगर दाहिनी ओर से बाई 
भोर चलकर रास्ता काट देता है तो यात्रा भट्ट हो जाती है । जब कि प्रवाप्त 
के अवसर पर प्रिय घर से प्रस्थान करने छगता है उसी समय प्रियतमा की 
वास्पाकुलित दो-दो ( कृष्णचार-सहश ) आंखें ( दाएं-बाएं ) चलने लगती हैं 
तो फिर क्यों नहीं उसकी यात्रा भह्टः हुई)श्मझी जाय २ 


विमशे--किसी के यह पूछने पर कि नायक प्रवास के लिए विलकुछ 
तैयार होकर भी क्यों नहीं गया ? नायक के वयस्य की परिहास-गर्भित उक्ति । 
नायक क्योंकर प्रवास करता, जब कि यात्रा ही भद्ञ हो गई। यात्राकाल में 
कृष्णसार मग को देख लेने पर यात्रा विफल समझी जाती थी। यह एक 
प्रकार की सामाजिक घारणा थी। कृष्णसारों का इधर-उधर मंदढराना दुर्निमित्त 
या जपशकुन समझा जाता था | हर्षचरित में भी इसका संकेत मिलता है-- 
अविप्रकृष्टा: कालदुतइृष्टय :इवेतस्ततश्चेरुश्चडुछाः क्ृष्णसारभ्रेणयः ए. ( पष्ठ 
डउच्छचास ) अर्थात्‌ यमराज के दूर्तों की दृष्टि के समान काछे-काछे चंचछ हिरन 
कुछ ही दूर पर चौकड़ी भरने छगे । इस गाथा में भी इसी सामाजिक विश्वास 
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की सूचना मिलती है। अस्तुत् में परिहास करते हुए नायक के वयस्य ने कहा 
कि एक क्ृष्णसार सूग दाहिनी से बाईं ओर चछा जाता है तो यात्रा विफल 
समझी जाती है । ज़ब नायक प्रस्थान करने लगा तभी नायिका की दो-दो 
कृष्णसार-सहश आंखें बाष्प से तरवतर होकर चब्वछ हो उर्खीं तो वह केसे 
प्रस्थान करता ? फलतः उसे अपनी यात्रा स्थग्रित कर देनी पड़ी । या तो यहां 
नायिका के वाष्प से आकुछ भाखें नायक के विरह्दनन्य छुः्ख की तत्काल 
कठपना करके चन्बछ हो उठीं और नायक अपनी प्रियत्मा को दुःखी देखकर 
रुक गया लेकिन वयस्थ नायक के अस्थान के बाधित हो जाने का क्ृष्णसार 
रूग के दर्शन रूप दूसरा ही कारण परिष्ठास के रूप में उपस्थित करता है । 
यहां प्राकृत, 'वाह्दाउलिजं? का नेन्न के पक्त में संस्कृत छाया 'बाष्पाकुलितं! और 
रूग के पक्त में 'ब्याघाकुलितं! समझ्नी चाहिए । प्रियतमा का स्नेह जो स्पष्टरूप 
में प्रयास का बाधक था उसे न कद्दकर कृष्णसार-घछून को बाधक झूप में 
उपस्थित करने से यहां "भर्थापत्ति' नामक अलंकार है ( कस्यचिदर्थस्य 
निष्पत्तावर्थादर्थान्तरस्थापत्तिरर्थापत्तिः ) ॥ २७ ॥| ' 


ण क्ुणन्तो व्विञ मार्ण णिसासु सुहरुत्तदरविद्वुद्धाणं । 
सुण्णइअपासपरिसूसणवेअ्ण जइ सि जाणन्तो ॥ २६ ॥ 


[ नाकरिष्य एव मान निशासु सुखसुप्तदरविद्युद्धानामू । 
शुन्यीक्रतपाश्थेपरिमोषणवेदनां यद्यज्ञास्यः ॥ ] 
यदि तुम्हें उस वेदना का अनुभव होता जो राज्नियों में अपनी कान्‍्ता के 
साथ सुखपूर्वक सोए हुए और बीच में कुछ जगे हुए पति के हृदय में अपनी 
शब्या के पुक भाग को ( उपपत्ति के साथ अमिसार पर गई अपनी ) कान्‍्ता 
से शून्य देखने पर उत्पन्न होती है, त्तो तुम कभी भी मान नहीं करते । 


विसशे-- अपराधी नायक परनी के डॉटने पर अपने अपराध को उंकने के 
लिए मान कर बेठा है। उसकी परनी उसकी इस चाल को खूब समझ्ती द्दै। 
नायक का अपराध यह था कि रात में धरायः वह अपनी «पत्नी को छोड़कर 
(शथ्या के एक भाग को सूना छोड़कर) अपनी प्रियतमा से मिले चला जाता 
है । उसकी पत्नी पतिघ्नता होने के कारण किसी-किसी प्रकार उसके इस क्षपराध 
को छुपाएु रद्दी । जब उसकी वेद्ना असझ्य हो गई तब उसने उसे फटकारा । 
उसके फटठकारने पर वह मानकर वेठा, जेसे उसने कुछ किया ही नहीं। तब 
उसकी परनी ने अपनो बेदना को जिसे चह्ठ नायक के उसे रात में छोड़कर 
दूसरी नायिका से मिलने चले ज्ञाने पर पूर्णए्प से जनुभव कर छुकी दे, 


नायक से सूचित करते हुए कहा कि अगर किसी नायक की परनी उसे रात 
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में छोड़कर भर्थावत्‌ उलकी हाय्या के एक भाग को शूल्य करके किसी अन्य 
नायक के साथ अभिसरणार्थ जाती है उस समय उसे जो वेदुना होती दे अगर 
तुम्हें उसका जनुभव द्वोता भर्थात्‌ मैं अगर तुम्हें छोड़कर रात में किसी दूसरे 
नायक से मिलने चली जाती, जैसा कि तुमने मेरे लाथ किया दै तो निम्वय ही 
अपने अपराध को छिपाने के उद्देश्य ते इस प्रक्षार तुस सान का अभिनय नहीं 
करते । तुमने जो कुछ भेरे साथ किया है उसे में तव भूछ सकती हूँ, जब 
कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर छो और फिर कभी ऐसी हरकत न करने 
की कसम खा को । अपराध के गोपन का जो तुम प्रयत्न कर रहे हो, वह 
तुम्हारा दूसरा अपराध्ष है ॥ २६ ॥ 


पणअकुविआएँ दोह वि अलिअपसुत्ताणँ माणइल्लाणं | 

णिश्चलणिरुद्धणोसासद्ण्णकण्णाण को मल्लो ॥ २७ ॥ 

| प्रणयक्रुपितयोहयो रप्यत्लीकप्रसुप्रयोमोनबतोः | 
निश्चलनिरुद्धनिःश्वासदत्तकर्णयोः को मल्लनः ॥ ] 

(रात्रि में शय्या पर ) प्रणय-कोप के कारण मान घारण करके एक दूसरे 
की क्ावाज सुनने के लिए कान लगाए, निश्चक एवं सांस रोककर बनावदी 
नींद में सोये हुए ( नायिक्रा-नायक ) में कौन मढ्छ ( तगड़ा ) निकछा 

विसशे--नायिका और नायक सें परस्पर किसी फकारणवश अनवन हो 
गई है। किसी प्रकार रात में एक द्वी शय्या पर दोनों ने सोकर रात काटी । 
उनकी सखी के मन में दूसरे दिन यह जिज्ञासा उरपन्‍न हुई कि आज की रात 
दोनों ने किस प्रकार काटी, क्या हार मानकर दोनों में से किसी ने किसी को 
मनाया यथा नहीं ? सखी ने प्रणय-ऊपित नायग्रिका-नायक की अवस्था का चित्रण 
करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट की । साधारण कोप और प्रणय-कफोप बिलकुल 
भिन्‍न स्थितियां हैं । साधारण कोप को स्थिति में एक दूसरे के मन से भौत्सुक्य 
की भावना नष्ट हो जाती है | दोनों विछकुल भलग-भलग ट्ो जाते हैं । किसी 
प्रकार उनका एक स्थान पर मिलना सम्भव नहीं होता। प्रणय-कोप एक 
श्य्ञार की महत्वपूर्ण स्थिति है। नायिका या नायक एक दूसरे के अपराध या 
अन्य किसी विशेष कारण से मान कर बेठते हैं। प्रणय फोप की स्थिति में 
नायक नायिका के चरणों पर ग्रिर कर भी उसका मान दूर करता है ( प्रणा- 
मान्तो मानः )। प्रस्तुत ग्राथा के नायिका-नायक एक दूसरे से प्रणय-क्ृुपित 
होने के कारण एक शयया पर सोकर भी निश्चछ भाव से सांस रोककर कृत्रिम 
निद्वा में सो रहे हैं । दोनों एक दूसरे के शठद को सुनने के लिए कान लगाए 
रहते हैं । दोनों का आकर्षण ऐसी स्थिति में बना ही रहता है । नायिका के 
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मन में है--'नायक अगर सनावन करेया तभी मान छोडू'गी ।! नायक सोचता 
है-.'में क्यों सनावन करने का ? जब तक ये नहीं कुछ बोलेगी तब तक मैं भी 
नहीं बोलूंगा ।! इस प्रकार बनावटी नींद में सोये-सोये इन दोनों ने रात गुजार 
दी । सख्दी-ने प्रश्न किया इस प्रकार प्रणय-कोप की अवस्था सें सोये हुए 
दोनों में कौन-सा महझछ निकछा, अर्थात्‌ किसने अपना सात कषन्त तक न 
छोड़ा ९ ॥ २७ ॥ 


णबलअपहर अक्ले जेहि जेहि सह देवरो दाउं । 
रोमख्बदण्डराई तहिं तहि दीसइ बहूए ॥ श८॥ 
[ नवल्ञताप्रहारमज्ले यन्न यत्रेच्छुति देवरो दातुम्‌ | 
रोमाध्द॒ण्डराजिस्तन्न तत्र दृश्यते वष्बाः॥ ] 
देवर ( पति का छोटा भाई ) वधू ( नायिका ) के भज्डों में जहां-जहां 
नवछत्ा से चोट देने की चेष्टा करता है वह्टाँ-चहां उसके द्वारीर के रोंगटे खड़े 
दो जाते हैं । 


विम्रशे--कासुक के प्रति दूती की उक्ति । फोई कामुक नायिका के सम्बन्ध 
में दूती से पूछकर यह जान लेना चाहता है कि नायिका किस प्रकार उसे मिल 
सकेगी । दूती ने देवरालुरक्त नायिका को अखाध्य बताते हुए कह्दा कि वह 
अपने देवर के साथ किलोले कर रदह्दी है। उसका देवर उसके अड्ढें में जहाँ 
चाहता है वहां नवलूता से मारता रह्दता है । प्रहार करने की तो बात दूर रही 
चद्द नवलता से प्रहार करने की इच्छा मात्र करता दे कि उसके द्वारीर में चहाँ- 
वहां रोगटों की दण्डराजि खढ़ी हो जाती है । इस प्रकार नवलता से प्रहार की 
चेष्टा मान्न से रोमाश्च का आविर्भाव होना निश्चय ही प्रकट करता दे कि वह 
देवर से घर ही में फैस घुकी है, चाहर निकलने का कोई अवसर ही नहीं । 
ऐसी स्थिति में उसका तुम्हारे प्रति भनुरक्त होना किसी प्रकार सम्भव नहीं 
रोमाव्व एक सारिविक भाव दै, यद्द नायिका की देवरानुरक्ति सूचित करता है । 
सामान्यतः जाजकछ छोकजीवन में देवर-भौजाई का परस्पर द्वास-परिहास 
देखा जाता है | पति का छोटा भाई होने से देवर को विशेष रूप से अपनी 
भावज के साथ हंसी-मजाक करने की छूट मिछ जाती है ( छेकिच पति का 
बड़ा भाई णर्थात्‌ भसुर पितातुद्य समझा जाता है, चधू से उसका स्पर्श भी 
निषिद्ध है, हंसी-सजाक तो कथमपि सस्सव नहीं। प्रस्तुत गाथा में भी 
देवर-भौजाई के परस्पर क्रीड़न का उदलेख लिख करता है क्वि हाऊ सातवाहन 
के समय में यह प्रथा छोक में चक पढ़ी थी। रामायण-कारू में रूचंमण और 
सीता ( देवर भौर भौजाई ) का सम्बन्ध अकरूप एवं पविन्न था। छत्ता से 
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प्रहार करते हुए परस्पर खेलने की इस क्रोढ़ा को 'चूतछतिका? या 'नवलतिका” 
कीड़ा कहते थे ॥ २८ ॥ 


अज्न मए तेण विणा भ्रणुह्ृअसुहाईं संभरन्तीए | 
अहिणवमेहाणंं रबो णिसामिओ बब्कपडहो ठव ॥ रे६ | 
[ अद्य मया तेन विना अनुभूतसुखानि संस्मरन्त्या | 

> अभिनवमेघानां रवो निशासितों वध्यपटह इंच ॥ ] 


आकाश में नये-नये छाये हुए मेघों की गढ़गढ़ाहट से भरे भाज के दिन 
सुझे अकस्मात्‌ प्रिय के साथ अपने णज्लुभूत-पूर्व सुख का स्मरण द्वो उठा 
( एक बार इसी तरह मेघ की गड़गढ़ाहट सुनकर डर के मारे कांपती हुई में 
अपने प्रिय से जा लिपटी थी उस समय मेरा सब ढर जाता रहा और प्रिय के 
भालिज्ञन से बहुत आनन्द मिला )। यक रुम्॒ति उठते दी मुझे आज इन मेघों 
की गदगढ़ाहुट वध्य-पटद् (वध करने के अवसर पर बजाया जानेवाला नगाड़ा)' 
की भावाज के समान सुन पढ़ी । 

बविमश--प्रियतम के समीप जानेवाले पथिक के प्रति अथवा सखी के 
प्रति प्रोषितपतिका की उक्ति | वर्षा के नये-नये मेघ आकास में जाकर उमड- 
घुमड़ मचाने छगे, साथ ही साथ गजन-तर्जन भी करने लगे | ऐसी स्थिति में 
प्रोषितपतिका का अपने प्रिय के छिए भाकुछ हो ज्ञाना स्वाभाविक है। मानों वह 
किसी पथिक से अपने प्रियौत्सुक्य के परिणाम के सन्देश को पहुँचाने के छिये 
कहने छंगी कि एक दिन ऐसा था जब ये ही मेघ गढ़गढ़ा रहे थे, तो मैंने 
डरकर प्रियतम के भ्षंक में छिपकर उसके भालिंगन का सुख अनुभव किया था, 
जाज जब मेरा प्रियतम मुझसे विछुढ गया है तो मेघों की यद्द गड़गढ़ाहट 
वध्यपटद्द की भावाज जेसीप्रतीत होती है । निश्चय ही अब मेरा वध होने जा' 
रहा है| मैं किसी प्रकार ऐसी स्थिति में बच नहीं धकती । इस प्रकार प्रोषित- 
पतिका की चित्तवृत्ति का यह उद्वेलन एकमान्न मेघों के देखने से उत्पन्न हो 
गया | मेघदूत के विरद्दी यक्ष ने भी जब भाषाढ़ के प्रथम दिन रामगिरि के: 
शिखर का आलिड्डन करते हुए मेध को देखा तब णत्यन्त विह्ल हो गया। 
कालिदास ने कौतुकाधानहेतु मेघ के दर्शन से विरदियों के अन्तःकरण की' 
धअन्ययाचृत्ति? को ठीक ही कहा है-- 

'मेघालोके भवत्ति सुखिनोअ्ष्यन्यथावृत्तिचेतः । 
कण्ठाश्लेष-प्रणयिनि जने. किम्पुनदूरसंस्थे ॥? 
सजा गाथा की नायिका भी चित्तवृत्ति की कुछ ऐसी दी अवस्था में पहुंच गई, 
॥ २९ ॥ 
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णिक्विव जाआभीरुअ दुदंसण णिम्बईंडसारिच्छ । 
गामो गाम णिणन्दण तुज्क कए तह वि तणुआइ ॥ ३० ॥ 
[ निष्कृप जायाभीरुक दुदेशेन निम्बकीटसहक्ष | 

ग्रामो ग्रामणीनन्दन तव छृते तथापि तनुकायते ॥ ] 


जरे आमपालछ का छोकरा | तू बढ़ा निर्द॑य है | भपनी जाया से दडरता है, 
इसी लिये तो तेरा दर्शन भी दुलेम है ! सचमृच त॑ नीम के उस कीड़े के समान 
है जिसे तिक्त रस में ही आनन्द मिलता है। (शायद तुझे पता नहीं) तव भी 
तेरे लिए सारा गांव दिन-पर-दिन कृश धोता जा रद्ा है । 
विमशे--विरक्त नायक के प्रति दूती की उक्ति । नायक गांव के मुखिया 
( ग्रामपालछ ) का पुतन्न है, जो किसी भसुन्दर सत्री के साथ विवाहित हो गया 
है। सारे ग्राम की सुन्दरियों की ओर से असुन्दरजायानुरक्त आमपालपुनत्र को 
दूती ने एकान्त अवसर पाकर फटकारते हुए कहा--छू' निदुंध है, भर्थात तू 
यह जानता हुआ कि गांव की सभी सुन्द्रियां तुझे अपना दिल दे चुकी हैं 
और तेरे लिए बेकरार हैं, कुछु भी उन पर रहम नहीं करता! तेरे बिना 
उन पर क्या ग्रुजरती है कोई हमसे पूछे । इससे तो यद्दी सिद्ध होता दै कि 
अपनी उस पत्नी से ही इतना डरता है जो सौन्दर्य में एक कौड़ी की भी नहीं ! 
आमपाछ का पुत्र होकर ढर रहा है चद्द भी एक भवक्ता से ? ढरपोक कहीं का ! 
अरे कम से कम उन विरहिनों को समय-समय पर दशंन भी देकर तो कृत्तार्थ 
करता ? डर के मारे घर से तेरा निकलना भी मुश्किल हो गया है। तू नौम 
के पेड़ के कीड़े के समान है अन्यथा उस कुरूपा को छोड़ कर अवश्य झआम- 
रमणियों के साथ यौवनोत्सव करता ! अपने स्वभाव से तू छाचार है, वह 
छुछुन्दरी द्वी तुझे भा गई है। न जाने कब तक तू्‌' इस प्रकार निम्बकीट बना 
रहेगा !! इस प्रकार दूती के ताने देने का अभिप्राय यह है कि नायक किसी 
प्रकार अपने कुरूप जाया के प्रति अनुराग करने से बाज आये और गांव की 
सुन्दात्त्यों से भनुराग करे--अपने यौवन का सदुफ्योग करे । दूसरे यह कि एक 
(चष्द भी योग्य) के लिए दस योग्य सुन्द्रियों को अपने भट्नुराग का पान्न न 
चनाना जाखिर कहाँ का न्याय है ॥ ३० ॥ 
पहरवणमगाविसमे जाआ किच्छेण लहइ से णिद्द॑ | 
गामणिउत्तस्स उरे पल्ली उण सा सुद्दं सुबई ॥ ३११॥ 
[ प्रह्ारत्रणमागविषमे जाया कृष्छेण ज्भते तस्थ निद्राम्‌ ! 
ग्रामणीपुत्रस्योरसि पल्ली पुनः सा सुख स्वपिति ॥ ] 
आमणीपुत्र का वच्ध प्रहारजनित चर्णो के कारण अत्यन्त ककश है । अतः 
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उसकी पत्नी को बढ़ी कठिनाई से उसके वच्च पर नींद आती है, और सारा गांव 
( आामणीपुत्र की बीरठा पर विश्वास करके सब प्रकार के भय से उन्सुक्त 
होकर ) सुख की नींद सोता दे । 
विमशे--झुनझह़ः को दूती का भाश्वासन । भ्रुजड्ञ नायक ग्रामणीपुनत्र की 
पत्नी में अजुरक्त है । पर ग्रामणीपुन्न के डर से अपनी प्रियतमा से मिलने के 
लिए साहस छोड़ चुका है। जाश्वासन देते हुए दूती ने कहा कि तुम्हारी 
प्रियतमा तुम्हें बढ़ी सरकूता से प्राछ्ठ हो खकती है अगर तुम एकबार उससे 
मिलने का प्रयत्न करके देखो । तुम्हें डर है आमणीपुन्न से भौर गांव चार्लों 
से | पर क्यों ? ग्रामणीपुन्र के पत्थर के समान केश वक्त पर तुरद्दारी प्रियतमा 
को निद्वा बहुत कम जाती है, वह सारी रात जाग कर गुजार देती है। ऐसी 
स्थिति में तुम्दारे पहुँचते ही वह शीघ्र तुम्हें प्राप्तहो जायगी । रह गई गांव 
चाल्ों की बात | पर वे वो चेन से गहरी नींद सोते हैं। उनको यह विश्वास 
हो गया है कि ग्रामणीपुन्र के रहते उनके गांव में किसी चोर-उच्क्के के घुस 
पड़ने की हिम्मत ही नहीं हो सकती । ऐसी स्थिति में तुम निःशंक भाव 
से विषम वनमार्ग के कारण प्रहर भर में पहुंचने योग्य (प्रहर वनमार्य विषमे) 
आमणीषुन्च के आम ( पुरे ) में प्रवेश करो, कार्य अवश्य सिद्ध होगा / इस 
गाथा में प्रयुक्त 'पहरचणमग्गविषसे “डरे! पद श्लिष्ट हैं। प्राकृत में 'उरे! 
संस्क्ृतः 'उरसि' भौर (पुरे! दोनों भर्थों में यहां अभीए है | इसी के भनुसार 
विशेषण 'पहरवणमग्गविसमे! को "प्रह्मर-त्रणमार्ग-विषमे! और “प्रहर-वनमार्ग- 
विपमे समझना चाहिए। दोनों पक्षों का अर्थ क्रमशः इस प्रकार होगा-- 
उरसू या वक्ष के पक्त में प्रहार-जनित-ब्र्णों के कारण कर्कश! कौर पुर या 
ग्राम के पक्त में 'वनमार्ग ऊबड़-खावढ़ ( विषम ) होने के कारण एक प्रहटर में 
पहुंचने योग्य ! ॥ ३१ ॥। 
अह संभाविअमग्गो सुहआ तुए जेव्ब॒ णबरेँ णिव्यूढो | 
एंहि हिआए अण्णं॑ अण्णं बाक्षाइ लोअस्स ॥ ३२९॥ 
[ अर संभावितमाग:ः सुभग त्वयेव केवल निव्यूंढः | 
इदानीं हृदयेडन्यद्न्यद्वाचि लोकस्य ॥ ] 
हे सुभग ! यह मार्ग, जिस पर श्रेष्ठ छोग ही चछा करते हैं, तुमने केवल 
क्षवलूस्वन किया है | क्योंकि भाजकक के छोग ( उस सम्भावित मार्ग को 
त्याग कर ) हृदय में कुछ और वाणी में कुछ रखते हैं ( अपने हृदय क्वी बात 
वाणी द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं )। 
विसशे--धीरा खण्डिता द्वारा नायक को सब्यद्ध' उपाल्य्य । -परकीया के 
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साथ दायन करके प्रातःकाल छौटे हुए नायक के भरद्ों पर विशेष चिह्नों को 
पहचान कर नायिका कुपित हो गईं । नायक ने अनुनय करते हुए संबोधन 
में उसका नाम न लेकर अपनी रात्रि सहचरी प्रियतमा का नाम ले लिया। 
संस्क्ृत साहित्य में नाम व्यात्यास के इस पसंग को "गोन्नसरखलित! कहते हैं। 
नायक के द्वारा इस प्रकार गोत्रस्खखूनल हो जाने पर नायिका को यह स्पष्ट हो 
गया कि नायक का सच्चा प्रेम उसमें नहीं दे । उसमें चद्द प्रणय का प्रदर्शन 
मान्न करता है। सच्चा प्रणय तो किसी दूसरी में है जिसका नास उसके मुंह से 
अकस्मात्‌ निकछ पढ़ा । यह स्पष्ट जानकर भी नायिका धीरप्रकृति होने के 
.क्कारण लायक पर कोप प्रकट नहीं करतो, बिक वक्कतापुर्ण ढ्ढः से सबिनय 
उपालम्भ देती है | नायिका द्वारा प्रयुक्त सम्बोधन 'खुभग”! अपनी विशिष्ट 
व्यंजना रखता है । संस्कृत साहित्य में उस नायक को 'सुभग' कहते हैं 
जिसके शरीर पर सपत्नी के नखद॒न्तादि चिह्न नहीं देख पड़ते और जिसे देखते 
ही नायिका के मान और ईर्ष्या दोनों विस्यत हो जाते हैं । 


'पस्रपत्नीनखदन्तादिचिह्न! यस्य न दृश्यते । 

विस्मायमाणमानेष्यः सुभगः सोडभिघीयते ॥! ( शारदात्नय ), 
इस प्रकार 'सुभग” इस सम्बोधन के अपान्न नायक के श्रति नायिका के द्वारा 
प्रयुक्त यद्द संबोधन उसकी प्रकृति घीरता को व्यक्त करता है। नायिका ने 
नायक द्वारा किए गए गोत्र रखरन के अपराध को सत्पुरुर्षों के सार्ग का 
आश्रयण कह कर प्रशंसा की, छेकिन उसका अभिप्राय था कि भाखिर जो वात 
अन्तहिंत थी वह व्यक्त हो ही गई--गोपित्त सरय किसी न किसी रूप'में प्रकट 
हो ही जाता दे 'मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत! की छोकोक्ति इस गाथा में घड़ी खबी 
के साथ उतर भाई है--- 


इृदानों हृदयेअन्यदन्यदू_ वाचि छलोकस्य 7 ॥ ह२ ॥ 
उल्लाईँं णीससन्तो किंति मह परम्मुहीएँ सअणद्े | 
हिअअं पत्लीविअ वि अपुसएण पुष्ठि पत्नोवेसि ॥ ३३ | 
[ ऊष्णानि निभ्थसन्किसिति सम पराडसमुख्या: शायनाधें | 
हृदय प्रदीष्याप्यनुशयेन . प्र्ठ.प्रदोषयसि ॥ ] 
शब्या के अधंभाग में पराइ्मुख ह्वोकर ( सुंद मोड कर ) सोई हूं भौर तुम 


पश्चात्ताप के कारण उप्ण निःध्वास छोड़ते हुए हृदय को तो जछा ही चुके, भव 
कया पीठ को भी जछा रहे हो २ 


विसशू--कृतापराध लायक के प्रति प्रणयकुपित नायिका की उदच्ति 
नायिका को यह ज्ञात्त हो चुका है कि उसका पति किसी दूसरी में जासक्त है। 


३२ गाथासप्तशती 


छलऊतः वह प्रणय कुपित द्वो अपने कृतापराघ पति के साथ शयन के अवसर 
में पराक्षमुल होकर सोती है | प्रणयकोप की स्थिति का यह शभ्रत्यन्त स्वा- 
भाविक चित्र है। पराडमुखशयन से ही व्यक्त हो जाता है “जा, पैं तुझसे बातें 
न कडेँगी । तुझे मेरी खबर कहां १ तू' तो किसी दूसरी का बन गया है। 
अपराध के शमन का मार्ग एकमात्र अनुशय या पश्चात्ताप माना जाता 
है। कृतापराध नायक ने नायिका के कोप को दूर करने के उद्देश्य से अपने 
अपराध पर पश्चात्ताप को उष्ण निः्वास द्वारा व्यज्लित किया । पर नायिका 
इतनी नासमश्ष नहीं जो पश्चात्ताप के इस अभिनय से भनुकूलता स्वीकार कर 
छेती । भव तक कोप की स्थिति आशभ्यन्तर थी, पश्चात्ताप के क्षभिनय से 
तत्काल वाह्यरूप में जा गईं । नायिका ने कहा--मेरे हृदय को तो तभी तुमने 
प्रदीष्त कर डाला जब मुझे छोड़कर अन्य नायिक्का में जनुराग आरम्भ किया । 
इतने पर भी तुमसे नहीं रहा गया जो धर उच्ण निः्श्चास्र के द्वारा मेरी पीठ 
भी जला डालने पर तुछे हो ? तुम बड़े ही निदृय द्वो ९! ॥ ३३ ॥ 


तुदद बिरहे चिरआरअ तिस्सा णिवडन्तवाहमइलेण । 

रइरहसिहरघएण ब मुहेण छाहि व्विअ ण पत्ता ॥ १४ || 

[ तब बिरहे चिरकारक तस्या निपतद्बाष्पसलिनेन | 
रपिरथशिख रध्वजेनेव मुखेन च्छायेब न प्राप्ता ॥ ] 


भरे चिरक्तारक | ( प्रिया से मिकन की भवधि का अतिक्रमण क्र जाने- 
चाले | ) जेसे सूर्य के रथ का ध्वज कभी छाया ( अनातप ) को नहीं प्राप्त 
करता, उसी प्रकार उस प्रियतमा के खुख ने तुम्हारे विरह में निरन्तर ढरते हुए 
चवाष्पजल से सलिन हो जाने के कारण कभी छाया (कान्ति) नहीं प्राप्त की -- 
हमेशा सुर्शाया ( छायाह्दीन ) ही रहता है । 

विमशे--नायक के प्रति दूती की उक्ति । नायक किसी कारणवश क्षपनी 
प्रियतमा से निश्चित अबधि के दिन मिरछ न सका। दूती ने ऐसे अपराधी 
नायक को 'घचिरकारक! कहकर सम्बोधित किया | नायक के अवधिकाल में न 
मिलने के कारण नायिका की दुशा अत्यन्त दुयनीय हो गई है । वद्द तभी से 
रो रही है । उसका सुख आंसुर्भो से मलिन हो चुका है, उसमें कान्ति बिलकुल 
नहीं है ।! यहां छाया! शब्द श्लिष्ट है। सूथरथ के ध्वज्ञ के पक्ष में छाया 
अनातप के अर्थ में प्रयुक्तदै और नायिका के विरह्मकिन मुख के पछ में 
“छाया! का भ्र्थ 'कान्ति! है ( छाया सूर्यप्रभा कान्तिः प्रतिविम्बमनातप३ ) । 
नायिका की च्ंमान दुष्या के इस वर्णन से दूती का अपिप्राय है कि नायक 
 अथाशीघ्र नायिका से मिलने का प्रयरन करे और साथ ही ऐसी गरूती कमी 


प्रथम शतकम्‌ श्शू 


करने की कोशिश न करे । साहित्य सें प्रतीक्षा या इन्तजार की स्थिति को 
बहुत ही कष्टदायक माना गया है । यद्द स्थिति प्रिय के वादा या किसी निश्चित 
समय में मिलने के छिए वचनबद्ध होकर सुकर जाने पर उपस्थित द्वोती है । 
प्रेमी बड़ी उत्सुकता से अपने प्रिय का इन्तजार करता है। तत्काछ उसके झनु- 
पस्थित होने पर विकल हो जाता है ॥ ३४ ॥ 


द्शिरस्स असुद्धमणस्स कुलबहू णिअअअकुडुलिहिआईं | 
दिअहं॑ कहेइ रामाणुलग्गसोमित्तिचरिआईं ॥ ३१४ | 


[ देवरस्थाशुद्धमनसः कूलवधूनिजककुल्यलिखितानि । 
दिवसं कथयति रामानुलग्नसोमित्रिचरितानि ॥ ] 
अपने प्रति देवर के मन को जअशुद्ध ( कालुष्यपूर्ण ) जानकर कुलवध्‌ सारे 
दिन घर की दीवार पर रास का अनुगमन करते हुए रूचमण के चरिश्रों को 
चित्रों कित करती रही । 


विसशे--नववधू को क्षिता। घर की किसी बड़ी-बूढ़ी ने नववधू को 

सतीत्व की रक्षा का उपदेश देते हुए किसी विशेष घटना को सूचित किया-- 
'जब कुछवधू ने यह ताड़ छिया कि उसका देवर उसके प्रति छुरी भावना से 
जभिभूत हो चुका है तव अपने सत्ीत्व की रक्षा के लिए देवर को अपने पास 
बेठा लिया और दिनभर राम के अनुगासी लूच्मण के चरिन्न को दीवार पर 
चित्रित'करती रही । उस कुछाड्गना का तात्पर्य यह था कि राम को पित्ासहश 
मानकर जेसे रूघ्मण ने आदर्श आतृत्व की म्योदा कायम की, उसी प्रकार 
तुम्हें भी ज्येष्ठ आता के प्रति पिठृतुक्य ध्यवहार करना चाहिए। दिन भर 
चिन्नांकन करने की व्यज्षना यह है कि देवर कहीं रात में अपनी असदू्‌ भावना 
के फलस्वरूप मर्यादा के उह्लंघन की चेष्टा न करे । यह सोचकर कुलवध चे' 
सारा दिन इसी प्रयत्न में व्यतीत किया। नायिका कुछचधू होने के कारण हों 
उत्पन्न परिस्थिति को ढक्क से अमुकूछ बनाने के लिए प्रयत्नशीलक है । चह यह 
नहीं चाहती कि इस बात को कोई दूसरा भी जाने । ऐसा करने से कुटुम्ष में 
विघटन की स्थिति उपस्थित द्वो सकती है। भाई-भाई (उसके पति जौर देवर) 
में परस्पर संघर्ष हो सकता है। उपदेशिका का प्रस्तुत सें लववध से कथन का 
अभिप्राय यह है कि वह भी इस प्रकार की स्थिति पहुंचने पर अपने सत्ीर्क 
की रा करे ॥ इ५॥ 

चत्तरघरिणी पिअदंसण[ अ तरुणी पडत्थपइआ अ | 

असई सअज्ञिआ दुग्गमा अण हु खण्डिजं सीलं। ३६॥ 

[ चत्वरगृहिणी प्रियद्शना 'च तरुणी ओषितपतिका च। 

3 गा० स० 


ज्जछ गाथासप्रशती 


असठीप्रतिवेशिनी दुर्गेता चईन खलु खण्डितं शीलम्‌ ॥ ] 
नगर के चौक ( चस्वर ) पर उसका घर था, देखने में वह सुन्दर थी भोर 
सरुणी थी; उसका पति प्रवास पर था, उसकी पड़ोसिनें कुछटा ( भसती ) थीं, 
भौर स्वयं वह द्रिद्वता से उस्पीड़ित हो चुकी थी। तब भी उसने शील 
(६ चारित्य ) को खण्डित होने नहीं दिया। 
विमशे--यहां किसी पतिन्नता के शील की प्रशंसा की गई है । 'शीलः से 

विशेषतः चारिय की भ्ोर संकेत है ( शील॑ स्वभावे सद्वृत्ते-भमर )। भगवान्‌ 
चुद्ध ने पद्चशीरू और दृशशीछ का उपदेश दिया है | बुछू के भनुसार “शीछल? 
जुण प्रणिहिंसा ( पाणातिपाता ), चोरी ( अद्दिज्ञादाना ), व्यमिचार ( कामेसु 
'मिच्छाचारा ), झूठ बोलना ( मुसावादा ) और मद्यपाव आदि असत्कर्मों से 
विरति होने पर उत्पन्न होता है । शील का तात्पर्थ उस जल से है जिससे सत्वों 
के मल ( पाप ) का विशोधन होता है । शोरूपारन से ही भसली शुद्धि होती 
है जैसा कि गाथा में स्पष्ट कहा है-- 

न गंगा यमुना चापि सरयू वा सरस्वती । 

निम्नगा वा चिरवती सह्दी चापि महानदी ॥ 

सकक्‍कुणन्ति विसोधेतु तं सरू इध पाणिनं। 

विसोधेति सत्तानं थं वे सीछजरू मर्ूं 0 
अर्थात्‌ प्राणिमान्न के जिस मल को गड्ा, यमुना, सरयू , सरस्वती, 
अजिरवती, मही और महानदी भादि नदियां नहीं प्रच्चालित कर सकतीं वद्द 
शीछ के जल से प्रज्ञालित हो जाता है । तात्पर्य यह कि 'शीछ”ः ही समस्त 
गुणों का मूलभूत शुण है, समस्त गुण शीछ से ही भजुस्यूत और जजुप्राणित 
होते हैं । प्रस्तुत गाधा की नायिका ने शीरू की रघ्ा के लिए ही अनेक प्रतिकूछ 
स्थितियों का सामना करके अपनी इृढचित्तता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत 
किया है | जेसा कि 'नेपध में जाता है--“रूणाल्तन्तुच्छिदुरा सत्तीस्थिति- 
ल्वादपि ब्रुट्यति चापछात्किरू ? अर्थात्‌ ध्रतीत्व कौ मर्यादा ( नर्धातव्‌ नारी का 
शील ) कमलनाछ के तनन्‍्तु की भांति होती दे जो रंचमात्र की चपलता से 
ही टूट जाती है । प्रस्तुत्त गाथा की नायिका के जीवन में चापछोत्पादक तस्व पदे- 
'पदे संघटित हो चुके थे, फिर सी उसने श्ञील की रक्षा की । गंगाधघर भट्ट के 
अनुसार यहां “चत्वर! का अर्थ राजमार्ग है, पर भट्ट जी का पक्ष है. कि चत्वर! 
घर के आंगन के समान कोई सुनसान जगद्द के छर्थ में प्रयुक्त है, क्योंकि ऐसे 
स्थल में विट छोग के आवागमन की भनुकूछता हो सकती है । इस गाथा की 
दूसरी जवतरणिका यह भी दे कि यह कहकर कोई नायिका अपने दोष को 
छिपा लेना चाहतो है । शीछ के खण्डित होने के कारणों फे विद्यमान होने पर 


प्रथसं शत्तकम्‌ श्र 


भी इरील के खण्डित न होने से यहां विशेषोक्ति अरूंकार दै--सत्ति हैवौ फछा- 
भावे विशेषो क्तिः--काध्यप्रकाश ॥ रे६ ॥ 


ताल्रममाउलखुडिअकेसरो गिरिणहईर्ँ पूरेण । 
द्रवुड्डउबुडड णबुडुमहुअरो हीरइ कल्लम्बो ॥ शे७ ॥ 
[ जलावतश्रमाकुलखण्डितकेसरो गिरिनद्याः पूरेण । 
द्रमग्नोन्मप्ननिसग्नमधुकरो हियते कदुम्बः ॥ ] 
पहाड़ी नदी के भंवर में पड़कर घुना जाने से कद॒म्ब के फूछ का पराग 
झड़ घुका है । उस पर चिपका हुआ अमर प्रवाह के क्लोक में कर्मी ऊपर आता 
है भौर'कभी हब जाता है, फिर भी वह कदम्ब के प्रति अपना स्नेह 
नहीं छोड़ता । 
विमशे- प्रिय के प्रति विप्रलब्धा की अन्योक्ति। नायिका ने सम्भवतः' 
प्रिय से मिलन का संक्रेत किस्ती पहाड़ी नदी का तट्वर्ती कदम्बकुंज निश्चित 
किया था | समय पर उसका प्रिय वहां नहीं पहुँचा। "प्रिय के द्वारा संक्रेत 
स्थछ पर न पहुँच कर विप्रलुष्ध था प्रचारित हुई नायिका को विप्रछष्घा कहते 
हैं ७ प्रस्तुत गाथा की नायिका भी 'विप्रलष्धा' है। जब उसका वद्धक प्रिय 
उसके सामने उपस्थित हुआ तब उसने संक्रेत्तस्थल का स्मरण कराते हुए 
भन्यापदेश के द्वारा प्रिय को खुचित किया। 'जेसे पद्दाड़ी नदी के भंवर में 
कदम्व के फूछ के साथ गिरे हुए भोरे ने उसके पराग क्षड़् जाने पर भी उसे 
नहीं छोड़ा भौर उसमें ही चिपका हुआ वह कभी ऊपर उठता और कभी दूब 
जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी सब प्रकार की स्थिति में झुझ्ले नहीं छोड़ना 
चाहिए । उस दिन संकेसस्थछ पर न पहुंच कर तुमने बहुत बड़ी भूछ की 
है। उस अवसर पर पहुँच कर मैंने नदी के प्रवाह में कद॒म्ब के साथ 
बहे जाते हुए अश्रमर का यह दृश्य देखा है ।!” नायिका का दूसरा तात्पय यह्द 
भी प्रतीत द्वोता दै कि तुम पेसा चाहे करो या न करो, पर में तुग्हारे प्रति- 
अमर-जेंसा दी भाव रखती हूँ ५ ६७॥ 
अहिआभमाणिणो दुराअस्स छाहि पिअस्स रक्खन्ती । 
णिअबन्धवाणँ जूरइ घरिणी विहवेण पत्ताणं॥ शे८ ॥ 
[ आभिज्ञात्यसानिनो दुर्गेतस्य छायां पत्यू रक्षन्ती ! 
निजबान्धवेभ्यः क्रुध्यति ग्रहिणी विभवेनागच्छद्धयः ॥ | 
कछुलीनता पर गव करने वाले अपने द्रिद्न पति के स्वाभिमान की रक्षा 
करती हुईं उसकी घरचाली रुपये-पेसे छेकर पहुँचने वाले अपने वन्धु-बाधवों पर 
बहुत कृषित होती है । 
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अन्यहृदये पुनहेंदर्यं यद्दीयते तज्ननो हसति॥ ] 
सद्भाव और स्नेह से पूर्ण होकर अनुराय करनेवाले व्यक्ति में प्रेम करना 
तो दीक है; परन्तु जो यह दूसरे ( सद्भाव-स्नेह से शून्य ) के हृदय में 
हृदय का अर्प॑ण है ( जर्थाव्‌ प्रेम ) किया जाता है तो छोग उपट्टास करते हैं। 


विभशे--चायक के प्रति खण्डिता नायिका की उक्ति | कहा जा चुका है 
कि पर नायिका के सम्भोग-चिह्नों से युक्त नायक प्रातःक्ाल अपने घर 
उपस्थित होता है जौर उसे देखकर उसकी प्रिया उसके समस्त कृत्य से परि- 
चित हो जाती है | ऐसी अवस्था में नायिका की संज्ञा 'खण्डिता! होती है । 
प्रस्तुत गाथा में उस नायक के प्रति खण्डिता की व्यड्गथोक्ति है जो अपनी 
प्रिया को अपने प्रति कुपित जानकर अनुनय करते हुए कहता है कि च्यर्थ तू 
सुक्षपर कुपित हो रही है, यह तेरा कोप मेरे 'सदूभाव” और 'स्नेह! के उचित 
नहीं । नायिका ने नायक के शब्दों को द्वी व्यज्ञय के रूप में ढालते हुए कष्ठा कि 
जो सद्भाव भौर स्नेह से पूर्ण तथा रक्त है उसके प्रति जनुराग उचित हा है । 
खण्डिता का तारपय है कि अपने वाल-जाल में स्नेह छुयानेबाली और घलका- 
दिरिाग से रक्त उस सद्भावपूर्ण नायिका में तुम ( चरण-संवाहन भादि से 
उसका अलक्तक छूग जाने से > रख्लित द्वो झुके द्वो यद्ठ उचित ही है। जो 
यह सद्भाव स्नेहरद्वित मुझ्त जेंसी के हृदय में अपना हृदय देसे हो, सो ठीक नहीं, 
क्योंकि यह देखकर छोय तुम्हारी हंसी उड़ायेंगे | भतः तुम उसी में अनुराग 
करो जो तुर्हारे प्रति सदभाव-स्नेह से पूर्ण तथा रक्त है, मुझे छोड़ो | दूसरी 
घ्यक्षना यह भी है कि जिस प्रकार स्वच्छ वस्त्र पर चढ़ा हुआ, रंग टह्दाका 
निसरता है भौर मलिन वस्त्र का रंग उपहसनीय हो जाता है, उसी 
प्रकार जिसका हृदय सद्भाव जेंसे उज्ज्वल गुण से पूर्ण है कर्थात्‌ नितान्त 
स्वच्छु है उसमें प्रीति की छालिमा का सम्पर्क सर्वधा उचित है और जो हृदय 
( अन्‍य ) दुए है, मलिन है उसमें प्रीति की छालिमा उपहसनीय नहीं तो 
क्या होगी ? भथवा सब्जुनाथजी के अनुसार दूती ने नायिका के अनुराग को 
अपने पति के प्रति भट्ग करने की चेष्टा से उसके पति में दोष की उद्भावना 
की दे ॥ ४१॥ 


आरम्भन्तस्स घुआं लच्छी सरण बि होइ पुरिसस्स | 
त॑ं मरणमणारम्से वि होइ लच्छी उण ण होइ ॥ ४२॥ 
[ आरभमाणस्य ध्र॒वं लक्ष्मीमरण्ण वा भव॒ति पुरुषस्य | 
तन्मरणसना रस्भेडपि भवति लक्ष्मीः पुन भवति ॥ ] 
यह निश्चय है कि कार्य का आरम्भ करते हुए रूचमी प्राप्त होती 
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है जथवा झत्यु । कार्य भारम्भ न फरने पर भी झत्यु तो प्राप्त दो जाती है, फिर 
लचघमी प्राप्त नहीं होती । 

बविनशें---नायक के प्रति दूती की उक्ति | नायक अपनी प्रियतमा से' 
मिलन का प्रयत्न विफल हो जाने की आशंका से नहीं कर पा रहा है। वद्द 
विचार सें पढ़ गया कि वषह्ट प्रयत्न करे अथवा नहीं। नायक की इस भान्दो- 
लित स्थिति को पहचान कर दूती ने कट्दा कि तुम अयत्न से बाज़ न जाणो; 
क्योंकि प्रयरम के फछस्वरूप निश्चित रूप से दो ही प्राप्त दोते हैं लक्ष्मी (भर्थात्‌ 
साज्ञाव्‌ लूचमी जैसी सर्वगुण सम्पन्न तुम्हारी प्रियतमा ) भथवा छूत्यु । भगर 
तुम प्रयरन छोड़ देते हो तो यह निश्चित है कि छचमी ( तदूरूप प्रियतमा ) से 
तुम्हारा मिलन सम्भव नहीं और तुम्हें रूत्यु भवश्थ प्राप्त होगी। 
तात्पर्य यह कि जब मरना श्ुव दै तो प्रयत्न करके एक बार क्यों न' 
देख छो, सम्भव है उस प्रयस्न से तुग्हारी हृए-सिद्धि हो जाय ९ वस्तुतः यह्द 
गाथा नीति के भ्रसज्ग' की है, पर गाथासप्तशती के श्टद्धारप्रधान ग्रन्थ होने के. 
कारण प्रायः टीकाकारों का झुकाव नायक-नायिका के प्रसज्ः की भोर रह्दता है ॥ 
इस गाथा में प्रयुक्त 'रूचमी? शब्द से नायिका का व्यज्ञित द्दोना भस्वाभाविक. 
नहीं है ॥ ४२ ॥ 


विरहाणलो सहिज्जद आसाबन्घेण वल्लहुजणस्स | 
एकरगासपबासो साए मरणं विसेसेइ ॥ ४३॥ 
[ विरहानलः सह्यत आशाबन्धेन बल्लभमजनस्य | 
एकग्रामप्रवासो मातमरणं विशेषयति ॥] 
दूर प्रवास पर गाए प्रियजन फे विरद्द का सनन्‍ताप उसके जागमन की 
भाशा से सद्द लिया जाता है, किन्तु हे मां, वद्द तो केवल पास के एक गाँव में 
चला गया है, ( भाशावन्घ के अभाव में ) उसका यही प्रवास झत्यु से सी बढ़: 
कर कष्ट दे रद्दा है । 
विरहोत्कण्ठिता फी उक्ति । किसी प्रौढ़ सध्यस्थ महिला ने प्रिय के विरह में 
.उत्कण्ठित नायिका को सान्‍्स्वना देते हुए कहा कि “दूर प्रवास पर भिय के चले 
जाने पर स्त्रियां जागमन की थाशा में चहुत दिन व्यतीत कर लेती हैं वह तो 
निकट के गांव में सिफ चका गया है फिर भी तू इतनी उदिग्न क्यों है?! 
विरह्ोष्कण्ठिता ने उत्तर सें कहा, 'माना कि जाज्यावन्ध द्वी के कारण चिरप्रोपित 
प्रिय का विरद्द किसी प्रकार सह लिया जाता है छेकिन जब वह जाशाबन्ध 
क्षपने में रंचमान्न भी न हो तो प्रिय का एक झम प्रवास भी केसे सहाय हो 
सकता है ९! विरष्टोस्कण्ठिता के हृदय में आशाबन्ध का भाव सूचित करता है 
कि वह्द प्रिय के णपनी सौत के यहाँ जाने के कारण जाशंकित है। उच्ते यह भाशा' 
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केसे हो सकती है कि उसका प्रिय सौत के गांव से लौटेगा ? अतः वद्द निराश 
होकर एक ग्राम प्रवसित प्रिय के विरद्ठ को झत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद के रूप 
भजुभव कर रही दे । 'सेघदूत” में कालिदास ने आाशावन्ध के द्वारा प्रोपितपति- 
कार्थों के हृदय के रुके रहने का सरस उल्लेख किया है--भाशावन्धः कुसुम- 
सहझ् प्रायशोह्यड्रनानां सद्यः पातिप्रणयि हृदये विप्रयोगे रुणद्धि! कर्थाव्‌ विरह्द 
की अवस्था में आाशावन्ध भ्रणय से युक्त फूल की भांति झड़कर शीघ्र ग्रिर जाने 
वाले अड्गनाभों के हृदय को थाम छेतठा है । भाशावन्ध के क्षमाव में विरहिणी 
अद्नाएं कमी अपना भ्रस्तित्व समाप्त कर देती हैं। प्रस्तुत ग्राथा की विरहो- 
एकृण्ठिता नायिका 'भाशावन्ध!"के अभाव की स्थिति में बेहद दुयनीय हो रही 
है, यद्यपि उसका प्रिय निकट के ही गांव में प्रोषित है । 


अक्खडइ पिआ हिआए अण्णं महिल्ाभर्ण रमन्तस्स | 
दिट्ठे सरिसम्मि गुण असरिसम्मि गुणे अईसन्‍्ते ॥ 8४ ॥ 
[ आस्खलति प्रिया हृदये अन्य महिलाजनं रसमाणस्य | 
दृष्टे सह्शे गुणे असहशे गुण अद्ृश्यमाने ॥ | 
जब चह अन्य स्त्री के साथ विद्दार करता है तब उस स्त्री में ( अपनी 
प्रिया के ) समस्त सहृश ग्रुण ( सील्कार, हसित, सौन्दर्य जादि ) देख लेता है 
और साहश्य न रखने वाले गुण नहीं देखता । ऐसी स्थिति में तत्कार उसके 
हृदय में वह प्रियतमा उतर आती है । 
नायिका के प्रति दूती की उक्ति । नायिका ने अपने प्रिय की सिल्नकाल में 
न्यमनस्कता से शंकित होकर दुती से चिन्ता व्यक्त की । दूती ने समाधान 
यह दिया कि स्वाभाविक है कि उसे तुझमें अपनी प्रिया के सारे सदृश गुण 
देखकर और असदृश् ग्रुण न देखकर वद्द याद आ जाती होगी और 
त्तस्काऊ चह अन्यमनस्क हो जाता होगा। जब तो तुझे ऐसा उपाय करना 
चाहिए. जिससे उसे उसकी प्रियतलमा याद न आये | अर्थात्‌ अपने आप 
में कोई कमाल पेंदा कर छे, तव यह अड़चन जाती रहेगी । अन्य जभवत्तरण 
फे अनुखार किसी भ्ुजड्ज द्वारा कामिनिर्यों को सुनाते हुए अपनी कामुकता का 
प्रकाशन, उनके चित्त के समाकपंणार्थ ॥ ४४ ॥ 
णइऊरसच्छहे जोव्वणम्मि अइपचसिएससु दिक्सेसु । 
अणिक्षत्तामु भ्॒ राईसु पृत्ति कि दडढमाणेण ५] ४४॥। 
[ नदीपूरसदशे योवने अतिम्रोषित्तेषु दिवसेपु । 


अनिवृत्तासु च रात्रियु पुत्रि कि दग्धमानेन | ] 
यौवन नदी के प्रवाह की भांति वह्ठ कर फिर लौटने का नहीं, ये 
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दिन बीत कर फिर आने के नहीं और रातें भी उसी प्रकार कभी निवृत्त 
ड्ोने की नहीं | णतः हे पुत्रि | इस जले मान के करने से क्‍या छाभ ? 

विसशें-- भौढ़ा का वचन सानिनी नायिका के भति। अस्तुत्त नायिका साच- 
वश प्रिय से मिलन के लिए राजी नहीं होती । उसका पारा इतना चढ़ा हुआ 
अतीत द्वोता है कि वह भविष्य से कभी भी प्रिय से मिलन के लिए तत्पर 
नहीं । किसी अनुभवशालिनी औडढ़ा ने उसके इस बेतुके मान को दुर करने का 
अयत्न करते हुए यह कहा कि जो तू अमी अपनी जवानी पर बड़ी मचछ रही 
है भौर सानवश प्रिय से सिलने के लिए तत्पर नहीं है यह तेरी नासमप्नी के 
सिवा और क्या दे १ भरी, यह जवानी फिर नहीं जाने की, जब तक है तब 
तक मजा ले ले । यह तो नदी के प्रवाह की तरह जनित्य है, फिर रहने की 
नहीं है । और ये दिन और ये रातें भी उसी प्रकार चीत जाने पर जीवन में , 
स्वप्न बन जाती हैं फिर इनसे सेंट होने की नहीं | अब तू ही बता इस 
निगोड़े मान से कुछ भी होने वाला दै ? मैं तुझसे उमर में बहुत बड़ी हूँ, 
त॑ मेरी पुन्नी के बराबर है । मैं तेरे हित्त के लिए कद्द रही हुँ ॥ ४५ ॥ 


कल्लं फिल खरहिआओ पवसिदृहि पिओत्ति छुण्णइ जणम्सि | 
तह बड़॒ढह़ भअबइ णिसे जह से कल्ल॑ विभ ण होइ ॥ ४६॥ 
[ कल्य किल खरहदयः प्रवत्स्यति प्रिय इति श्रयते जने । 
तथा वर्धस्व भगवति निशे यथा तस्य*कल्यमेत्र न भचति || ] 
निष्ठुर हृदयवाला सेरा भ्िय कछ के दिन परदेश जायगा, पऐसा लोगों से 
सुन रही हुँ। हे भगवत्ती रजनी, तू इतनी बढ़ जा कि उसका कछ ही न ह्दो। 


विमशे--अ्रचस्स्थस्पतिका की उक्ति | नायिका का प्रिय दूसरे दिन प्रस्थान 
करनेवाला है । नायिका ने ऐसे प्रिय को 'खरहदय' भर्थाव्‌ निठुर कहा है । 
उसके अनुसार उसके प्रिय की निष्ठुरता इस अंश में है कि वह यह जानते 
हुए भी कि प्रियतमा को उसके विरह् में मरणान्त कष्ट होगा और सम्भव यद्द 
भी है कि फिर चच न सके, फिर सी परदेश जाने के छिए तैयार है। उसकी 
निष्छुरता इससे स्पष्ट है। प्रियतमा को उसके परदेश जाने की ख़बर से कष्ट 
द्वोगा यह जानकर अघ तक उसने इस खबर को कहा नहीं | लेकिन लोगों की 
बातचीत से उसे भनक मिल ही गई । वह कछ निश्चित चछा जायगा | कद 
उपाय क्या है जिससे वह रोका जा सके ? नायिका अपने प्रय॒त्नों से निराश 
दो छुक्की है। अब उसका किया कोई उपाय काम जाने का नहीं । ऐसी स्थिति 
में भव कोई देवीशक्ति ही उसकी सहायता करे तो सम्भव है. उसका प्रिय रुक 
जाय | नापिका ने प्रस्तुत भगवती निश्ञा से ही अपने अभीष्ठ की सिद्धि फे 
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लिए प्रार्थना की । अगर निशा हतनी बढ़ जाती है कि कछ ही न हुआ तो 
तब तक? निश्चय ही उसका प्रिय प्रस्थान नहीं करेगा । जब मनुष्य अपने बल 
से निराश हो जाता है तब ढेवी वक का भाश्रयण छेता है। जेसे दवा के फामः 
न करने पर दुआ? का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत गाथा की प्रवत्स्यव्पतिका 
कुछ इसी सीमा में पहुँच चुकी है । अपने प्रिय को सुनाते हुए उसके कहने का 
ताप्पर्य यद्द भी है कि अगर वह उसे जीवित रखना चाहता है तो अपने 
विघटनकारी आरसम्म से विरत हो जाय । जथवा दूसरी अवतरणिका यह भी: 
है कि कोई स्वेरिणी नायिका अपने ज्ञार या उपपति को अपने पति के परदेश्ान 
गमन का शुभ-पधमाचार सुना रही दै । उसका अभिप्राय है कि वह तो अब 
कल के दिन ही बाहर चछा जानेवाला है भव तुम्हें मेरे साथ स्वच्छुन्द विद्वार 
का अवसर पर्याप्त मिंठड जायशा । पण्डित मधुरानाथ शास्त्री ने इस गाथा का' 
यह हिन्दी रूपान्तर उद्छत किया है-- 

'सजन सकारे जायंगे, नेन मरेंगे रोय। 

विधना ऐसी रेन करि, भोर कबहु ना होय”ः ॥ ४६ ॥ 


होन्तपहिअस्स जाआ आउच्छणजीअधारणरहस्सं | 

पुच्छन्ती भमइ घर॑ घरेण पिअविरहसहिरीओ ॥ ४७ ॥ 

[ भविष्यत्पथिकस्य जाया आपृच्छुनजीवधारणरहस्यम्‌ | 
पच्छुन्ती श्रमति गृह ग्रहेण प्रियविरहसहनशीलाः ॥ | 


“जिसका पति परदेस जानेवाला है ऐसी पत्नी प्रिय के विरह् को सहसः 
करने में समर्थ विरह्िणियों के घर जा-जाकर यह पूछुती है कि प्रिय के विदा- 
लेते समय भपने प्राणों के धारण करने ( या रोक रखने ) का रहस्य क्या है 
( जेसा तुम्हें अचुभव है ) मुझे बताओ ॥? 

विमशे--नायक से प्रवस्स्थप्पतिका की सखी का कथन | सखी ने प्रवास 
पर जानेचाले नायक को उसकी प्रिया की वर्तमान स्थिति सूचित करते हुए 
कह्दा कि वह तुर्द्दारे जाने की खबर से विकछ हो उठी है और विरहिणियों के 
घर जा-जाकर तुन्द्दारे बिदा छेते समय जीवन के घारण का रहस्य पूछा करती 
दहै। कसी मुम्धा है चह ! सखी का भअभिप्राय यह है कि तुम्हारे विदा लेते 
समय की स्थिति में ही अपने जीवित रहने सें संशयित है। इसी से स्पष्ट है 
कि धह किसी प्रकार तुम्हारे विरद्ठ को सह च सकेगी और उसकी झुव्यु तो 
अवश्यम्भाव्य है । अगर तुम चाहते हो कि वह जीवित रहे तो घाहर नः 
जाभो । नायिका आपृच्छुन या विदा के अवसर पर जीवन घारण करना*ः 
साधारण नहीं समझती । वह उसके लिए णत्यन्त दुष्कर कार है। हां, उसके- 
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भी सम्पन्न कर लेने का कोई उपाय अवश्य होगा, अन्यथा अनेक विरद्दिणियाँ 
अ्रव तक केसे जीचित हैं । उन्हें निश्चय ही उस अवसर पर जीवित रहने का 
रहस्य विदित होगा । नायिका के दिल की कशाकदश इस गाथा में चढ़ी 
अपूर्वता के साथ उभर जाई है । संस्क्षत साहित्य में आा उपसर्गक 'प्रच्छ 
धातु का प्रयोग विदा लेने के भर्थ में प्रयुक्त होता दै। जैसा कि कालिदास ने 
भी 'मेघदूत” में लिखा है--'भाषृच्छुस्व भियसखमसु तुज्ञमालिज्ञय शेलम ।! 
श्री जोगलेकर के अनुसार प्रस्तुत गाथा की अचतरणिका इस प्रकार भी सम्भव 
है कि कोई कुछदा नायिका है, जिसका पति श्रवास पर जानेवाला है । दूती 
उसके कामुक को यह खबर सुनाकर धीरज घराने का प्रयर॒न करती है। अथवा 
नायिका पति के प्रवास पर जाने की सूचना अपने उपपत्तियों के घर या 
समानशील सख्ियों के घर जा-जाकर सूचितक रती है ॥ ४७ ॥ 


आण्णमहिलापसह्लं दे देव केरेसु अह्ाय दृइअस्स | 
पुरिसा एकंन्तरसा ण हु दोषगुणे विआ्वणन्ति ॥ ४८ ॥ 


[ अन्यमहिल्ञाप्रसड्जग हे देव कुबेस्माक दयितस्य | 
पुरुषा एकान्तरसा न खलु दोषगुणी विजानन्ति ॥। | 
हे देव, दूसरी महिलाओं के साथ मेरे प्रिय का सम्बन्ध होने दे । क्योंकि 
जो पुरुष एकान्तरस ( भर्थात्‌ एक ही महिला में भासक्त ) होते हैं उन्हें गुण 
और दोष समझने की सूझ नहीं होती | 

बिसशे-ग़ुणगर्विता स्वाधीनपत्िका की गर्वोक्ति। अपना यह सौभाग्य, 
कि सुझे छोड़कर सेरा पति किसी दूसरी में अनुराग नहीं करता, व्यक्त करती 
ईं स्वाधीनपतिका नायिका देव से प्रार्थना करती है कि उसका पति किसी 
दूसरी सें समवन्ध करे । वह सम्बन्ध सन्तुराम का तो किसी प्रकार सम्भव ही 
नहीं, क्योंकि प्रिय भन्नुराग एकमान्न उसी एक में करता है | हां, भगर णद्दृश्य 
उसे भेरित करे चो शायद सम्बन्ध मान्न कर सकता है । नायिका को यह 
अभिप्रेत है । क्योंकि तभी उसका प्रिय अवगत हो सकेगा कि उसमें कितने 
गण हैं कौर दूसरो महिलाओं में कितने दोप हैं। एकान्तरस या एकनिष्ठ होने 
से तो किसी प्रकार दोषगुण का विवेक सम्भव नहीं। णथवा, कोई स्वेरिणी 
अपने पत्ति को अन्‍्यासक्त होने की प्रार्थना द्वारा अवकाश पाकर अपने जार 

या उपपत्ति के साथ रमण की जमिलापा व्यक्त करती है ॥ ४<८ ॥ 


थोअं पि ण णीसरई मज्कण्णे उह सरीरतललुक्का | 
जआअवभएण छाई वि पहिआ ता कि ण वीसमसि ॥ ४९॥ 
[ स्तोकसपि न निःसरति सध्याह्दे पश्य शरीरतललीना । 
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आतपभयेन च्छायापि पथिक त्त्कि न विश्वाम्यसि ॥ ] 
इस कड़ाके की दुपह्दरिया में धूप के डर से शरीर तल में विश्राम करती 
हुई छाया भी जब रंचमातन्न भी नहीं ठसकती तो हे पथिक ! ते क्यों नहीं 
'विश्वाम कर लेता 


विसशे--पथिक के प्रति स्वयंदूती क्वी उक्ति। नायिका स्वैरिणी और 
मध्याह् में भमिसार के कारण मध्याह्याभिसारिका भी है। किसी के अनुसार - 
नायिका प्रपापाल्‍लिका ( भर्थात्‌ पानीयशालिका पर चेठकर पथिकों को पानी . 
'पिछानेवाली है ) | कोई थका-मांदा राही वृच्च की शीतछ छाया में विश्राम के 
लिए क्षणसर रुककर शीघ्रता के कारण त्तरकाछ पुनः पक पड़ने को तरपर है । 
नायिका ने उसे दोपहर तक रोककर अपने साथ रमण का अभिप्राय ब्यक्त 
करते हुए कहा--मध्याह् के प्रधर आंतप के कारण छाया भी शरीरतरूलीन 
द्वोकर विश्राम फर रही है | छाया जचेतन है, फिर भी उसे हूस चिछचिराती 
धूप में बाहर कद्स रखने की हिस्मत नहीं होती | हे पथिक ! तू तो सचेतन 
है, आखिर त॑ फर्यो चल पढ़ने के लिए तेयार है| भरे, जरा विश्राम तो कर छे । 
इस प्रकार मुझे भी अपनी शरीरतलछलीना छाया हो जान । एक टीकाकार के 
अनुसार उपयुक्त प्रकार कहती हुई नायिक्ता अंगुलि निर्देश के द्वारा विभ्रामस्थल 
को सूचित करती है । इस प्रक्रिया से पथिक बढ़ी स्पष्टता से उसके रताभिकाप 
को समझ सकता है ॥ ४९ ॥ 


सुदृजच्छ॒अं जणं दुल्लहं पि दूराहि अम्ह आणन्त | 
उअभारअ जर जीअं पि णेन्त ण कआवराहोसि ॥ ५० ॥ 
[ घुखप्रच्छुकं जन दुलेभमपि दूरादस्माकमानयन | 
उपकारक ज्वर जीवमपि नयन्न क्ृतापराधो5डसि ॥ ] 
हे ज्वर, जो व्यक्ति खेरियत पूछने वाला है भौर हमारे लिए दुर्लभ है, उसे 
तुमने मेरे पास छाक्र मेरा चहुत उपकार किया है| अगर अब तूं मेरे प्राण भी 
हर छे, तो तुझे में अपराधी नहीं समझूंगी । 
प्रिय को विरदोत्कण्ठिता का उपालम्भ | चिरह में बढ़ी प्रतीक्षा के बाद 
प्रिय नायिका के पास आया | तत्कारू नायिका उ्वर से पीढ़ित थी। प्रिय का 
जागमन लोक-व्यवद्दार के अनुकूल मात्र था। पुक रस्म अदा करने के लिए 
चह आया और नायिका से उसकी खेरियत पूछने छगा। ऐसी स्थिति में 
नायिका ने झुंश्चछाते हुए अपने ज्वर को सम्बोधित करके कट्ठा--'हि ज्वर, 
तुम्हें धन्यवाद है | क्‍योंकि तूं मेरे सुखप्रच्छुक (खेरियत पूछने वाके) प॒व॑ दुर्लभ 
जन को सेरे नजदीक छाया है ।? प्रिय के प्रति ठपाल्य्म यह है कि तुमने जब 
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सुना कि मैं बीमार हूँ तघ इस डर से कि छोग मेरे मर जाने पर तुर्द्वारा ही 
अपराध न सिद्ध करें तुम मेरे पास भाये हो । मेरी खेरियत का पूछुना घिलकुछ 

कृत्रिम है । तुम्हारे मन में सेशा जरा भी खयाल रहता तो मेरी यह दुशा, 
न होती । तुम मेरे लिए जितने दु्लभ हो भौरों के लिए उतने ही सुलभ दो । 

ठुस्द्दारे प्रति जतिशय स्नेह का हमें यही फल मिला | खेर, यह ज्वर न हुआ 

होता तो तुम्हारा दर्शन पाना मुश्किल ही था। इस ज्वर ने सेरा बहुत बढ़ा 

उपकार किया | भब यह सुझ्ने झत्यु के भर्पित भी कर दे तो से अपराधी 

नहीं समझूंगी | क्योंकि उपकार करनेवाला कुछ जपराध भी कर दे तो उसे 

अपराधी माना नहीं जाता | प्रस्तुत प्रिय के प्रति उपाल्म्भ के प्रतीयमान 

होने से अग्नस्तुत ज्वर के भ्रति इस कथन में अप्रस्तुत प्रशंसा अर्ूुंकार 

द्ै॥५०॥ 


आमसजरो मे मन्दो अहब ण मन्दो जणल्स का तनन्‍ती | 
सुहउच्छञ सुहज सुअन्ध अन्ध सा अन्धिर्अ छिवसु ॥ ४१ ॥ 
[ आगो ज्यरो में सन्‍्दोड्थवा न मन्‍्दो जनस्य का चिन्ता | 
सुखप्रच्छुक सुभग सुगन्धगन्ध मा गन्धितां रुप्ठश ॥ ] 
मेरा भासज्वर सन्द है श्थवा नहीं, किसी को इसकी चिन्ता करने की' 
क्या पड़ी है ) मेरी खेरियत पूछने वाले हे सुभग ! ( दूसरी महिला के आलि- 
ड्रान से भद्गराग के संक्रान्त हो जाने के कारण ) तुर्द्दारे शरीर से वड़ी सुग्नन्ध 


आ रही दै। मेरे भज्ों में ज्वर-जंनित दुर्गन्ध है, में कहती हूं मेरा स्पर्श 
नकरो। 


विसशे--शार्द्रापराध प्रिय के प्रति खण्डिता की उक्ति। नायक किसी 
दूसरी के पास रात विताकर श्लामज्वर से पीड़ित अपनी नायिका से उसकी 
खेरियत पूछ रद्दा है। ईंप्याकलुषित नायिका उसके इस वर्ताव पर जल्मुन 
गई कौर चोछी--“जब कि तुम मेरे कोई होते नहीं तव यह क्‍यों पूछते हो कि 
तुम्हारा खुखार कम है अथया नहीं, तुम उसकी चिन्ता करो जो तुम्दारी है । 
और हां, इस समय तुम्हारे शरीर से किसी के जालिद्नन से संक्रान्च अंगराग 
की सुगन्ध आा रही है। अतः हे सुभग, ( सौभाग्यसम्पन्न ) तस मेरा स्पर्श 
न करो । हो सकता है ज्वर के कारण मेरे शरीर की दुग्ध तुस्दारे शरीर में 
संक्रान्त हो जाय और व्यर्थ ही तम्हँ अपनी प्रियतमा का +कोपभाजन बनना 
पढ़े !! इस प्रकार सण्डिता नायिका ने नायक के अपराध की भोर संकेत नहीं 
करते हुएु उपाल्म्भ दिया। श्री ज़ोगलेकर के अनुसार भाम बाव्द एथक हे जो 
खण्डिता नायिका की ईर्प्या का सूचक है। नायक की प्रतीक्षा में रात भर 


४६ सथासप्रशती 


नायिका को जागरण करना पढ़ा। यही क्वारण था कि उसे ज्वर हो आया, 
अथवा पण्डित मधथुरानाथ शास्त्री के अनुसार जागरण के कारण ध्जीण हो 
जाने से वह भामज्वर से भाक्रान्त हो गई ॥ ५१ ॥ 


सिहिपिच्छलुलिअकेसे वेवन्तोरु विणिमीलिअद्धच्छि । 
द्रपुरिसाइरि बिस्युमरि जाणसु पुरिसाणणं जं॑ दुःख ॥५२॥ 


[ शिखिपिच्छलुलितकेशे वेपमानोरु विनिमीलिताधौक्षि | 
ईंषत्पुरुषायिते विश्रामशीले जानीहि पुरुषाणां यद्दुःखम्‌॥ | 

अरी, थोड़े से इस पुरुपायित में तेरे बार मयूर-पिच्छु की भांति बिखर 
गए, तेरे दोनों ऊर थर-थर कांपने छग्े, आयास के कारण तेरी भांखें धाधी 
सुंद गईं भौर थककर त॑ विश्वाम करने छगी । इससे तू स्वयं कल्पना कर छे 
कि पुरुषों को कितना कष्ट होता है १ 

विमशु--नायक की उक्ति | नायिका ने नायक के थोड़े ही आयास में 
थक जाने से पुरुषायित भारम्भ किया और वह भी लरज गई । अवसर पाकर 
नायक ने उच्त पर रोब जमादे हुए उसकी श्रान्त अवस्था का चित्र उपस्थित 
किया । रत्तिजनित करुप के कारण मयूरपिच्छ की भांति उसके केशपाश का 
बिखर जाना, स्तन, नितम्व आदि के भार से ऊरुद्दय का थर-थर कांपना एवं 
आंखों का भर्धनिमीलित होना भादि से सिद्ध हो जाता है कि नायिका विलछकुछ 
विश्राम करने की अवस्था में पहुंच गई | उसे शव यह विदित हो जाना 
चाहिए कि पुरुषों को कितना श्रम करना पड़ता है । यद्द नायिका के सौकुमाय 
की प्रशंसा में नायक का हवाध्षगर्भित उद्गार है ॥ ७२ ॥ 


पेम्मस्स विरोहिअसंधिअस्स पच्चकक्‍्खदिद्वविलिअस्स | 
उअअस्स व ताविअसीअलस्स विरसो रसो होइ ॥ ४३ ॥ 
[ प्रेम्णो विरोधित्संधितस्य प्रत्यक्षरृष्टच्यत्लीकस्य । 
उदकस्येव तापितशीतलस्य ब्रिसो रसो भवति ॥ ] 
पहली बार बिगाड़ ह्वो जाने पर अपराध इतना प्रत्यक्ष रहता है कि 
पुनः जोड़े गये पेम का रस उस जल के समान, जिसे गरमा फर ठंढा कर देते 
हैं, फीका पढ़ जाता है । 
विभशे--माता के प्रति वेश्या की उक्ति। ज़ब कामुक घनवानू था तथ 
चैश्या ने अपना स्नेह पूर्ण रूप से उस पर व्यक्त किया। शमेः शने! उसकी 
समस्त सम्पत्ति निचोड़ कर उसे दरिद्र बना घर से बाहर निकाछ दिया । इस 
चीच उसके पास पुनः सम्पत्ति हो गई । वेश्या की माता ने पुनः अपनी पुत्री 
को उस कामुक पर प्रेम-भाव प्रदर्शित करके वश में करने के लिए कट्दा | माता 
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के इस प्रस्ताव पर उसने इस गाथा में भपना उत्तर दिया कि जब किसी प्रकार 
हमारा प्रेम-भाव उस काझ्ुक पर काम नहीं करने चाछा है । क्योंकि हमने दरिद्र 
हो जाने पर उसे घर से मिक्ाक कर एक अपराध कर दिया है। वष्ठ अपराध 
उसे प्रत्यक्ष अनुभूत है भत्तः वह प्रेम कदापि सरस नहीं होगा, गरसा कर 
ठंढा किए हुए जकू के समान फीका द्वी रहेगा । तात्पर्य यह कि अब उस 
कामुक पर हमारा प्रेम-प्रदर्शन व्यर्थ होगा । छयता दे वेश्या अपनी समस्त 
कला्ं से परिचित नहीं है, अभी उसके चेश-जीवन की शुरुआत ह्वी है | यही 
कारण है कि वह अपनी माता से काम्ठुक के घुनराकर्पण में क्पने को असमर्थ 
सिद्ध करती है। ध्षन्‍्यथा निपुण गणिका के लिए पुनः प्रेम-प्रदु्शन की युक्ति से 
कोपित कामुक को चह सें करना बहुत दुष्कर नहीं दे । इन्हीं युक्तियों की 
शिक्षा उसे कुट्दनी से प्राप्त होती है । जेसा कि आचार्य दामोदर गुप्त के 'कुटनी- 
मत! में उल्लेख है कि विकराला नामक कुट्टनी के पास चाराणसी की माछत्ती 
नामक वेश्या काझ्ुकों के बच्चन के उपाय सीखने जाती दे ॥ ५३ ॥ 


बज्ञवडणाइरिक्क पहणो सोझण सिन्जिणीधोसं। 
पुसिआई करिमरएँ सरिसवन्दीणं पि णअणाईं ॥ ५४ ॥ 
[ बज्पत्तनातिरिक्तं पत्यु: श्रुत्वा शिश्चिनीघोषम्‌ । 
प्रोब्छितानि बना सहशबन्दीनामपि नयनानि।। _] 
बन्दीगृह् में पढ़ी हुईं युवती ने अपने पति के द्वारा किए गए “वज्भपात? के 
समान घसुप की टंकार सुनकर बन्दीग्रुह्ठ की अन्य सहृश युवतियों के भांसू 
पॉछ दिए । प 


विसशे--गाथा की नायिका अपनी अनेक सदश युवतियों के खाथ शज्लु 
द्वारा नन्‍्दीयृह में डाछू दी गई है । उसका पति सपने अनेक सहचरों के साथ 
द्ान्चु को समाप्त करने की योजना में संखू्न है | बन्दीश॒ह की समस्त थुवतियाँ 
विकल द्वोकर रो रही हैं। इसी अवसर में नायिका के पराक्रमी पति ने अपने 
धनुष की टंकार की। नायिक्ता ने चच्धपतन का अनुक्वरण करनेवाली इस 
टंकार से अपने पति के शागसन का अनुमान करके अपने सधृश युवतियों के 
आंसू पेंछे । उसका तात्पर्य था कि क्षव हम लोग बन्दीशुद्द से शीघ्र ही मुक्त 
द्वोनेवाली हैं, क्योंकि सेरे पति अब पहुँच चुके दें । सम्भवत्तः किसी व्यक्ति ने 
अपनी इस बात के कि उद्ात्त चरित वाले छोग जब शक्ति एकन्र कर लेते हैं 
तब पहले के अपने सहचचरों के सी कष्ट दूर करने के लिए' प्रयत्न करते 
हैं, निदशन के रूप में प्रस्तुत्त वन्‍्दीगृद्द की युवती द्वारा अपनी सहश युवतियों 
के भांसू पेछने का चृत्तान्त सुनाया है । 


छत गाथासप्तशती 


सहद सहइ त्ति तह तेण रामिआ सुरअदुव्विअद्धेण । 

पम्माअसिरीसाईं व जह से जाआईं अंगाईं ॥ श*।॥! 

[ सहते सहत इति तथा तेन रमिता सुरतदुविदग्घेन | 

प्रम्लानशिरीपाणीव यथास्या जातास्यक्ञनि ॥ | 
सुरत में दुर्विदग्ध उस ( कामुक ) ने जब यह समक्ष छिया कि यह 
सहन करती जा रही है तब इसके साथ इतना उपसोग किया कि इसके भद्भू- 
जद्ग सुर्शाए हुए शिरीप के फूछ के समान छरज गए । 
विसशे--कामुक के प्रति वेश्यामाता की उक्ति। कामुक प्रथम चार कुददनी 

से मिला है । कुट्टनी किसी अन्‍य ख्ुजद्भ की निन्‍दा के व्याज से भ्षपत्री पुत्री के 
कामशास्त्र में निर्दिष्ट प्कारों में नेपुण्य और सौकुमार्य की प्रशंसा के द्वारा 
अपने जाल में कामुक को आाचेशित करने का प्रयरन कर रही है | उसका कथन 
है कि पहले भाए हुए सुरत-दुर्विदग्य कामुक ने मेरी पुत्री को बहुत कष्ट 
दिया । बात यह हुई कि मेरी पुत्री शास्त्रीय प्रकारों को उसके साथ सम्पन्न 
करने में तत्पर हो जाती थी । उसने उसको सुकुमारता का तनिक भी खयारू 
न छिया और शिरीप के मुशांए हुए फल के समान इसके अज्ज-भड़ः चना दिये | 
कुद्दनी का तचात्पय है कि तुम सुरत में दुर्विदश्ध नहीं हो। अतः उसकी 
सुकुमारता को ध्यान सें रखकर उसके साथ नरम व्यवहार करना। उसने 
अपनी पुत्री के सुरतदुर्विदग्ध सुजज्ञ द्वारा सम्मर्दित जड्ढों को प्रम्ठान दिरीष से' 
सन्तुछ्ित करके भ्लों के भतिशयित्त सौकुमाय को सूचित किया है । कालिदास 
ने भी सौकुमार्यातिशय के वर्णन में शिरीप पुष्प को स्मरण किया है-- दिरीप- 
पुष्पाधिक सौकुमायों बाहू तदीयाबिति मे चित्कः । ( कुमारसम्भव )। कुट्दनी 
के पस्तुत कथन से यह भी सूचित होता दे कि उसकी पुत्री के परिश्रम और 


समय दोनों संक्षेप में प्राप्त हो सकते हैं, अतः उसके साथ अधिक देर न 
छगाना ॥ ५७ ॥ 


अंगणिअसेसजुआणा बालअ बोलीणलोअमज्जाआ | 
(अह सा भम्इ दिसामुहपसारिअच्छी तुह कएण ॥५६॥ 
[ श्गणिताशेषयुवा बालक व्यतिक्रान्वलोकसयौदा | 
अथ सा अमति दिशामुखप्रसारिताक्षी तव ऋृतेन !। ] 
अरे बारूक, तुझे छोड़ चह किसी तरुण को नहीं गिनती, तेरे लिए वषह्द 
क-छाज भी खो घुकी है। चारो ओर आंखें फेलाकर तुझे ही ूँढती हुई 
टक रही है। 


पिमशें--कपरुक नायक के प्रति दूती की उक्ति। दूती ने नायिका की 
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चर्तंमान अवस्था के दुष्परिणाम पर विचार न करनेवाले नायक को दा 
कह कर सम्वोधित किया। नायक के बारक अर्थात्‌ वालयबुद्धि होने में सन्देदद 
नहीं । क्योंकि वह एक जबरा के चध का अपराध करने जा रहा है, फिर भी 
8से अपने हित-भहित का विछकुछ विवेक नहीं । दूती के कथनानुसार नायिका 
काम की नवीं दशा जड॒ता तक पहुँच चुकी है। तरपश्चात्‌ उसका मरण ह्ठी 
अवशेष है। इतने पर भी जब नायक उसके लिए उत्कंठित नहीं हो रहा ट्वैतो 
चह चालक नहीं तो क्या है १ क्रास की दस दशशाएँ क्रमशः इस अकार हैं... 
अमिलाप, चिन्ता, स्वूति, गुणकथन, उद्देंग, प्रछाप, उन्माद, ब्याधि, जद़ता 
ओर मरण । लछोकमर्यादा के अतिक्रमण का कप लड़ स्याग देना है, 
क्योंकि नारी का नारीरव लथ्जा से ओतप्रोत है ६ ठेके? रियाह 
किसी अतिरिक्त भूमिका में पहुँच जाती है । लज्जा-स्याग उन्माद यो 











स्थिति में ही सम्भव है | द्शार्ों में भ॑ पा करने से उसकी यह 
स्थिति प्रतीत्त होती है | नायक के प्रति थक 'की अंनन्‍नय आस्था सिमस्त 


युवर्कों की उपेक्षा कर देने से व्यक्त होती डर्ती का तात्पय है कि अगर चह 
चाहे तो किसी युवक को क्षयना बना सब्परेरो है, क्योंकि संसार /म उसके 
चाहनेवालों की कमी नहीं । फिर सी वह तुस्हा ४८४ > 
तक पहुँच गई दे । कम से कम अब भी उसे दर्शन बेकर अलुग्युद्दीत तो 
करो ॥ ५६ ॥ 024 29 

करिमरि अआलगल्िरजलआस 22048 एसो। 

पइणो घरणुरवकह्निरि रोमझ्े कि सुहा बहसि ॥ ४७॥ 

[ बन्दि अकालगजनशोलजलदाशनिपतनश्रतिरव एप: । 

पत्युधेनूरवाकाह्ुणशीले रोसाञं कि सुधा बहसि ॥ ] 
भरी वन्दी | शसमय में पहुँच कर गजन-तर्जन करनेवाले मेघ के चद्धपाद 

करने से उत्पन्न यह प्रतिध्वनि है, न कि तेरे पति के धनुष का टंकार खुनाई 


पद रहा है । घनुष के टंकार के श्रवण के भ्रम से व्यर्थ ह्वी वू रोमाज्न धारण कर 
रही है 


। 

विसशे--बन्दिनी नायिका के प्रति चोर युवक की उक्ति। बन्दीगृह में पढ़ी 
हुई दनिता धनुष का टंकार सुनकर धपने पराक्रसी पति के भागसन की कतपना 
से रामाश्वित ही उठी है। इसी भवसर पर उसके प्रति ल्लाकृष्ट बन्‍्दीग॒ह के किसी 
चोर युवक ने उसका उत्साह संग फरने के लिए धनुष के टंकार को असमय में 
पहुँचे हुए मेघ द्वारा किये गए वद्धपात की प्तिध्वनि सें चदछ दिया। चोर 
युवक का तास्परय यह है कि चल्दिनी उत्साहहीन होकर सेघ के जाकालिक 
आायमन का अनुमान कर उसे अनुगृद्दीत्र करेगी ॥ ७७ ॥ 

गा? स> 


३१० गाथासप्तशती 


अब्ज व्वेअ पठत्थो उष्जाअरओ जणस्स अज्जे अ | 

अज्ज अ॒ हलिद्यापश्लराई गोलाणइवडाईं | ४८ ॥ 

[ अयेव प्रोषित उब्जागरको जनस्याश्रेष | 

अयेव हरिद्रापिश्लराणि गोदानदीतटानि ॥ | 
आज द्ीवी पति भ्रवास पर गये, और आज ही गाँव के छोग रातभर जागरण 
करने लगे, तथा आज दी गोदावरी नदी के तद हल्दी के रंग से रंग गए । 
विमशें--श्वश्न के प्रति वध्‌ की उक्ति । नायिका का पत्ति प्रवास पर गया 

है। भपने पति की शूरता का वर्णन करते हुए वह भपनी सास से कह्दती है 
कि वे आज ही प्रवास पर गये और आज ही याँच के छोरगों की नींद हराम 
हो गई । अमिश्राय यह कि गाँव के छोग उनकी उपस्थिति में रातभर निश्चिन्त 
होकर सोते थे। क्योंकि उनके डर से चोर था ढाकू गाँव की सीमा में अवेश 
नहीं कर पाते थे। उनके जाते हद्वी छोग रात भर जाग कर अपनी 
सम्पत्ति की रक्ता करने छगे । दूसरी व्यञ्ञषना यह भी सम्भव है कि पति ने 
अ्वास पर जाने का बहाना मात्र किया है; वे कहीं बाहर नहीं यये हैं । क्योकि 
गाँव के छोग (भर्थात्‌ उसकी सपत्नियाँ) उनके जाते द्वी रात भर जागरण करने 
छगीं। यह भमिसरण का अच्छा अवसर उन्हें प्राप्त हो गया है। शौर्य निवेद्न 
के पक्ष में गोदावरी नदी के तरटों का हढदी के रंग से रंग जाने का त्तात्पय यह 
है कि उनकी उपस्थिति में चदुमाश भौरतों को अपने कामुर्कों के साथ अभि- 
सरण करने का साहस ही नहीं होता था । उनके जाते ही गोदावरी नदी के 
तट पर वे अभिसार करने लगीं । यदह्दी कारण है कि उनके द्वारा दृढदी के उब- 
'टन के घोने से नदी के तद रंग गए हैं । दूसरो व्यंजना के अनुसार मेरे बहु- 
बढ्लभ पति की प्रियतमाओं द्वारा अपने हरिव्वोद्टर्तित अंग के प्रज्ञालन से 
चहों की यह स्थिति है । श्री जोगलेकर ने कौतहछ कवि के लीछावई काब्य से 
एुक गाथा उद्छत की है, जिससे मराठी ख्त्रियों के द्वारा गोदावरी में क्पने हरि- 
ओोदूर्तित स्तनों के प्रत्तालन का उलछेख है-- 


'मरहदहिया पभोहर हलिद्व परिपिंजरं छुवाह्टीए । 
घुष्वंति जव्य गोलाणईए तसहियसियं पाच ॥? 
'असरिसचित्ते दिअरे छुद्धमणा पिअअमे विसमसीले | 
ण कहइ कुडुम्षविहडहणमएण तणुआअए सोण्हा ॥ ४९ || 
[ असहशचित्ते देवरे शुद्धमना: प्रियतमे विषमशीले | 
न कथयति कुट्ठुम्बविघटनभयेन तनुकायते स्लठुषा ॥ ] 
चधू को यद्द विदित दो चुका कि देवर का मन उसके प्रति काम-विकार 


प्रथम शत्तकम्‌ ४१ 


से दूषित है। तब उसने अपने उलछटे स्वभाववाले पति से इस बात की चर्चा 
नहीं की । क्योंकि वह डर गईं कि ऐसा करने से सारे परिचार का विघटन हो 
जायगा ( सब एक दूसरे से नाता तोड़कर भरूग हो जायेगे ) और वह दिन 
पर दिन कृश होने लगी । 
विमशुे--प्रौढ़ा द्वारा नववधू को उपदेश । परिवार में संघटन क्षौर विघटन 
का कारण विशेष रूप से ख््रियां होती हैं। विघदन उत्पन्न करनेचवाली स्त्री सम्मान 
के थोग्य नहीं होती । अतः प्रौढ़ा ने नवचधू को उपदेश देते हुए किसी घटित 
घटना को उद्‌छत किया कि देचर को दूषित सन जानकर भी चधू ने अपने पति 
से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने पत्ति के चिषम शीछ से परिचित थी । लसे 
डर हो गया कि ऐसा करने पर कुटुरब में विघटन होने की सम्भावना है। हस 
बात को मन में ही रख लिया और मानसिक दुःख के संगोपन से दिनानुदिन 
कृश होने छगी । उपदेश का तात्पर्य है कि इस प्रकार से किसी चसर के डप- 
स्थित होने पर स्वयं कष्ट सह लेना अच्छा है पर कुदुस्ब के विधघटन का कारणं 
बनना ठीक नहीं । 
चित्ताणिअदइअसमागमम्मि कअमण्णुआईं भरिऊझण । 
स॒ुण्णं कलहाअन्ती सहीहि रुण्णाण ओहसिआ | ६० ॥ 
[ चित्तानीतद्यितसमागसे क्रतमन्युकानि रुमृत्वा | 
शुन्‍्यं कल्हायमाना सखीभी रुद्ता नोपहसिता ॥ ] 
जब उसने प्रिय को ध्यान में लाकर सम्रागम का अनुभव किया सभी 
उसके किए गए अपरार्घों का स्मरण होते ही चद्द अकेले में झगढ़ने छगी। 
उसकी इस दशा को देख सखियाँ रो पढ़ीं। उसका उपद्यास नहीं किया | 
विमशे--नायक के प्रति सखी की उक्ति । नायक के यह पूछुने पर कि 
चतं॑मान में नायिका की स्थिति क्‍या है ? सखी ने उत्तर में कद्दा कि चह जब 
एकान्त में बेंठी तब अषकस्मात्‌ उपके ध्यान में छुम आ गएु। तत्कारू उसे 
सुरददारे अपराध स्घखत हो उठे । उसी समय वह जेसे तुमसे कछह करने छगी । 
€ नायक के अपराध यहो है कि उसने नायिका से छुपाकर उसकी सपत्नियों में 
अनुराग करता है यही सोचकर नायिका ब्यथित हो रही है ) सखियाँ 
उसकी इस स्थिति से दुखी होकर रोने रूगीं जबकि उन्हें उप्तका उपहात्त 
करना चाहिए, तब भो करुशावश उन्होंने रूदन ही किया, उपद्यास नहीं । सखी 
ने नायक को यद्द सूचित किया कि उसकी प्रिया सर्वदा उसी के ध्यान में डूबी 
रहती है । ठसकी तन्‍्मयता इतनी सीमा तक पहुँच चुकी दे कि दूसरे छोग भी 
उसकी अवस्था से घबड़ा जाते हैं । क्षतः उप्ते यथाशीघ्र भन्ुुगृहीत करना 
चाहिए ॥ ६० ॥ 


भ्र्र्‌ गाथासप्रशती 


हिअभण्णएहि. समर असमत्ताईं पि जह सुहावन्ति ! 
कज्जाईँ मणे ण तहा इअरेहि समाविआइई पि ॥६१॥ 
[ हृदयज्ञ। सममसमाप्तान्यपि यथा सुखयन्ति | 
कारयोणि सन्‍्ये न तथा इतरेः समापितान्यपि ॥ ] 
हृदय की बात वूझ जाने वाले विदग्घो के साथ यदि काय ( समागम 2 
न भी हुए तब भी उनसे जो मजा मिल जाता है वह इतर छोगों (अविदस्धों) 
के साथ काय के सफल होने पर भी नहीं मिलता । 


बिमशे--नायरिक नायक के प्रति विदृग्धा की उक्ति। नागरिक नायक 

नायिका से प्रच्छुन्न रत की अभिलाषा प्रकट करता है। वह भी कुछीन होने के 
नाते प्रच्छुन्ष समागम ही भब्छा समझती है। नायिका के हृदय की वात नागरिक 
नायक ने पहले कह दी । इस पर प्रसत्ञष होकर विदग्धा नायिका ने अपने 
हृदयाभिज्ञ प्रिय के प्रति अपना सद्भाव प्रकट करते हुए कट्दा कि यदि 
हम दोनों का समागम किसी आकस्मिक विघटन से न भी सिद्ध हो सका तब 
भी मजा किरकिरा नहीं होगा, क्‍योंकि तुम मेरे हृदयाभिज्ञ हो। भर्थात्‌ मेरे 
हृदय में जो विचार उस्पन्न द्योता है तुम्हें उसका पता पहले ही मिल जाता है । 
इतर जन, जो हृदय की बात वूझ नहीं पाते उनके समागम के सिद्ध हो जाने 
पर भी कोई मजा नहीं । दीकाकार गंगाघर के अन्लसार गाथा की नायिका 
विदग्धा पु कुलजाभिसारिका है तथा नायक् सदभिरुचिसस्पन्न एवं प्रच्छुक्ष 
रतामिकापी नागरिक है । अथवा नायिका अपने पामर पति के प्रति विराग 
एवं अपने हृद्याभिज्ञ जार या उपपति ( यार ) के प्रति अनुराग प्रकट करती 
है। तीसरी अचतरणिका यह भी सम्भव है कि सखी अघम नायक में भनुरक्त 
नायिका को रोक रही है ॥ ६१ ॥ 

द्रफुडिअसिप्पिसंपुडणिलुक्कहालाह लग्गछेप्पणिहं । 

पक्कम्बद्धिविणिग्गअको मलमम्बुडुरं. उभह ॥ ६१॥ 


[ ईषत्स्फुटिवशुक्तिसम्पुटनिलीनहा लाहलाग्रपुच्छनिभम्‌ | 
पकाम्रास्थिविनिर्गंतको मलमाम्राड्लरं पश्यच ॥ ] 

सीप के कुछ फूंटे हुए सर्पुट में छिपे ह्वाछाहल सर्प की पूँछु के अग्रभाग के 
समान पके आम की गुठली में से फूट कर निकले हुए इस अंकुर को देखो | » 

विसशु--नायक के प्रति प्रवतस्थरपत्तिका की उक्ति। वर्पषाकाछ सन्नि६ित 
है और नायक प्रवास पर जाने के लिए तेयार दै। नायिका ने पके जाम की 
गुठली में से फूटकर निकछते हुए अंकुर की जोर प्रिय का ध्यान भ्राकपिंत 
किया और यह सूचित किया कि यदि वह इस अवसर पर बाहर चका जायगा . 


प्रथम शतकम्‌ रे 


'तो ईपत्स्फुटित शुक्ति सम्पुट में निलीन हाछाइलक सर्प के पुच्छाग्न की भाँति यह 

भाम्राक्ुर निश्चय हो उसके प्राण दर छेगा। सर्वथा रुक जाने में ही भला है । 
श्री सधुरानाथ शास्त्री ने हाछाहछ सप॑ की पहचान बह्मसर्प या बहमनिया 
नामक प्रसिद्ध जन्तुविशेष से की है जिसे राजस्थान में 'बिलब्राह्मणी! भी 
कहते हैं ॥ ६२ ॥ 


उञअह पडलन्तरोइण्णणिअअलन्तुद्धपाअपडिलग्गं । 

दुल्लक्खघुत्तगुत्येकबडलकुसुम॑ व मक्कडर्म ॥ ६३ ॥ 

[ पश्यत पटलान्तरावत्तीणेनिजकतन्तृध्वेपादप्रतित्षग्नमू | 
दुलेक्षसृत्रमथितेकबकुलकुछुममिव मर्कटकम्‌ ॥ ] 

. इस मकढ़े को देखो, जो छान्‍्हद से छटकते हुए अपने तन्तु में अपने 
पेरों को फंसाकर महद्दीन सूत में गुँये गर मौछसिरी फे एक पृष्प की भाँति 
पड़ा है । 

विमशं--जार के प्रति कुछठा की उक्ति। कुलूदठा नायिका ने मकड़े के 
स्वभाव का वर्णन करते हुए घर के विछकुछ चीरान होने की सूचना दी। भत्तः 
यहाँ रतोत्सव निर्मेज्षिक भाव से सम्पन्त होगा यह उसका तात्पर्य भभिष्यज्ञित 
होता है | श्री जोगलेकर के अनुसार कामशासत्र में निर्दिष्ट 'बन्ध-विशेष” की 
जोर सम्सवतः इस गाथा में सूचना है, किसी टीकाकार ने ऐल्ला उदलेख नहीं 
किया है ॥ ६३ ॥ 
उञरि दरदिद्वथण्णुअणिलुकपारावआणँ विरुएहि। 
णित्थणइ जाभरेवेअण सूतलाहिण्णं व देअउलं॥ ६४ ॥ 
[ उपरीषद्द्धष्टशंकुनिल्लीन पारावतानां विरुते: । 
निस्तनति जातवेदन शूज्ञाभिन्नसिव देवकुलमू ॥। ] 
पुराने देवमन्दिर के दूटे हुए कलश का कीछ थोड़ा-सा निकला दिखाई पढ़ 
रहा है। उसके पास ही कबूतर घुटरकूं की करुण ध्वलि में चीख रहे हैं, मानो 
शूल्ती पर चढ़ा हुआ यह देव मन्दिर दी उतकी आवाज्ञ में बेदना से चिद्ठा 
रहा है। 
विमशे--जार के प्रति काप्ुकी की उक्ति | नायिका ने जीर्ण देवमन्दिर की 
वर्तमान स्थिति शूछी पर चढ़े हुए की भाँति सूचित करके मन्द्रि के सूनापन 
की झोर संकेत किया और साथ द्वी यह भी सूचित किया कि कबूतरों की 
भावाज में चौर सुरत काल के भणित में कोई०गनन्‍्तर नहीं होता | अदः किसी 
प्रकार हम छोयों के यहां होने का पता किसी को नहीं चल सक्ेया । नायिका 
"मे शूलामेद की उस्प्रेज्ञा द्वारा जीर्ण मन्दिर के नगर से वाहर होने की भोर भी 
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संकेत किया है, क्योंकि प्राचीन काल सें यह दण्ड नगर के बाहर ही दिया 
जाता था। इस प्रकार जीर्ण मन्द्रि के दीघरत के योग्य संकेत स्थान का होना 
व्यक्षित होता है। इस प्रसज्ञ में गज्माघर ने कामशझाख के इस श्लोक को 
उद्छत किया है-- 
“'कदछोलिनीकाननकन्दरादी दुःखाश्रये चार्पितचित्तवृत्तिः | 
सदुद्तारम्भमसिननघय! श्छधोडपि दीघ रमसते रतेषु ॥7 
जेसा कि श्रीजोगलेकर ने लिखा है एक टीकाकार के अनुसार जीर्णावस्था एक 
दिन को प्राप्त होती है, यह सोचकर धर्माचरण की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, 
प्रस्तुत गाथा का तात्पय है ॥ ६४॥ 


जइ होसि ण तस्स पिआ अग॒ुदिअहं णीसहेहि अद्भेहिं | 
णवसूअपीअपेऊसमत्तपाडि व्व कि सुवसि ॥ ६५ | 
[ यदि भवसि न तस्य भ्रियानुदिवर्स निःसहेरज्धेः | 
नवसूतपीतपीयुषमत्तमहिषीवत्सेव कि. स्वपिषि | ] 
यदि त्‌ उसकी प्रिया नहीं दोती तो नई व्याई हुई, दूध पीकर ऊंघती 
पाड़ी ( झैंस ) की भांति थक्की-हारी क्यों पढ़ जाती है ९ 
विसशे--परकीया सपसतनी के भ्रति नायिका की उक्ति | सपत्नी यह कह 
रही थी कि 'मैं उसकी प्रिया हुँ भौर न सुझ्नमें वह भनुरक्त है? फिर भी नायिका 
ने उसके सुरत श्रम क्लान्त शरीर को देखकर ताड़ ही लिया और, नई व्याई 
हुई दूध पीकर ऊंघती पाड़ी की भाँति शिथिछ होकर पढ़ जाने के द्वारा अपना 
अभिप्राय व्यक्त किया | स्पष्ट ही इस उपमा में नायिका द्वारा सपतनी के प्रति 
ईर्ष्या व्यक्त होती है॥ ६५ ॥ 
हेसन्तिआसु अइदीहरा्ु राईसु त॑ सि अविणिद्दा | 
चिरअरपउत्थवद्वए ण सुन्द्रं ज॑ं दिआ सुबसि ॥ ६६ ॥ 
| हेमन्तिकास्वतिदीघोसु रात्रिषु त्वमस्यविनिद्रा । 
चिरतरप्रोषितर्पातके न सुन्दरं यद्दिवा स्वपिषि॥ ] 
श्री ! तेरा पति बहुत दिनों से बाहर गया है । इस समय जो तू जाड़े... 
की बड़ी रातों में जगी रहती है और दिन में सो जाती है, यह तेरे लिये 
ठीक नहीं । 
विमशे--अन्यासक्त नायिका के प्रति बन्धु-वध्‌ की उक्ति। पति के बाहर 
चले जाने से स्वच्छन्द होकर भतिरिक्त पुरुष के साथ विध्दार करने चाली 
नायिका को अपनी चाल सुधारने के लिए परिवार की बहू ने चेतावनी देते 
हुए कहा कि तू जाड़े की बड़ी रातों में जगी रहती है और दिन में सो जाती है; 


प्रथमं शतकम्‌ पथ 


इससे सिद्ध है तेरी चाल-चलन बिगड़ चुकी है। अवश्य - तू - किसी के साथ 
रात भर जगी रहती है नहीं तो दिन में आजकल कौन सोता दे? अगर 
दुनिया को यह तेरी चार मारूम हो गई तो तेरे साथ सारे झुट्टरब की नाक- 
'कट जायगी । कम से कम छोकापवाद से तो छर ॥ ६१ ॥ 


जद चिक्खल्लभउप्पअपअमिणमलसाइ तुह पए दिण्णं। 
ता सुहभ कण्टइज्जन्तमंगमेण्डि किणो बहसि॥ ६७ ॥ 
[ यदि कदमभयोत्प्लुतपदसिदसलसया तब पदे दत्तम्‌ । 
तत्सुभगकण्टकितमज्ञमिदानीं. किसिति वहसि | ] 
है सुभग ! थदि चह पेंक रूग जाने के भय से तेरे पदचिह्वों पर उछुछ 
कर पेर रखती हुई चली तो फिर तेरे भड्ड' सें स्पष्ट रूप से रोसाज्ल केसे हो 
गया है । 
बविमशे--प्रणय-गोपन करते हुए नायक के प्रति किसी की उक्ति । नागरिका 
उसके प्रति अनुरक्त है । यह घात तभी स्पष्ट दो गई कि जब चह चलने छगा 
सो उसके पदस्थान में ही अपने पेर रखती हुई वह चक रही थी।; किसी' 
श्तिरिक्त मह्दिका के पूछुने पर नायक ने उसके प्रणय का योपन यह कह कर 
किया कि सेरे प्रति अनुराग से वद्द इस प्रकार पेर से पेर मिलछाकर.“नहीं चक्त. 
रहो थी, बढिकि पंक लग जाने के भय से उसने ऐसा किया था ॥ ६७ ॥ 


पत्तो छणो ण सोहइ अइप्पह्म एण्ब पुण्णिमाअन्दो | 
अन्तविरसो वब कामो असंपआणो अन्परिओसो ॥ ६८ ॥ 
[ प्राप्तः क्षणो न शोभते अतिप्रभात इव पूर्णिमाचन्द्रः | 
अन्तविरस इब कामोड्सम्प्रदानश्ध॒ परितोषः॥ ] 
जसे प्रभात हो जाने पर चन्द्र फीका पढ़ जाता है उसी प्रकार बीत जाने 
पर उत्सव भी मजा नहों देता, तथा चह परितोष, जिसमें ठीक तरह से भदान 
नहीं दोता, कुछ दिया नहीं जाता, अन्त में वेरस्थ उत्पन्न कर देने वाले काम 
की भांति नहीं रुचता । 
विम३/-- कामुक एवं अपनी पुन्नी के श्रत्ति वेश्यामाता की उक्ति। कामुक 
अनुराग-मान्न का ही प्रकाशन करता था भौर कुट्दनी की मोली-भाछी पुन्नी उसके 
अनुराग में फँघी जा रही थी । गणिका ने दोनों को समझते हुए कहा कि प्रभात 
में चन्द्र के समान बीत जाने पर उत्सव का सज्ञा नहीं रहता । अर्थाच्‌ है पुत्रि! 
यद्द जो तेरे ग्रति अजुराग का प्रदर्शन कर रद्दा है, इसे व्‌ बिलछुछ व्यर्थ 
समझ्न, इसे तू अपने जानन्द का उपकरण न मान | क्योंकि यह तभी तक 
अपना रंग-ढंग दिखा रहा है जब तक इसका काम पूरा नहीं हो रहा है। 
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"काझुक को छज्ित करते हुए उसने कट्ठा कि ठीक तरह से प्रदान के होने पर 
ही परितोष होता है। वह कामना जो अन्त में चेरस्थ उत्पन्न कर देती है, 
किसी को क्‍या रुचती है ? अगर तू हमारा परितोष चाहता है तो प्रदान कर 
' अर्थात्‌ पर्याप्त धन भर्पित फर । अन्यथा इस णलुराग-प्रद्शनमान्न से यहाँ 
काम नहीं चलता ॥ ६८ ॥ 
पाणिग्गहणे व्विअ पच्चईऐए णाअं सहीहि सोहरगं | 
पसुबइणा बासुइकछुणम्मि ओसारिए दूरं॥ ६६ | 
[ पाणिश्रहण एव पा4व॑त्या ज्ञातं सखीभिः सौभाग्यम्‌ | 
पशुपतिना वासुकिकट्कणेडपसारिति. दूरम॥ ] 
पाव॑ती के पाणिप्रहण के अवसर पर ही जब शिव ने छपने हाथ से सर्प 
का कंकण दूर हटाया, तभी सख्ियों ने पाती का सौभाग्य समझ लिया । 
विमशे--कासुक नायक के प्रति दूती की उक्ति । कामुक ने किसी 
स्वाधीनभतृका पर भासक्त होकर दूती से उसकी प्राप्ति का उपाय पूछा | दूती 
ने उसकी आशा व्यर्थ करते हुए भन्यापदेश द्वारा पावंती और शिव के प्रणय- 
सम्बन्ध की चर्चा की जौर कहा कि विवाह्द के अवसर में जब शिव ने देखा 
कि में अपने भुजंगवछयित हाथ से पाती का पाणिग्रहण करता हूँ तो चह्द 
डर जायगी भौर संगल के अवसर पर अमंगछरू रूप सर्प का दर्शन भी ठोक 
नहीं । यह सोचकर तत्काल उन्होंने अपने द्वाथ से श्ुुजगवछूय उतार दिया । 
वहां खड़ी पावंत्री की सखियों ने पावत्ती के सौभाग्य को समक्ष लिया कि 
पार्वती को अनुक्कूछ एवं स्वाघीन वर मिला है, यह सौभाग्यवत्ती है। इस प्रस॒हः 
के उस्लेख से दूती का तापपर्य यह है कि नायिका का पति इसी प्रकार बहुत 
अनुकूछ एवं स्वाधीन है । वह सौभाग्यवती है, अब उसे दूसरे की अपेत्षा 
बिलकुल नहीं | जेंसा कि प्रस्तुत्त गाथा में शिव के द्वारा अपना 'भ्ुज्गवलूय! 
पावंती के डर जाने के भय से उत्तार देने का उद्लेख है। मेघदूत में भी 
कालिदास ने लिखा है (१.६३) । गद्लाघर के अनुसार किसी का यह निदु्शन 
करते हुए वचन है कि विज्ञ लोग आरम्भ में ही भद्र भौर भप्तद्र को जान लेते 
हैं॥ ६५९ ॥ 
सिद्चे दवग्गिससिसइलिआई दीसन्ति विव्मसिहराईं! 
आससु पउत्थवइए ण होन्ति णबपाउसव्माईं ॥| ७० ॥ 
[ श्रीष्मे दवाप्मिमपीसलिनितानि दृश्यन्ते विन्ध्यशिखराणि | 
आश्वसिहि प्रोषितपतिके न अभवन्ति सवप्राबुडआ्राणि ॥ | 
क्षयि प्रोषितपतिके ! गर्मी के दिलों में विन्ध्याचक के शिखर जंगल की 
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की आग से सलिन दिखाई पढ़ते हैं। वर्षा के नये मेघ ये नहीं हैं, धीरज घर । 
विमशे--खख्री द्वारा प्रोषितपतिका को आमश्वासन । गर्सी के समाप्त होते- 
होते नायक के जाने की अवधि थी। विन्ध्य के शिखर्रों पर वर्षा के नये मेघ 
झुण्ड के झुण्ड आकर छद॒ने छगे । अब तक नायक घर नहीं छौटा । सम्भव है 
वह किसी दूसरी में आसक्त हो गया हो । इस आशंका से घवराई हुई नायिका 
को आश्वासन देते हुए सखी ने कहा कि तेरा भ्रम है जो इन्हें वर्षा के नये मेघ 
समझ रही है | भरी, अभी गर्मी समाप्त कहां हुई ( विन्ध्य के जंगछ में छूगी 
हुई दावाग्नि के घुएँ से सलिन दो जाने के कारण ये शिखर भेघ के सहश 
काले-काले दिखाई पढ़ रहे हैं। अभी अवसर दे, तेरा प्रिय शवश्य आयगा; तू 
धीरज घारण कर | यहां सखी ने स्पष्ट प्रतीत होते हुए मेघ का दावाग्नि के 
धूम से शिखरों का सलिन होना कष्ट कर अपहृव किया । क्रतः यहां “अपहुति 
अलंकार दै ॥ ७० ४ 


जेत्तिअमेत्ं दीरइ णिव्बोहुं देसु तेत्तिअं पणशं। 
ण अणो विणिक्षत्तपसाअदुक्खसह णक्खमो सब्चो ।। ७१ ॥| 
/ थावन्सात्र शक्यते «निर्वोहु देहि तावन्तं प्रणयमू 
न जनो विनिवृत्तप्रसाददुःखसहनक्षमः सबेः॥ ] 
उतना ही प्रणय कर जितना तू निभा सके; क्योंकि सब छोग प्रणय के 
खण्दित द्वो जाने की पीड़ा सहने में समर्थ नहीं होते । 


विसश--वहुबरलभ प्रिय के श्रति नायिका की उ्ति । नायक अनेक नायि- 
काओों में आासक्त हो जाने की आदत से लाचार है । एक को छोड़ दूसरी को 
अपनाता रहता है। अस्तुत्त नायिका उसके इस स्वभाव से शवगत होकर एकरस 
प्रणय की उससे याचना फरती है । उसे नायक का प्रणय उतनी ही मात्रा 
में जभीष्ठ है जितनी मात्रा में बह उसका एकरंसता से निर्वाह कर सकता है । 
उसे उसके सीमातिक्रान्त प्रणय की जा्कांचा विलकुछ नहीं, जो दूसरी के प्राप्त 
होते ही विलीन हो जाता है। प्रणय के खण्डित हो जाने पर प्रणयी की, जो 
अपने प्रिय के छिए जपना सब कुछ छुटा चैठता है, अवस्था शोचनीय हो जाती 
है। नायिका भी अपने प्रणय के खण्डित होने की स्थिति में पहुँच कर रूत्यु 
के गते में गिर जाने से बचने के लिए नायक से पहले द्वी उसके प्रणय की 
एकरसता चाहती है। ऐसे प्रिय को जो प्रणय को भट्ट कर देता है और गेरों से 
नाता जोड़ता है, उद-साहित्य में बेवफा! या 'काफिरः आदि कहते हैं। 
महाकवि गालिव को भी अपने काफिर प्रिय से कुछ इसी तरह की शिकायत 
है, जेसाकि वे पछताते हुए कहते हैं-- 
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दिल दिया जान के क्यों उसको वफादार असद? । 
गछती की कि जो काफिर को मुसलमा समझा ॥ ७१ ॥ 


पहुवल्लहस्स जा होइ वल्लदह्ा कह वि पन्न दिअहाईं । 
सा कि छट्ट सग्गइ को मिट्ठं व बहुआं झ॥ ७२॥ 
[ बहुवल्लभस्य या भवति वल्लभा कथमपि पद्च द्वसानि । 
सा कि षट्ठं म्गयते 'कुतो सृष्ठट चः बहुक॑ च ॥ ] 
जो सत्री बहुत वल्लसार्ओों में प्रेम करने वाछे की प्रिया होती है वह किसी 
प्रकार पांच दिन देख पाती है, फिर क्‍या वह छुठें दिन की प्रतीक्षा करती है ? 
अरी | जो चीज भनुकूल है वह कहीं बहुत भी द्ोती है १ 
विसशे-- बहुघकल्छमभ नायक के प्रति मानिनी नायिका की उक्ति। नायक 
के द्वारा अपना स्थिर न रहने चाछा प्रणय जताने पर मानपषत्ती नायिका ने कहा 
कि मैंने सिर पांच दिन के मिझन के लिए ही तुमले प्रणय किया था, क्योंकि 
मुझे यह मालूम था कि तुम्दारे प्रियनन बहुत हैं । ऐसी स्थिति में छुट दिन की 
प्रतीक्षा ही में कब करती हुँ । तूं जिससे चाहो अनुराग करो; मेरे प्रति भन्लुराण 
की अवधि अब समाप्त हो गई । छोक में प्रचछित यह उक्ति है--'कुतो मूड 
(मिट च चहुक॑ च! धर्थात्‌ भनुकूछ या मधुर पस्तु भी बहुत कहां होती है! 
ताप्पये यह कि भेरा प्रणय तुर्द्दारे भ्रति अब भी जविच्छिन्न है | लेकिन तुम्हारी 
इस चार को देखकर मुझे तुम्दारी प्रतीक्षा नहीं। दूसरी अवत्तरणिका के 
अनुसार अपने अभिमत्त प्रिय का निरन्तर प्राप्त होने घाले मिलन सौख्य से 
चब्चित होकर ख़िनन होती हुईं नायिका के प्रति सखी की उक्ति है। भोज के 
अनुसार जो न रहने पर भी भपनी शोभा में भक्ुण्ण रहता है ऐसे प्रस्तुत 
नायिका ने इस भन्नुराय को 'कुछुस्भराग? कहते हैं ॥ ७२ ॥ 
ज॑ं जं॑ं सो णिज्फाअइ अड्गोआसं महं अणिमिसच्छी । 
पच्छाएमि श्र त॑ं तं इच्छामि अ तेण दीसन्‍्तं ॥ ७३॥ 
[ यद्यत्स॒ निर्ध्यायत्यड्डावकाशं समानिमिषाक्षः । 
प्रच्छादयासि च त॑ तमिच्छामि च तेन दृश्यमानम्‌ || | 
प्रिय मेरे जिस-जिस भद्ग को एकटक दृष्टि से देखने छूगता है, ( शर्म के 
मारे ) उस-उसको सें ढंक छेती हुँ और यह भी चाहती हूँ कि वष्द उसे 
देखता रहे । 
विमशे--सखी के प्रति नायिका की उक्ति। स्वाधीच-भतृंका नायिका ने 
अपने सौभाग्य पर इतराते हुए सखी से कह्दा कि सेरे जिस-जिस अनावुत अंग 
को प्रिय एकटक देखने छगता है उसे में ढेंक लेती हुँ। तात्पर्य वह दे कि 
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मेरे प्रति प्रिय का जाकर्पण इतना है कि बह मुझे बराचर अतृघ्त निगाहों से 
देखते रहना चाहता है । ऐसी स्थिति में जब वह आँखें गढ़ाकर मेरे खुले अं 
को निहारता है तब शर्स के मारे मैं उन्हें तत्काल ढक छेतो हूँ! मेरा यद 
तास्पर्य नहीं रहता कि वह उस प्रकार झुझे न देखा करे । बल्कि में तो यह 
चाहती हुँ कि चह वरावर सुझे उसी तरह निदह्ारता रहे, लेकिन यद्द निगोड़ी 
शर्स मेरी यह इच्छापूर्ण होने नहीं देती । में इससे परेशान हूँ। नायिका का 
ताप्पर्य ठदूं के इस पद्मार्थ से व्यक्त हो जाता है--पर्दा भी उठाया जाता है 
सूरत भी छिपाई जाती है ७ अर्थात्‌ पर्दा इसलिए उठाया जाता है कि प्रिय 
दृष्टि से बभुछ देखे भौर तध्कारू सूरत इसलिए छिपा दी जाती है कि शर्म 
ऐपा होने नहीं देती ॥ ७४ ॥ 
द्ल्मण्णुदूणिआाएँ वि गहिओ दृइअम्मि पेच्छह इमाए। 
ओसरइ बालुआसुद्धि उष्ब .साणो सुरसुरन्तो ॥ ७४ ) 
[ दृढमन्युदूनयापि ग्रहीती . दयिते पश्यतानया। 
अपसरति बालुकामुष्टिरेव सानः सुरसुरायमाणः॥ ] 
प्रिय के प्रति मन में अतिशय क्रोध से खिन्‍न होकर उसने जो मान को 
घहुत कसकर पकड़ा था, वह बालू की तरह सुरसुरा कर भोरे-धीरे उसकी मुट्ठी 
से निकल रहा दे । 
विसशें--नायक के प्रति सखी की उक्ति। नायक के अपराध पर उसकी 
प्रिया उससे कह कर बेठी जौर मानवती होकर उसे छथक्‌ कर दिया। धोरे- 
धीरे जघ उसका मान घटने गा तव वह अपने किए पर पश्चात्ताप करने छगी । 
इस प्रकार नायिका को 'कलहान्तरिता” की अवस्था में प्राप्त जानकर उसकी 
सखी ने नायक को उत्साहित किया कि भव उसका कस कर पकड़ा हुआ सान 
बालू की मूठ की तरह सुरसुरा कर :कम होता जा रहा है। यही मौका दै 
शनुनय के द्वारा उसे अनुफूछ करने का ॥ ७४ ॥ 
उअ पोम्सराअमरगअसंबलिआ णहअलाओं ओअरइ। 
णह सिरिकण्ठव्मह व्व कण्ठिआ कीररिब्छोली || ७५॥ 
[ पश्य पद्मरागमरकतसंवलिता॥नभस्तलाद्वतरति | 
नभःश्रीकण्ठअ्ष्टेन. कण्ठिका. कीरपंक्ति: ॥ |. 
देखो, भाकाश से नीचे की ओर उत्तरती हुई यह छुक-पंक्ति ऐसी लग रही 
है सानो पद्मराग कौर सरकत सणियों की चनी हुई कण्ठिका (-कण्ठाभरण ), 
नम/क्री के कण्ठ से छूटकर गिरी णाती हो । 
विसशे--नायिका के प्रति नायक की उक्ति' उद्यानविहार के प्रसड्ढ में 
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नायिका के मन में कामभाव को उद्दीघ्र करने के छिए नायक ने भाकाश से 
शुक-पंक्ति के अभवतरण के दश्य की ओर प्रियतमा का ध्यान भाकृष्ट किया। 
प्राकृतिक दृश्य रति के उद्दीपन विभाष माने जाते हैं| सुग्गों का साभ्य हरिदू- 
चर्ण वाले मरकत से भौर उनके चब्डुपुट का साम्य रक्तवर्ण के पद्मराग से 
सानकर यह नमसःश्री के कण्ठाभरण के छाकाश से गिरने की उत्प्रे्ता की गई 
है । टीकाकार गंगाघर के अनुसार सुरतासक्त किसी नायिका ने विररमण।र्थ 
अपने प्रिय को भन्‍्यमनस्क करने के लिए तत्काल उसका ध्यान शुक-पंक्ति की 
ओर आकृष्ट किया है ॥ ७७ ॥ 
णवि तह विएसवासो दोग्ग्ध मह जणेइ संतावं। 
आसंसिअत्थविमणो जह पणइजणो णिक्षत्तन्तो ॥ ७६ ॥ 
[ नापि तथा विदेशवासो दौरेत्यं मम जनयति सन्तापम्‌ | 
आशंसितार्थविमना यथा प्रणयिजनो निवतमानः ॥ ] 
प्रियजन का विदेश में रहना और दारिद्रथ उतना सुझे कष्ट नहीं देते 
जितना उनके निराश सन होकर, उनका लौट जाना फष्ट देता है । 
विमशें--दूत्ती के प्रति नायिका की उक्ति । जार ने नायिका को निर्दिष्ट 
संकेत स्थान में पहुँचाने के लिए दूती को भेजा | नायिका के पति ने दूती के 
साथ बाद्दर जाने की अनुमति नहीं दी । तब नायिका ने अन्योक्ति की शैली से 
सनस्‍्वी के व्यपदेश से दूत्ती के सम्मुख विवशताजन्य खेद प्रकट करते हुए कट्दा 
कि ऐसी जगह में रहना जहां पदे-पदे नियन्त्रण हो भौर दौरगंत्य ्रथोत्‌ गति- 
निरोध ( कट्दीं बाहर जाने पर रोक ) हो, इन दोनों से उत्तना मुझे भाज कष्ट 
नहीं हुआ है जितना मिलन की आशा से जाकर निराश हो लौटे जाते हुए 
प्रियजन को देखकर हुआ है | दूसरी अवतरणिका के णनुसार जार के प्रति 
कुछटा नायिका का यह कथन है कि इस समय अमिस्तार का अवसर 
नहीं।। ७६ ॥ 
खन्‍्धग्गिणा वर्णेसु तर्णेहि गासम्मि रक्खिओ पहिओ | 
णअरवसिओ णडिजइ साणुसएण उब  सीएण ॥ ७७ ॥ 
[ स्कन्धाग्निना बनेघ्चु ठुणेझ्रोसे रक्षितः पथिकः । 
नगरोषितः खेबते साहुशयेनेब शीतेन । ] 
च्नों में छकड़ी के खुत्य जलाकर भौर गांव में ठृण जलाकर किसी प्रकार 
पथिक की ठंढक से रक्या की, झब जब यह शहर में रहने भाया तब यहां भी 
जाड़ा मानो क्रोघवश उसे सता रह्दा है ( शहर में न छकड़ी के ख़ुस्थ हैं और 
नतृणद्दी )॥ 
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विमर्श--नायिका के प्रति दूती की उक्ति। जाड़े की रात में उंढ के मारे 
बेचारा पथिक बहुत कष्ट में था। वर्नो में पथिक ने लकढ़ी की अग्नि से भौर 
गांव में छूण की अग्नि से किघी प्रकार अपनी रक्षा की। शहर में जब॒ चहट 
आया तब उसे जाड़े के कष्ट से बचने का तरकाल कोई साधन प्राप्त नहीं हुआ; 
क्योंकि यहां उसे न छकड़ी के खुत्ध ही मिले और न खर-पात ही। दूती ने 
तरस खाकर नायिका से उसके प्रार्णों की रक्षा के उपाय के लिए प्रार्थना की । 
दूती का तात्पय यह था कि नायिका उस शीतातं पथिक को इस एकान्त राद्ि 
में अपने शयनीय पर ले जाकर स्तनों की शर्सी से इसकी रक्षा करे। यह 
अवसर भी चड़ा अज्ञुकूछ है, क्‍योंकि जाड़े के भय से घर के सब छोग अपनी- 
अपनी कोठरी में कीछ लगाकर सो गये हैं। गंगाघर के भज्नुसार स्वयंदूती 
नायिका पथिक के प्रति अपनी कामना प्रकट कर रही कि तरकाछ इस शहर में 
ज्ञाड़े से बचने के लिए न ऊकड़ी मिल सकेगी और न तृण ही । बचने का सिर्फ 
- एक ही उपाय है, भगर घाहदो तो मेरे शयनीय पर चछे चछो ॥ ७७ ॥ 


भरिसो से गहिआहरघुअसीसपहोलिराज्ञआउल्निअं | 
बअर्ण परिमलत्तरलिअसमरालिपइण्णकमलं व ॥ ७८॥ 
[ स्मरामस्तस्या गृहीताधरघुतशीषंप्रघुणनशीज्ञालकाकुलितम्‌ | 
चंदन परिसलतरलितअ्रमरालिप्रकीणंकमलमिब ॥ ] 
जब मैंने घुम्बन के किएु उसका अधघर पकड़ा, तब उसने अपना सिर हस 
प्रकार कम्पित किया कि उसके घूर्णनशील बालू बिखर गए । परिसर से चंचल 
हुए भोंरों से ध्याछ कमल के समान उसका सुख याद भाता है । * 
विसशे--सम्रा के प्रति नायक की उक्ति । नायक श्षपने स्नेह की इृढ़ता 
एवं झपना कामकलछाचातुय्य कामिनी को सुनाते हुए सिन्न से कद्दता है कि मैंने 
अधघरपान के छिए ज्यों ही उसका जघर पकड़ा स्यों ही उसने जपना सिर 
कम्पित कर दिया और उसके वाल बिखर गए । उसका सुख तत्काछ परिमछ- 
तरलित भौरों से व्याप्त कमछ की भाँति छगने छगा। नायक के कथन का 
ताप्पर्य यह है कि मैं चुम्बन की शास्त्रीय शेली का परिचय रखता हुँ और साथ 
ही मेरे साथ मिलन का सुख कभी विस्मप्रत नहीं होता ॥ ७८ ॥ 


हज्लफलण्हाणपसाहिआणँ छणवासरे सबत्तीणं | 
अज्ञाएँ मज्जणाणाअरेण कहिअं व सोहरगं।॥ ७६ ॥ 
[ उत्साहतरललस्नानप्रसाधितानां क्षणवासरे सपत्नीनामू | 
आयया मज्ननानादरेण कथितसिव सौभाग्यम्‌ ॥ ] 
उत्सव के दिन बढ़े उत्साह से सौतों ते. स्नान करके, सिंगार-पटार से अपने 
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को प्रसाधित्त किया, लेकिन भार्या ने स्नान का जनादर करके अपना सौभाग्य 
स्पष्ट कर दिया । 

विमशे-- नायिका के प्रति सखी की ठउक्ति | उध्सव के दिन नायक को 
अपनी भोर भाक्ृष्ट करने के छिए नायिका की सपत्नियों ने बड़े उत्खाद्ट से 
अपने को खूब प्रसाधित किया । छेकिन वायिका ने प्रसाधन की तो बात दूर 
रही स्नान तक का अनादर कर दिया। सखी के कथनानुसार नायिका ने 
अपना सौभाग्य व्यक्त किया कि जब' नायक उसके ग़ुर्णों पर स्वतः सुभ्ध है तब 
उसे आाक्ृष्ट करने के लिए स्नान और प्रसाधन की कोई भावश्यकता नहीं । 
सपत्नियाँ भले ही बनें ठनें पर वह इसके कायछ नहीं । नायिका द्वारा गे के 
कारण प्रदर्शित इस प्रकार के अनादर के भाव को विव्वोक कहते हैं, जेसा कि 
ध्ाहित्यद्षंण! में जाता है--'विष्वोकस्टवतिगवंण वस्तुनीष्टेडप्यनादरः ।! 
गंगाघर की अवतरणिक्का के भन्लुसार विट ने काझ्ुकनायक को फेसाने के लिए 
किसी नवेली के सौभाग्यगवंसूचक “विव्वोक! की घर्चा की है ॥ ७९॥ 


ए्हाणहलिद्भरिअन्तराईं जातलाईं जालवलअस्स | 

सोहन्ति किलिस्विअकण्टएण क॑ काहिसी कअत्थं !! ८० ॥ 

[ स्नानह्रिद्राभरितान्तराणि जालानि जालवलयस्य | 

शोधयन्ती क्षुद्रकण्टकेन क॑ करिष्यसि कृतार्थम्‌ ॥ ] 
हददी को अंग में उब्रट कर नहाने से जो तेरे जालीदार कंगन ( जाल- 
चलय ) में मेल बेठ गई है उसे सीक से छुड़ाती हुई भाज्ञ तू, किसे कृतार्थ 
करनेवाली है ९ 
विमसशं--नायिका के प्रति विदग्ध नायक की उक्ति । रजोद्शन के चौथे 

दिन नायिका ने हढदी का उबटन लगाकर स्नान किया भौर तत्कारकू अपने 
कंगन के छोटे-छोटे छिद्ों में बेठी हुई हल्दी की मेल को सींक से छुड़ाने लगी । 
विद्ग्ध नायक ने ऐसे अवसर पर पहुँच कर अभिछाषा प्रकट करते हुए पूछा 
कि भाज तू किसे कृतार्थ करनेवाली है, भर्थाव्‌ जो आज के दिन तेरे साथ रमण 
करेगा उसका जन्म सफल हो जायगा | दूसरी अवतरणिका के भन्नुसार हृढदी 
आदि स्थानीय द्रष्य से स्नान करके कंकतिका या कंघी द्वारा फेशसंमाजन में 
चाहुमूछ ऊपर उठाकर संलग्न नायिक्का फे श्रति किसी सामिलाप नागरिक का 
यह उद्गार दे । गंगाधर के मनुघार काकु द्वारा नायक के इस कथन में क्या 
किसी को कृतार्थ नहीं करेगी १? इस प्रकार कंघी-चोटी में ही समय बीत 
जायगा तो क्या किसी को तू कृतार्थ कर सक्केगी ? नागरिक के हुस कथन से 
प्रतीत होता है कि नायिका स्वेरिणी है । क्योंकि नायिका ही अपने कृतार्थनीय 
कान्त का निश्चय कर सकती है॥ <० ॥ 
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अद्दंसणेण पेम्सं अवेइ अइदंसणेण त्रि अबेइ | 
पिसुणजणजम्पिएण वि अबेइ एसेअ वि अबेइ ॥ ८१॥ 
[ अदशेनेन प्रेमापेत्यतिदशनेनाप्यपेति | 
पिशुनजनजल्पितेनाध्यपेत्येबमेवाप्यपेति ॥ ] 
दर्शान नहीं होने से प्रेम धना नहीं रहता और बार-बार के दर्शन से भी 
पेम उखड़ जाता है । धूतत की बात से और बिना किसी कारण के भी प्रेम नष्ट 
हो जाता है । 
विमशे--नायक के प्रति विदश्ध नायिका की उक्ति । नायक परदेश जाने 
के लिए तत्पर है | नायिका ने उसके अद्शन से अपने प्रेम के न रंहने की 
सम्भावना से कहा कि कुछ लोगों का प्रेम प्रिय के जदर्शन होने की णवस्था में 
नहीं रहता, कुछ लोगों का प्रेम बार-बार के दर्शन से समाप्त द्वो जाता है। धूत 
की बात से भौर बिना किसी कारण के भी प्रेम नष्ट हो जाता है! दूसरी भग्निम 
गाथा'में इन चारो प्रकार के छोर्गों का निर्देश किया गया है। यहां नायिका 
का तात्पर्य है कि तुस प्रवास पर जाभोगें तो तुम्हारे अदर्शन से मेरा प्रेम फिर 
नहीं रहेगा और फिर यद्द भी बात नहों कि तुम्हारे बार-बार के दर्शन से मेरे 
अणय में कोई कमी जाती है । ऐसे छोग दूसरे ही होते हैं ॥ ८१ ॥ 
श्रद्दृंसणेण सहिलाअणस्स अइदंसणेण णीअस्स | 
म्ुक्खस्स पिसुणअणजम्पिएण एमेअ वि खलस्स ॥ ५२॥ 
[ अदशनेन सहिलाजनस्यातिदशनेन सीचस्य | 
मूर्खस्य पिशुनजनजल्पितेनेबमेबापि खलस्य ॥। ] 
प्रिय के दशन न होने से ख्त्ियों का प्रेम नष्ट हो जाता है, नीच का प्रेम 
चार-बार के दृ्शन से वना नहीं रहता और धूर्त की बात से सूर्ख छोग प्रेम 
छोड देते हैं तथा खरू प्रकृति के छोगों का प्रेम बिना किसी कारण फ्रे नष्ट हो 
जाया करता है । ध 
विमशे--नायक के प्रत्ति नायिका की उक्ति | जब प्रिय प्रवास पर चला 
जाता है तथ उसके अदुर्शन से लघु हृदयवालली स्तियाँ किसी प्रकार अपने प्रेम 
का संरक्षण नहीं कर पार्ती । नीच व्यक्ति का प्रेम बार-बार के दर्शन से इसलिए 
चला जाता दे कि चीचजन सदा प्रयोजन हूंढा करते हैं । बार बार के आगमन 
से उनकी उत्कण्ठा समाप्त हो जाती है और उनका प्रेम भी बना नहीं 
रहता । मूर्ख लोग धृत की बात से प्रेम छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं विवेक 
नहीं रहता तथा दुए प्रकृति के लोग तो बिना कोरण ही प्रेम-साव छोड़ बेठते 
हैं। पर तुम इन चारों अकार के छोणों में से नहीं हो। सुफ्हारा प्रेस सदा 
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अविर्छिन्न रहता है। तुम अपने प्रियजर्नों के स्वंदा जन्ञुकूछ रहते हो। 
तात्पय यद्द कि तुम प्रचास पर जाने की अ्तिकूछता कभी नहीं कर सकते, यह 
तुस्दारे स्वभाव के विरुद्ध है। तुम्हारा प्रेस कमी घटता नहीं, चढ्कि प्रतिदिन 
बढ़ता ही रहता है ॥ ८२ ॥ 


पोट्ूपडिएहि दुःखं अच्छिष्जइ उण्णएहिं होझूूण | 
इअ चिन्तआणें मण्णे थणाणँ कसणं मुह जाअं | पढे ॥ 


[ उदरपतितास्यां दुःख॑ स्थीयत उन्नताभ्यां भुत्वा । 
इति चिन्तयतोमेन्ये स्तनयो: क्ृष्णं मुख जातम ॥! ] 
इस प्रकार उन्‍नत रहने के बाद उदर पर झुक जाने से बढ़ा कष्ट होगा, 
मानो हस चिन्ता से उसके स्तनों के सुख काले पड़ गए । 
विमशे--नायक के प्रति सखी की उक्ति। नायिका आसन्न प्रसवा की 
स्थिति में थी। उसकी सखी ने इस ढर से कि असव के बाद स्तनों के झुक 
जाने पर नायक कहीं उसके भ्रति अपना अनुराग कम न कर दे, नायक को 
समझाते हुए कद्ठा कि उसके स्तनों के मुख काले पढ़ते जा रदे हैं । ऐसा प्रतीत 
द्ोता है कि उन्हें उन्नत रहने के बाद झुक जाने की स्थिति में पहुँचने पर 
बहुत कष्ट की सम्भावना हो रही है। बात भी ठीक है; छोक में ऐसा देखा ही 
जाता है कि उन्‍नत जीवन-यापन करने के वाद उदर पूर्व्य्थ जीवन व्यतीत करने 
वालों को अरुन्तुद पीढ़ा होती ही है । ( यहां 'उद्रपतितः का अर्थ स्तर्नो 
के पत्च में उदर पर शिथिक होकर झुक जाना है भौर व्यक्ति के पक्ष में केवल 
पेट भरने की स्थिति में जीवन-यापन है | इस प्रकार की चिन्ता और छष्जा 
के मारे स्तनों के सुख कृष्ण वर्ण के होते जा रहे हैं । गरसिंणी स्त्नी के स्तरों के 
मुख स्वभावत्तः काले पड़ने छगते हैं । सखी ने उद्रपतित हो जाने की चिन्ता 
को उनके कृष्ण वर्ण होने की उ्प्रेंत्ला की । नायक के प्रति सखी का वक्तव्य 
यह है कि तुम्दीं उसके स्तनों की चिन्ता दूर कर खकते हो णर्थात्‌ स्तनों के 
झुक जाने पर भी नायिका के प्रति अनुराग पूर्ववत्‌ रखना ) ॥ ८४ ॥ 
सो तुआ्क कए सुन्दरि तह छीणो सुमहिला हलिअउत्तो । 
जह से मच्छरिणीएँ वि दोच्चे जाआएँ पडिबण्णं॥ ८४॥ 
[ स तब कहते सुन्दरि तथा क्षीणः सुमहिलो हालिकपुत्रः । 
यथा तस्य मत्सरिण्यापि दौत्यं जायया प्रतिपन्‍्नम्‌॥ ] 
हे सुन्दरी ! तेरे लिए वह किसान का छोकरा अपनी रूपवत्ती सार्या के 
होने पर भी इतना क्षोण हो गया है कि सपत्नी से डाह की भावना रखने- 
वाली उसकी जाया भी दूतती का काम स्वीकार कर छुकी है । 
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विमश--नायिका के प्रति दूती की उक्ति। दूती ने नायिका को उसके. 
चाहनेवाऊे द्वालिक पुत्र से संघटित करने की इच्छा से कट्दा कि वह तेरे 
लिए बहुत क्ञीण हो चुका है। वह द्वालिक्ष पुत्र है, भर्थाव्‌ उसका पिता हालिक 
अभी जीवित है | अतः स्वच्छुन्द रूप से तेरे साथ उसके दिन कटेंगे । उसकी 
रूपवती भार्या वर्तमान है, फिर सी चह तेरे छिए तड़प रहा है। उसकी 
क्लीणता इतनी बढ़ गई है कि उसकी जाया भी उसके कनुराग-पात्र से उसे 
मिला देने के लिए अपने मन में सपत्नी के ईर्ष्या भाव को दबाकर दूतीकर्म 


के लिए तत्पर है | अब तू स्वयं समझ सकती है कि द्वालिक पुन्न पर तेरे बिना 
क्या गुजरती होगी ॥ <४ ॥ 


दक्खिण्णेण वि एन्तो सुहअ-सुहावास जम्ह हिआआइं | 
णिक्कइअवेण जाणं गओसि का णिव्वुदी ताणं॥ 5५॥ 
[ दाक्षिण्ये नाप्यागच्छन्सुभमग सुखयस्यस्माकं हृदयानि | 
निष्केतवेन यासां गतोषइसि का निश्वेतिस्तासाम्‌ ! ] 
है सुभग, समान पच्तपात ( दाक्षिण्य ) के कारण जब तुम आकर हमारे 
हृदयों को सुख देते हो तो जिनके समीप बिना किसी केतव फे ( एकमान्न अनु- 
राग से ) तुम्हारा जाना होता है उनके सुख का कया कहना 
विसशे--बहुबढ्छभ नायक के प्रति विदृग्धा नायिका की उक्ति। नायक. 
बहुत दिनों के बाद किसी प्रकार था गया है। नायिका ने उपाक्म्भ के साथ 
अपना भ्रणय भाव निवेदन करते हुए कट्दा'कि तुम्हारा इस तरह का जागमन 
भी जिसमें तुम्हारा दाक्षिण्य ही एकमान्र कारण हो सकता है हमारे लिए सुखकर 
है। तारपरय यद्द कि तुम्हारे प्रियज्ननों की कमी नहीं, तुम्हारा समान प्षपात सब' 
पर है । इसलिए इस पकार का तुम्हारा आगसन भी हमारे लिए बहुत अंश में 
सुखकर है ही | पर दस तो उनके सुख की थाह नहीं छगा सकते जिनके समीप 
तुम बिना किसी केत्तव के केवछ अनुराग से प्रेरित होकर जाते होगे। वे प्रमदाएँ 
धन्य हैं जो तुम्हारे केतवहीन अनुराग के पान्न बनी हैं। न जाने वे कितनी होंगी 
जिनसे तुम्हारा भनुराग सच्चा होगा। में तो इतने दिनों से तुस्द्दारी होकर भी: 
क्षव त्तक केत्तवष्टी न अनुराग का पात्र नहीं वन सकी । गंगाघर के अनुसार यह 
बिलम्ब करके पहुँचे हुए प्रिय के प्रति किसी कलट्टान्तरिता नायिका की 
उक्ति हैक ८५ 
एक्क पहरुव्विण्णं ह॒त्थं मुहमारुएण वीअन्तो | 
सो वि हसन्तीएं सए गहिओ बीएण कण्ठम्मि ॥ ८६॥। 
| एक प्रहारोहिस्न हस्तं मुखमारुतेन वीजयन | 
सो5पि हसन्‍्त्या मया ग्रृहीतो द्वितीयेन कण्ठे ॥ ] 
& गा० स॒० 
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जब वह ताइन से झनझनाए मेरे एक ध्वाथ को सुँह की हवा देने गा तब 
डूँघ कर मेंने अपने दूसरे द्वाथ से उसका कण्ठालिड्रन किया । 
विमशें--सखी के प्रति स्वाधीनपतिका की उक्ति। सखी ने नायक के 
सम्बन्ध में इतर नायिकासक्ति की सम्भावना की, तब उसका उत्तर देते हुए 
स्वाघीनपतिका ने क॒द्दा कि जब वह ताड़न करने पर भी मेरे उपचार सें सदा 
सत्पर रद्दता है तब ऐसा सन्देह करना निम्मूछ है। उदाहरण के लिए एक 
चार जव मैंने उसे ताड़न किया तो मेरे हाथ में उत्पन्न उद्विग्निता का अनुमान 
फरके झट वह मुँह से फूककर पीढ़ा श्ञान्त करने में तत्पर हो गया। उस 
समय मेंने अपना सारा क्रोच भूठ कर उसका दूसरी बाहु से .कण्ठाकिज्ञन कर 
लिया ॥ «६ ॥ 
अवलम्बिअसाणपरम्मुहीएँ एन्तस्ख माणिणि पिअस्स | 
पुद्पुलउग्गमो तुह कहे३ संमुहद्धिआं हिअर्ज ॥5८७ ॥ 
[,अवल्लम्बितमानपरारमुख्या आगच्छतो मानिनि प्रियस्य | 
प्ृष्ठपुलकोद्रमस्तव कथयति सम्मुखस्थितं हृदयम्‌ | ] 
अरी मानिनी, सान जवलम्बन करके पराट्मुख हो जो तू चली जा रही है 
तेरे पीछे भाते हुए प्रियतम को तेरे पीठ का रोमाश् सूचित कर रहा है कि तेरा 
ऋदय उसके सम्मुख ( अर्थात्‌ अनुकूछ ) है । 
विमशुे--नायिका के प्रति सखी की उक्ति। नायक के साथ प्रणय-कछह 
करके नायिका केलिग्रुह से बाहर निकल थाई, उसके पीछे-पीछे नायक भी 
चला | इस स्थिति को देखकर सखी ने नायिका के मान को सर्वथा कृत्रिम 
अ्यक्त करते हुए कह्दा कि तू सान अवलूमग्बन करके नायक से पराढम्मुख द्वोकर 
चक पढ़ी है लेकिन तेरा हृदय नायक के सम्मुख है। भर्थाव्‌ यह तेश सान 
द्ार्दिक नहीं, कृत्रिम है। यह सूचित करनेवाला तेरे पृष्ठ का रोमाश्व दे । इसी 
से व्यक्त हे कि तू भलछीक रोष कर बेढी है, तेरे सन में नायक के प्रति उत्कण्ठा 
अब भी वर्तमान है | यह क्धीरा प्रकृति की नायिका है, क्‍यों कि थोड़े में ह्वी 


सुनके गईं ॥ <७ ॥ 
जाणइ जाणावेड॑ अशुणअविद्विअमाणपरिसेस । 
अइरिक्वम्सि वि विणआचलम्बणं सबच्चिअ कुणन्ती ॥ ८८ ॥| 
[ जानाति ज्ञापयितुमनुनयविद्रावितमानपरिशेषम्‌ ! 
विजनेडपि विनयावलम्बनं॑ सेंच  कुबेती ॥ ] 
प्रिय के द्वारा अनचुनय करके मान के कम किए जाने पर भी पुक्कान्त में 
सिलन के समय विनय का अवछम्बन करके वही मानिनी अपने बचे हुए मान 
को जताना खूब जानती है । 
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विसशे--मानिनी नायिका के प्रति सखी की उक्ति। सानिनी नायिका मान 
घारण द्वारा अपने प्रिय को बार-बार ब्यग्र कर देती है। उपदेशिका सखी का 
कथन दे कि यह प्रकार ठीक नहीं; क्योंकि हस प्रकार प्रिय फे विशेष उद्दिग्न 
होने से हानि की सम्भावना है। सखी ने किसी गढ़मानधारिणी नायिका के 
कृत्य का उल्लेख करते हुए नायिका को गृढ़मानधारण का अकार समझ्गाया । 
गृदसानघारिणी नायिका पति के किल्चित्‌ क्नुनय पर वहद्द तुरत उसके भजुकूछ 
हो जाती है। अर्थात्‌ व्यक्त नहीं होने देती कि उसके हृदय में अब भी मान 
अवश्ििष्ट है । जब चह प्रिय के साथ एकान्त में मिलती है तब धाष्ट्य के स्थान 
पर विनय का अवलम्बन कर लेती है। इप्तीसे उसका मान भी व्यक्त हो जाता 
है और प्रिय को विशेष उद्विग्नता भी नहीं होती | सुरतकार में नारी का ढीठ 


ब्यचहार ही उसका आभूषण साना गया है, जेसा कि महाकवि माघ ने भी 
कहा है -- 


“अन्यदा भूषण पुंसः क्षमा छब्जेव योषितः । 
पराक्रमः परिभवे वैयाष्य सुरतेष्चिव ॥! 
( द्वितीय सर्ग, शिशुपाल० ) वेयाश्य भर्थाव्‌ एष्टता, ढीठ व्यवहार ॥ ८८ ॥ 


मुहमारुणण तं कण्द गोरभं रांहिआएँ अबणेन्तो | 
एताण वज्लबी्ण अण्णाण वि गोरअं हरसि॥ ८६ ॥ 
[ मुखमारुतेन त्व॑ कष्ण गोरजो राघिकाया भ्रपनयन्‌ | ह 
एतासां उल्लवीनामन्यासामपि गौरबं हरसि ॥ ] 
दे कृष्ण, गायों के खुररों से उड़ती हुई धर के कन को राघा को आँख से 
फूंक कर निकालते हुए तुम इन गोपियों भौर इतर महिलाओं के गौरव एवं 
गौरता दोनों का हरण कर रहे हो। 
विसश--एकानुरक्त चबहुवल्‍छभ नायक हे प्रति कृष्ण के ब्याज नायिका 
की उक्ति | सायंकाछ घर लौटती हुई गायों के खुर से उड़ी घूछ के कण के राधा 
की आंख में पढ़ जाने का बहाना बनाकर कृष्ण उसे झुँद से फूँक कर निकालने 
लगे। वे तत्काल इस बहाने राधिका के मुँह के पास अपना सुँह करके चुम्बन 
कर लेना चाहते थे । इस प्रकार उन कृष्ण ने साथ की गोपियों और इत्तर स्लियाँ 
गौरव एवं गौरता दोनों को हर लछिया। इस प्राक्ृत गाथा में एक के 'गोरभ! 
का हरण करते हुए दूसरी के 'गोरभ को रण करते हो! इस प्रकार का विरोध 
स्पष्ट भ्तीब होता है । उसका परिद्दार दूसरे 'गोरअ? अर्थात्‌ गौरव या मौरता 
करने से द्वो जाता है। गंगाघर के अनु सार यहां 'गोरभ” शब्द गौरता के जर्थ॑ मे 
प्रयुक्त है। तात्पय यह है कि राधा को तुस्हारे द्वारा इस प्रकार सम्मानित देखकर 
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गोपवधरियों और इतर महिलकों के मुँह पर कालिमा |छा गई, थर्थात्‌ उनकी 
वह गौरता या कान्ति तत्काछ न रही । प्रस्तुत में नायिका ने भपने बहुवहछभ 
एकानुरक्त प्रिय से कद्दा कि कृष्ण के समान तुसने भी राधा जेसी उस सुभगा 
को अपने एकमात्र अनुराग का क्लाश्रय बना कर हम-सभी के गौरव को कम 
कर दिया है | अपने प्रियजर्नों को इस ग्रकार हेठ कर देना उचित नहीं ॥ <९ ॥ 


कि ढदाव कआ अहवा करेसि कारिस्सि सुहअ एत्ता हे | 
अबराहाणं अल्लज्नलर साहसु कअए खमिज्जन्तु ॥ ६०॥ 
[ कि तावत्कवा अथवा करोषि करिष्यसि सुभगेदानीमू | 
अपराधानामलज्ञाशील कथय कत्तरे क्षम्यन्ताम्‌ ॥ ] 
हे सुभग, तुमने जो अपराध किए हैं, वर्तमान में कर रहे हो अथवा 
भविष्य में करोगे उनमें कोई क्‍या क्षमा के योग्य है ? तुम अपनी शर्म तो खो 
ब्रेठे हो,अब तुम्द्दीं इसका उत्तर दो । 
विमशे--बहुवदकसभ नायक के प्रति खण्डिता की उक्ति । नायिका के वार- 
बार मना करने पर भी नायक भपनी क्षन्‍्य श्रेयसी के पास पहुँच ही जाता है । 
उसने आज भी वही अपराध करके आए हुए नायक को घुनः अपराध न करने 
की कसम खाने पर कहा कि दे सुभग, तुम्दारे भपराध सिर्फ आज के होते तो 
कदाचित्‌ जन्तव्य थे पर तुम्हारी यह चाल सिद्ध कर रही है कि भूत, वतंमान 
और भविष्य तीनों में तुस इसी अकार अपराध करने से बाज नहीं आधोगे । 
तुम्हें डांद-डपट की छज्जा होती तो भाज फिर ऐसा नहीं करते | भब तुम्हीं 
कहो तुम्हारे अपराध क्‍या क्षमा के योग्य हैं ? ऊगता है तुम्हें अपने सौभाग्य पर 
गये हो गया है, क्योंकि तुम्हें चाहनेचाली एक नहीं कई हो गई हैं ॥ ९० ॥ 
णमेन्ति जे पहुत्त कृबिअं दासा व्व जे पसाअन्ति। 
ते व्विअ महिलाणें पिा सेसा सामि व्विश्ञ वराआ ॥ ६१ ॥ 
[ गोपायन्ति ये प्रभुत्व॑ कुपितां दासा इब ये प्रखादयन्ति । 
त एवं महिलानां प्रिया: शेषा:।स्वामिन एच वराकाः ! ] 
जो अपने स्वामित्व को प्रकट होने नहीं देते और कुपित होने पर सेवक 
की भाँति अनुनय करते हैं वे ही महिछाभों के प्रिय होते हैं | दूसरे बेचारे तो 
केवछ कहने के 'स्वामी' बने रहते हैं । 

. विमशे--हुर्विंदग्ध नायक को दूती का उपदेश । नायक अपनी कुपित 
प्रियत्तमा को दण्डप्रयोग द्वारा अपने स्वामी होने का रोब जमाकर धघनुक्ूछ 
करने के लिए प्रयस्नशील है | इससे उसकी दुर्विदग्घता सूचित होती है। 
भय और तादइन से किसी प्रकार अनुकूल करके भो कोई उसके प्रेम का पात्र 
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घन नहीं सकता । दूती के अनुसार प्रियतमा के कुपित होने पर उसके प्रेम की 
आकाँक्षावाके नायक को सेवक की भाँति मनावन करना चाहिए | क्योंकि इसी 
में उसकी सफलता है | ऐसे अवसर में किसी प्रकार अपने स्वामित्व को प्रकट 
नहीं होने देना चाहिए | धनन्‍्यथा छाख अनुनय करने पर भी उस पर कोई 
प्रभाव नहीं पढ़ता । जो वराक नायक जनुनथ से पराड्मुख होकर दुण्डप्रयोग 
करते हैं वे सिफे नाम के 'स्वामी? बने रद्दते हैं | तात्पर्य यद्द कि तुम भी णजगर 
उसका प्रियतम बनना चाहते द्वो तो अनुनय के द्वारा उसे अनुकूल करो। 
इसमें अपना अपसान न समझ्नो। 'सरस्वती कण्ठाभरण! में राजा भोज ने इस 
गाथा के प्रथम चरण को 'दूनेन्ति ये मुहुत्त'--'दूनयन्ति ये मुहृत्तंस्र! पाठ फे 

' रूप में मानकर कहा है कि नायक अपनी प्रिया के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए 
'गोश्नस्खलून! करता है, अर्थात्‌ अपनी प्रिया को कुपित करने के लिए किसी 
दूसरी नायिका का नाम जकस्मात्‌ कह डालता है और उसके कृुपित होने पर 
सेवक की भाँति अनुनय करता है। इस गाथा का समानार्थी सुभाषित “अमरुक 
शत्तक! एवं 'सुभापितावली' में इस प्रकार'मिलता दै--- 

“आारश्लिष्टा रभलादूविछीयत इवाक्रान्ताउप्यनड्लेन या, 

यस्याः कृत्रिमचण्डवस्तु करणाकूतेषु खिनने मनः । 

को5यं काउद्ठमिति प्रवृत्तसुरता ज्ञानाति या नान्तरं, 

रन्‍्तुः सा रसणी स एवं रसणः शेषो तु ज्ञायापती” ॥ ९१ 0 

तइआ कअर्घ महुअर ! ण रमसि अण्णासु पुष्फजाईंसु । 
बद्धफलभारिगुरट सालईँ एण्हि परिघर्शभास ॥ &£२॥ 
[ तदा कृताघ मघुकर न रससेडन्यासु पुष्पजातिषु । 

बद्धफलभारगुर्वी माल्नतीमसिदानी परित्यजसि ॥ ] 

'३ भौरे, उन दिनों जब मालती विकसित हुईं थी तब तू उसी की अर्चना 
किया करता था और भनन्‍्य पुष्प जातियों में नहीं रसमता था । अब वही मालती 
फछसभार से वोचझिल हो चुकी है तो उसे छोड़ रहा है ९? 

विमशे--भन्‍्यापदेश द्वारा नायक के प्रति दूती की उक्ति। नायक प्रणय 
में पहले बड़े अभिनिवेश से प्रचृत्त हुआ, जब उसकी प्रियतमा गर्भिणी हुई तो 
उससे उदासीन हो गया। दूती ने उसके जौदासीन्य पर उपालस्भ देते हुए 
अमर के व्याज से कहा कि 'रे भोरे जब मालछतो सें मकरन्द छाया हुआ था तब 
तू उसे खूब चाएता था, प्रस्तुत में, जब चद्द अपने समस्त गुणों से पूर्ण थी तब 
तू दुसरी महिलाओं को छोड़ उस्री में ततलीन रद्दता था। जाज मालछती में 
सकरन्द्‌ समाप्त हो गया जोर वद्द फलभारयुर्ची हो गईं, प्रस्तुत में चेरी प्रिया 
को गर्भ हो गया तो जब उसे छोड़ रहा है ? गाथा सें 'कक्षम्घ' के स्थान पर 
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'किअग्घ! पाठ स्वीकार करने पर रूपान्तर * क्तध्न! होगा । इस समय तू 
उसके समध्त उपकार भूछ वेठा है, निश्चय ही ऐसा करने से तू 'कृतघ्न! है । 
गाथा में 'रम” धातु का प्रयोग भ्रुतकाल के अनुकूछ था, फिर भी गाथाकार ने 
उसे चतंसान में श्रयुक्त करके अमर या नायक कां भूतकाल में किया हुआ 
अपराध अब भी आंखों फे सामने नाच रद्दा है, यह भाव ज्यज्लित किया है। 
दूसरी अवतरणिका के अनुसार 'गर्से धारण की अवस्था से वह उपभोग के 
अयोग्य, तथा विपरीत रतादि में इस समय असमर्थ है, यह जार के प्रति दूती 
की सूचना है॥ ९२ ॥ 


अधिभण्हपेक्खणिज्जेण तक्खणं मामि ! तेण विद्वण । 
सिविणअपीएण व पाणिएण तण्ह व्विञ्ञ गण फिट्टा ॥ ९३ ॥ 


[ अविदृष्णप्रेक्षणीयेन तत्क्षणं मातुलानि तेन दृष्टेन | 
स्वप्नपीतेनेषव पानीयेन तृष्णेब न भ्रष्टा॥ ] 
भरी मातुलानी, उस पर दृष्टि पढ़ते ही ऐसी इच्छा होती है.कि देखते दी 
रह जायेँ । उस च्ण जब मैंने उसे देखा तो जेसे कोई स्वप्न में पानी पीता है 
भौर उसे तृप्ति नाह्टीं होती:उसी अकार मेरी देखने की तृष्णा गई ही नहीं । 
विमश--मामी के प्रति नायिका की उक्ति | नायक की ओर से मामी के 
सिफारिश पर नायिका ने अपना अनुराग व्यक्त करते हुए कहा कि मैं तो स्वयं 
उसे देखकर तृप्त नहीं होती । दूसरी अवत्तरणिका के भनुसार समीप में स्थित 
अपने जार को यह सूचना देती दे कि तुझे देखने की भौर भी इच्छा है. फिर 
किसी अनुफूछ अवसर में मिलना । इस प्रकार किसी दूसरे नायक के अपदेष्ा से 
, यद्द नायिका की बक्ति है ॥ ९३ ॥ 
सुभणो जं देसमलंकरेइ, त॑ं विश करेइ पवसन्तों । 
गामासण्णुम्मूलिअसहावडटद्टा णसारिच्छ ॥ ६४ ॥ 


| छुजनों य॑ देशमलंकरोति तमेव करोति प्रवसन्‌ | 
प्रामासन्नोन्मूलितमहावटस्थानसदह॒शम्‌ ॥ ] 

भच्छे लोग जिस स्थान को अपने निवास से अलंकृत करते हैं उस स्थान 
को गांव के समीप उन्मरूछित हुए बरगद के पेड़वाले स्थान की तरह बना 
देते हैं । पे 

विमशे--श्ुजज्ञ के प्रति कुलटा की सूचना । भुजज्ञ ने गांव के समीप 
स्थित किसी विज्ञाक वट्यृक्त को क्षपनी प्रिया से मिलने का संकेत पहले 
निश्चित किया था। किसी कारण वश उस चृक्त के उन्मूछित हो जाने पर 
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, उपका पूर्व निश्चित संकेत भद् हो गया। कुलटा नायिका ने उसे चिन्तित' 
देखकर सुज़न की प्रशंसा के ब्याज से किसी दूसरे संकेत स्थान के निश्चय: 
करने की सूचना दी | उसका ताए्पये है कि वट बृक्त के समान ही कोई घन- 
उछाय सुखद एकोन्त संकेतस्थान फिर होना चाहिएु। जिस प्रकार सुजन के 
चले जाने पर उसके परिचित छोगों को कष्ट होता है उसी प्रकार तुर्द्दारे मिलन 
के अनुकूछ स्थान के न रहने पर मुझे भी बहुत कष्ट है ॥ ९४ ॥ 


सो णाम संभरिज्नद पव्भासओं जो खणं पि हिआआहि । 
संभरिअठ्यं च कर्आ गअँ च पेम्स णिरालम्बं ॥ ९५॥ 
[ स नाम संस्मयते प्रश्नष्टो यः क्षणमपि हृदयात्‌ । 
स्मतंव्यं च कृत गत॑ च॒ प्रेम निरालम्बम | | 

स्मरण तो इसका किया जाता दै, जो क्षण भर भी हृदय से दूर हट जाता 
है। जो प्रेम प्रिय के स्मरण के योग्य कर दिया जाता दे चह बिना आधार का 
हुआ नहीं बना रहता । | 20074 27 

विसश--प्रिय के प्रति नायिका की उक्ति | नायक ने परदेश जाते हुए 
क्षपनी प्रिया से जब यह कष्ठा 'सुझे पक करना; यिका ने भपना उत्कट 
स्नेह ध्यक्त करते हुए कट्दा । उसका तास्पऋहँ कि. जी ब्य भर भी भेएे 
हृदय से दूर नहीं होता उसके विरह में/लैद्टी अवस्था क्या हंशिफै, प्रवास पर 
जाने वाले नायक को उसकी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।. - 


णासं व सा“कवोले अज्ज वि या बाला | : 
उब्भिण्णपुन्नअवइवेढ परिगर्ज कखड बराई ॥ ६६ ॥ 
[ न्‍्यासमिव सा कपोलेइद्यापि ईनवैसएडलं चूर्ली । 
उद्धिन्रपुलकबृतिवेष्टपरिगत॑ राक्ष की॥] 

तुमने उस बाला के कपोछ पर अपने दनन्‍्तक्षत का जो चिह्न न्‍्याल (थातीओे 
फी भाँति रख छोड़ा है उसे चह बेचारी आज भी अपने रोमान्न की गठरी में 
घाँधकर उसकी रक्षा कर रही है ॥ ९७ ॥ 

विसशे--नायक के पति दूती की उक्ति । नायक ने अपना अतिशाय प्रेम 
जताकर सुग्धप्रकृति नायिका को कंपनी ओर जआाकृष्ट कर लिया । जब उसे 
कोई दूसरी मिल गई तो पहली को भूल गया | दूती ने ऐसे मन्दसस्‍्नेहठ विरल- 
दर्शन नायक को जजुकूछ करते हुए कहा कि वह याछा जो पुरुर्षोा के चरित्र 
को ढोक-ठीक जनुभव न कर सकने के कारण तुम्दारे अनुराग में फँस गई, 
आज तक तुम्हारे द्वारा कपोल पर किए गए तुर्ददारे दन्तत्तत की उस प्रकार 


रक्षा कर रही है जिस प्रकार फोई छन्‍्यन्न जाते हुए किसी विश्वासी को: 








डर गाथासप्तशत्ती 


अपनी सम्पत्ति दे जाता है भीर वह जी-जञान से बढ़कर उसकी रक्षा करता है। 
चुम तो ऐसे हो कि ऐसी अनुरक्त प्रिया को एकदम भूछ बेठे । न्यास की भाँति 
उस दन्वच्ञत की रक्चा भी व अपने रोमाह्व से वाँधकर करती है। ताप्पय 
यह कि जब कभी वह दपंग में अपना सुखमण्डल निद्ठारती है तब तुर्द्ारा 
स्मरण होते ही उसके कपोल रोमाश्व से भर जाते हैं ॥ ९६ ॥ 


टिट्ठा चूआ, अग्घाइआ सुरा, दक्खिणाणिलो सहिओ | 
कज्जाईं व्विअ गरुआईं, सामि ! को वल्लहो कस्स ?॥ ९७ ॥ 


[दृश्ाश्व॒ता णाघ्राता सुरा दक्षिणानिलः सोढः | 
कार्योण्येब गुरुकाणि मातुलानि को बल्लभः कस्य || ] 

अरी मातुलानी, ( काम को उद्दीध्त करने वाले ) थाम के अंकुर मैंने हस 
चसन्त में देखे, ( प्रिय की प्रतीक्षा में पानगोष्ठी के लिए सुसज्जित ) सुरा की 
गन्ध भी मैंने ली ओर दुक्खिनी खयार का भी अनुभव किया ( अब भी वह 
अवासन से नहीं छौटा )। ये कार्य ही मेरे जीवन के महान वन गए । इन्त, 
इस दुनिया में कौन किसका प्रिय होता है ( अर्थात्‌ कौन किसकी प्रिया 
होती है ) । 

विमशे-- मामी के प्रति नायिका की उक्ति | नायिका का प्रिय प्रवास की 
अवधि की समाप्ति के दिन भी आ नहीं सका। वह समग्र साम्ग्नी को पुकृन्न 
करके उप्की प्रदीक्षा करती रद्दी | कारण पूछने पर उसकी मामी ने आश्वासन 
दिया कि किसी विशेष कार्यवश वह नहीं पहुँच सका है । कार्य के समाप्त 
होते ही चह भा जायगा। इस पर नायिहा ने अपना उद्वेगोदूगार प्रकट 
किया ' उपयुक्त अर्थ टीकाकार “गद्लाघर! के अनुसार है। वस्तुतः नायिका का 
तात्पय इस प्रकार द्ोना चाहिए कि विदेश पर गए प्रिय ने भाज़ाडुर देखे 
थौर वसनन्‍्तागम में दुःखी होकर सुरा न पी होगी तो कम से कम उसकी गन्ध 
तो अवश्व संघ छी होगी | सलयानिल भी सहा ही होगा | ऐसी स्थिति में भी 
जब वह नहीं लौटा तव यददी लगता है कि द्वव्योपार्जन के ही कार्य उसकी 
इष्टि में सु्से अधिक महत्व रखते हैं । दुनिया में कौन किसका प्रिय होता 
है १ यदि वह ऊुझे चाहता तो सब कुछ छोड़कर अवश्य चका भाता। अथवा 
ऐसा प्रतोत होता है कि उसे दूसरी जब वद्दीं प्राप्त हों गई तो दूरस्थित भेरे 
लिए वह हतना क्यों परेशान होता ? दूसरी कचतरणिका के अनुसार समीप 
स्थित पथिक को आक्ृष्ट करने के लिए स्वयंदूतरीत्रोपितमतृंका नायिका का इस 
अकार कपने नायक में चेराग्य का प्रदर्शन है ॥ ९७ ॥ 


रमिऊूण पर्ञज पि गओ जाहे उबऊहिऊं पडिणिउतो । 


प्रथम शतकम्‌ ७३ 


अहं पडत्थपइआ व्व तकक्‍्खणं सो पवासि व्य || ६८ | 
[ रन्‍्त्वा पदसषि गतो यदोपगूहितुं प्रतिनिद्ृत्तः | 
अहं प्रोषितपतिकेष वत्क्षणं,. स अवासीब | ] 
रमण करने के पश्चात्‌ वह एक कदम सी सुझलसे दूर हटकर फिर सुझे 
आलिक्वन करने के लिए छौटता है, उसी क्षण में प्रोषितपतिका के समान हो 
जाती हुँ भौर वह प्रवासी के समान हो जाता है । 
विमशे--सखी के श्रत्ति स्वाधीनपतिका की उक्ति। सखी ने नायिका को 
'एुक च्षण भी प्रिय से वियुक्त न देख कर प्रियसमागमाथे उत्कण्ठित जीवन के 
अनुभव के लिए प्रिय को प्रवास पर भेज़ देने की सलाह दी तथ नायिका ने 
कहद्दा कि वह एक क्षण भी मुझसे दूर हट जाता है, उतने ही में में उसके लिए 
उत्कण्ठिव जीवन यापन करनेवाली प्रोषिदपतिका ( के समात्र > बन जाती 
हुँ भीर वह मेरे लिए श्रवासी ( के समान ) हो जाता है। इतने में ही जब हर्से 
उत्कण्ठा-पूर्ण समागमसुख सिद्ध हो जाता है तब उसे विदेश जाने की अनुमति 
सुक्नसे किसी प्रकार नहीं दी जायगी । किसी के अनुसार दूसरी अभचतरणिका यह 
है कि सखी के मानघारणार्थ कथन पर नायिका ने अपना असामथ्य प्रकट करते 
हुए इस प्रकार कहा है ॥ ९८ ॥ 


अविइण्हपेच्छुणिज समसुहदुःख्ख विइण्णसब्भाव॑ं | 
अण्णोण्णहिअअल्षग्गं पुण्णेहि जणो जणें लहइ ॥ ९९॥ 
[ अवित्ृष्णप्रेक्षणीयं समसुखदुःख वितीणसद्भावम्‌ । 
अन्योन्यहृद्यलमं पुण्येजेनो जनं॑ लगते ॥ ] 
जिसे दिन-रात देखते रहो देखने की उत्कण्ठा कम दी न हो, जो चरावर 
सुख-दुःख में साथ देता है, सदृभाव रखता है और जो हृदय से हृदय मिला 
देता है ऐसे व्यक्ति को बहुत पुण्यों चाछा ही प्राप्त करता है ( मेरा यह 
भाग्य कहां १ )। 
विमशे--सखी के प्रति कुलटा की उक्ति | अपना पति न उतना सुन्दर 
ही है, न सुख-दुख में साथ रहता दै, न सदूभाव एवं अनुराग ही प्रगट करता 
है छेकिन मेरे उस प्रिय में ये समस्त शुण एक्न्र प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 
कुटछा ने अपने पति के प्रति चेराग्य पुवं अपने जार के प्रति असुराग सूचित 
(किया । भथवा दूसरी भवतरणिका के जनुसार भपने मन्दुस्तेह्ठ पत्ति को णनुद्छूछ 
करने के लिए नायिका की उक्ति ॥ ९९ ॥ 


ढुःखं देन्तो वि सुदद जणेइ जो जस्स बल्लहो होइ | 
दइअणह॒दूणिआणं वि बड़ढ॒इ थणाणँं रोमग़्वो ॥| १००॥ 


उ्छ गाथासप्तशती 


[ ढुःखं ददद॒पि सुखं जनयति यो यस्य वल्लभो भवत्ति | 
दयितनखदूनयोरपि वर्धेते स्तनयो रोमाद्थः ॥ ] 
जो जिसका प्रिय होता है वह उसे दुःख देता हुआ भी सुख पहुँचाता है । 
प्रिय के नखक्षत से कष्ट पाये हुए भी प्रिया के स्तनों में रोमाञ्व हो जाता है । 
विम५(- दूती के प्रति पतित्रता की उक्ति | दूती के इस कथन पर कि जब 
तेरा पति तुझे द्नि-रात दुख देता रहता है फिर तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती 
कब तक इस प्रकार उसके साथ रहेगी ? नायिका ने अपने पत्ति के भ्रति अपना 
अतिदाय भनुराग प्रकट करते हुए ऐसी स्थिति में भी अपने सुखी रहने को 
युक्ति से सिद्ध किया । जिस प्रकार प्रिय के नखज्ञत होने पर कष्ट द्वोता है और 
साथ ही रोमाश्व भी होने छगता दै इसी से स्पष्ट है कि दुःख देनेवाला भी प्रिय 
सुख देता है | मुझ्ते उसी की सेवा में रह कर अपना जीवन सफल करना है । 
श्री जोगछेकर के भनुसार नायिका ने दुःख के साथ सुख की इस युक्ति से 
कामशास््र! के सिद्धान्त को भनादि सिद्ध भौर भवाधित्र प्रकट करते हुए 
तामस नखज्षत, राजस प्रेम भौर सारिविक रोमाज्न इन तीनों के परस्पर सम्मि- 
अ्रण-जनित सौर्य की सीमा तक एसी अस्वथा में अपने को पहुँची हुईं व्यक्त 
करक्ते दूती के प्रस्ताव का खण्डन किया है ॥ १०० ॥ 
रसिअजणहिअअइए कवइच्छलपमुहसुकइणिम्मविए | 
सत्तसअम्मि समत्त पढम॑ गाहासर एअं ॥ १०१॥ 
[ रसिकजनहृदयद्यिते कविवत्सलप्रञ्ुखपतुकविनिर्मिते । 
सप्तततके समाप्त प्रथमं॑ गाथाशतकमेततू॥ ] 
कविवस्सल (ह्वाल ) के प्रमुख सुकवियों द्वारा निर्मित रसिकजर्नों के 
हृदय को प्रिय लगनेवाले इस 'सघशतक! में यह प्रथम गाथाशतक समाछठ 
हुआ ॥ ३१०१ ॥ 


द्वितीय॑ शतकम्‌ 
घरिओ धरिओ विअलइ उअएसो पिहसहीहि दिज्जन्तो | 
मअरद्धअबा णपहारजज्मरे तीएँ. हिअअम्सि ॥ १ ॥। 


[ धरृतो धृत्तो बिगलत्युपदेशः प्रियमखीभिदीयमानः | 
मकरध्वजबाणप्रहारजज रे तस्था हृदये ॥ ] 


प्रिय के सामने भानेपर समान घारण करने का उपदेश सहेलियाँ बार- 
बार देती हैं, पर उस नायिका का हृदय इस प्रकार कामदेय के घाण-प्रहार 
से छुकनी हो घुका है कि उपदेश बार-बार धारण करने पर भी ठहर नहीं 
पाता । ; 

विसर्श--सखी के प्रति सखी की सपरिद्दासोक्ति। नायिका के लिए प्रिय के 
प्रति मान धारण करना कोई विशेष सकारण हो, ऐसी बात नहीं । प्रिय विलम्ब 
से आया, नहीं भा सका, या किसी दूसरी स्री का नाम के लिया जआादि कारणों 
के न रहने पर भी वे मान करके प्रिय को सदा भपने अनुक्ृूछ देखना चाह्ृती 
हैं। पस्तुत गाथा की नायिका सखियों द्वारा मान धारण के प्रकारों से जवगत 
होकर भी काम की विवशता से प्रिय के सामने मानासिनय करने में असमर्थ 
हो जाती है । उसकी सखी ने उसकी जसमर्थता का कारण यही कहा कि 
उसका हृदय कामदेव के बाण-प्रद्दार'से छुछनी हो गया है जिससे किसी प्रकार 
हमस लोगों का उपदेश टिक नहीं पाता। यहाँ हिन्दी की प्रकृति के अनुसार 
जर्जर! की व्यक्षना छुलनी से समझनी चाहिए। जिस प्रकार शतब्छिद्व 
छुछनी में अगर कोई घड़ों से पानी उड़ेल दे भर पानी उसमें नहीं ठहरे उसी 
प्रकार नायिका के शत्तच्छिद्र हृदय से उपदेश बार-घार घारण करने पर भी 
विगलित दी हो जाता है । 'दीयमान? के शानचू और “छतो छतो! के 'क्त! से 
यह प्रकट होता है कि उपदेश दिया ही जाता है कि गिर पढ़ता है, अर्थात्‌ 
उपदेश के दान और विगलन में क्षणभमर का भी विलम्ब नहीं होत्ता। इस 
प्रकार सखी ने परस्पर बातचीत में नायक के प्रति नायिका का अन्नुराग प्रकट 
किया । सम्भव है उसने नायिका के प्रति कम भन्नुराग करनेवाले नायक को 
सुनाते हुए यह कहा हो ॥ १३ ॥ 


तडसंठिअणीडेंक्वन्तपीलुआरक्खणेक्रदिण्णसणा । 
अगणिअविणिबाअभआ पूरेण सम॑ बहइ काई ॥ २ ॥ 


हि गाथासप्तशती 


[ तटसंस्थितनीडेकान्तशावकरक्षणेकद्त्तमना: । 
. अगणितबिनिपातभया पूरेण सम॑ बहति काकी ॥ ] 
तट पर के घोंसले में कौवी ( काक्पतनी ) एकाग्र मन से अपने बच्चों को 
पाल रही थी, अकस्मात्‌ नदी में बाढ़ जा जाने से आश्रय-वृत्त गिर गया 
और प्रवाह के साथ वह भी अपनो झुत्यु की परचाह न करके € बर्च्चो को 
चचाने के लिए ) बहन लगी । न 


विमशे--सखी के प्रति नायिका की उक्ति। जार ने नदी के तट पर 
मिलने के लिए संकेत निश्चित किया था भौर समय पर नहीं पहुँचा । उससे 
सुनाते हुए नायिका ने नदी तट पर स्थित काकपतनी के वृत्तान्त को अपनी 
सखी से कद्दा। उसका तात्पय यह था कि में उस अवसर पर नदी त्तट पर 
गई थी और जाकर यहद्द दृश्य देखा । अगर तुम्हें इसमें सन्देह हो तो, ठुम 
जाकर देख सकते हो, तट वाला पेढ़ गिर गया है और उससें घेसलका बनाकर 
रहनेवाली काकपत्नी भी बेचारी णपने बच्चों के साथ घह्ट गई है । जिसके 
प्रति जिसका सद्दज़ अनुराय होता दे वह उसे अपने प्राणों की घाजी छगाकर 
भी प्राप्त करना चाहता है। खासकर यह स्वभाव स्त्रियों में देखा जाता दै, 
तुम जैसे पुरुर्षों में नहीं । तुमसे मिलने के लिए जब नदी में भीषण बाढ़ भाई 
थी तब मैं वहां पहुंची हुँ क्‍या इससे तुस्द्ारे प्रत्ति उस प्रकार का मेरा धबुराग 
नहीं व्यक्त होता ? लेकिन सब कुछु भूछ कर तुमने मुझे घोखा दिया। इस 
प्रकार नायक के द्वारा संकेत स्थल पर न पहुँच कर वश्चित हुईं नायिका को 
चायिका भेद्‌ के भाचारयों ने 'विप्रछृब्धा! कटष्ठा है ॥ २ ॥ 
बहुपुप्फमरोणासिअभूमीग असाह सुणसु विण्णत्ति | 
गोलातडविअडकुडड्' महुअआ सणिअं गलिज्ञासु॥ ३ ॥ 
[ बहुपुष्पमरावनामसितसूमीगतशाख झगु विज्ञप्तिम्‌ | 
गोदातटबिकटनिकुज्सधूक.. शनेगेलिष्यसि ॥ ] 
भरे गोदावरी तट के विकट कुब्न के निवासी मधुर महुए का बृद्ध ! बहुत 
से विकसित पुष्पों के भार से तेरी शाखाएं जमीन तक झुक गईं हैं, तुझसे मेरी 
यद्द एक बिनती है कि अपने फूछ जरा रहद-रह कर टपका । 
कछुछटा की जार को सूचना । स्वेरिणी नायिका ने मधूक् बुक्ष को सम्बोधित 
क़रते हुए कहा कि तू रह-रह कर अपने फ़ूछ टपका । फूर्लों के बहुत अधिक 
कद जाने से मैं सबको शीघ्र चुन नहीं पाती हुँ और वे धूल में पढ़कर नष्ट दो 
जाते हैं | टपकते द्वी छुन लिए जाने से उनकी कांति बनी रहती है। अतः धीरे 
धीरे टपका । जार के प्रति सूचना यह प्यक्त हो रदी दे कि तुम्हारा मिलन बहुत 


द्वितीय शतकम्‌ ७७ 


दिनों से नहीं हो पा रहा है । गोदावरी के घने मघक चृक्ष के नीचे तत्काल 
मिलने का अच्छा अवसर है ( महुआ चुनने के ब्याज से में वहां भा जाऊेंगी। 
मधक दृत्त के 'मधुरः विशेषण से नायिका की अतिशय उत्कण्ठा व्यक्त द्ोती 
है। पं० मथुरानाथ-शासख्री के भनुलार नायक को सूचना के पक्ष में 'बहुपुष्प- 
भार नामित” की व्यज्ञना बहुत दिनों से रमण के अभाव में शुक्र के अधिक 
संचित हो जाने के अथ में प्रतीत होती है ॥ ६ ॥ 


णिप्पच्छिमाईं असई दुःखालोआईं महुअपुप्फाई | 
चीए बन्घुस्स व अठिठआईं रुअई समुच्चिणइ ॥ ४॥ 
[ निष्पश्चिसान्यसती दुःखालोकानि सधूकपुष्पाणि | 
लितायां बन्धोरिबास्थीनि रोदनशीला समुश्चिनोति ॥। ] 
दुश्शील ख्री महुए के बचे हुए फूर्लो को बहुत दुःख से देख-देखकर रोती 
हुईं चिता में से अपने बान्धव की हड़्यों की भाँत्ति चुनती जा रही है । 
बिमशे-- मित्र के प्रति किसी रसिक की उक्ति | महुएु के ब्रृत्ष के नीचे 
फूल चुनती हुई नायिका की स्थिति को देख कर किसी ने अपने मित्र का उस 
ओर ध्यान जाकृष्ट करते हुए कहा कि यह नायिका जो महुए के कुछ फूर्लों को 
चुन रही है, क्या कारण है कि ऐसे अवसर में रो रद्दी है इससे स्पष्ट है कि 
इसके प्रिय से मिलने का यह संकेत्त-स्थान है और यह महुएु के फूल चुनने के 
बहाने अपने प्रिय से मिला करती थी। धीरे धीरे फूछ अब समाप्त हो रहे हैं 
अब चष्ट किसी प्रकार इस बहाने प्रिय से मिल नहीं सकती यद्दी कारण है कि 
त्तत्कार महुए के बचे हुए फूछ उसे कष्ट दे रहे हैं भौर उन्हें धीरे धीरे इस 
2 छुन रद्दी दे जेसे ये फूल चिता में जले हुए उसके बान्घव की हड्डियाँ 
हों ॥ ४॥ 


ओ हिअअ मडहसरिआजलरणहीरन्तदीहदारु व्व | 
ठाणे ठाणे व्यिअ लग्गमाण केणावि डज्मिद्सि ॥ ४ ॥ 
[ हे हृदय स्वल्पसरिज्जलरयहियसाणदीधेदारुवत्त्‌ | 
स्थाने स्थाने एबं. ल्गत्केनापि धक्ष्यसे ॥ ] 
भरे हृदय, छीटी नदी के प्रवाह में बहे जाते हुए बड़े काठ की भांति जो 
तू जगद्द-जगह् पर छगता चल रहा है, तुझे कोई जला डालेगा । 
विसशे--नायिका के विश्वासार्थ नायक की हृदय के प्रति उत्ति | प्रणय 
की याचना करते हुए घट्दुबचहछभ नायक पर जब नायिका ने अविश्वास प्रकद 
किया, तब विदग्ध चद्द नायक अपने हृदय से कहता हे कि जिस प्रकार स्वरुप 
जलवाली नदी के प्रवाह में बहनेवाछा बड़ा काठ जगह-जगह पर छगता चछता 
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है और वढ़ी सहुलियत से छोग उसे निकाऊ कर जछा डालते हैं, उसी प्रकार 
स्वदप आाशयवालछी नायिकाओं में यह्द मेरा हृदय पदे-पढ़े उद़कता रहता है, भततः 
सम्भव है अजगर अधिक जाशयवाली तू इसे नहीं प्राप्त होती है तो तेरे बिना 
यह जवश्य विरह में जल जायगा। इसकी यद्दी दशा अब होनेवाली है । 
तास्पर्य यह कि तेरा हृदय विशाल है तू सुझे जाश्रय दे । तेरे प्राप्त होने पर 
मेरी यह चंचलता सर्वेथा नहीं रहेगी । इस प्रकार विदग्ध नायक अनुनय द्वारा 
प्रियतमा को अनुकूछ करने का प्रयरन करता है ॥ ७५ ॥ 


जो तीएँ अहरराओ रत्ति उव्वासिशो पिअअमेण | 
सो व्विअ दीसइ गोसे सवत्तिणअणेसु संकन्तो ॥ ६॥ 


[ यस्तस्या अधररागो रात्रावुद्गसितः प्रियतसेन । 
स॒ एवं दृश्यते प्रात: सपत्नीनयनेदु संक्रान्तः || ] 
रात्रि में प्रियतम ने उस सुभगा के भघर का जो राग ( निरन्तर चुम्बन 
के द्वारा ) हटा दिया वही राय प्रातःकाक उसकी सौंर्तो की आँखों में संक्रान्त 


दिखाई पढ़ता है । 
विसशे--सखी द्वारा नायिका के सौसाग्य का वर्णन | प्रियतम ने रात्रि में 

निरन्तर छुम्बन के द्वारा नायिका के अधर का राग समाप्त कर दिया। प्रातःकार 
नायिका की सपत्नियों ने जब उसके अधर फो विगतराग देखा तब वे ईर्ष्या 
से जल उठीं, उनकी भाँखें छाल हो गईं । प्रियत्म के द्वारा चिसर्जित नायिका के 
अधर का राग उनकी भाँखों में पहुँच आया। सपत्नियों ने अनुमानतः समझ्न 
डिया कि आज की रात प्रिय ने इसी के यहाँ व्यतीत की है। उनकी स्वाभा- 
विक ईप्या कारण पाकर क्रोध के रूप में धधक उठी। सौ्तों की आँखों ने 
अपना थुण छोड़ नायिका-अघर का ग्रण अहण किया, ( तदूगरुण: स्घगुण- 
व्याग्राद्स्युज्ज्चल गुणग्रहः ) इस प्रकार 'तद्पुण” नाम के भल्कार द्वारा अनेक 
सपत्नियों में वह्ठी एक श्रियत्म के अनन्य अनुराग के पान्न होने का कारण सुभगा 
है, यह व्यक्लित होता है । राजा भोज के अनुसार यहां परिवृत्ति झरूंकार है, 
क्योंकि यहाँ नायिका के भघर का राग सौतों की आंखों में और उनकी आंखों 
की घवलता उसके अघर में चली गई है, दोनों का विनिमय हुआ है 
( परिवृत्तिविनिमयः ) ॥ ६ ॥ 

गोलाअडदिठअं पेछ्ििकण गहबइसुअं हजल्तिअसोण्हा । 

आढतता उत्तरिडं दुःखुत्ताराएँ. पअबीए॥ ७॥ 

[ गोदावरीवटरि्थितं भ्रेक्ष्य मृहपतिसुतं हुलिकस्नुषा | 

आरब्घा उत्तरीतुं दुःखोत्तारया पद्व्या ॥ ] 
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हलपाहे की वहू ने जब देखा कि किसान का छड़का ग्रोदावरी नदी के 
सीर पर खड़ा है तथ वद्द ऐसे मार्ग से उत्तने छगी जिख ओर से नदी पार 
करना दुष्कर था । 


विसशे--विदग्धा सखी द्वारा नायिका को शिक्षा । प्रणय करनेवाली को 

हमेशा युक्ति से नायक के अनुराग की थाह्व छग्ाते रहना चाहिए। जेसा कि 
एक प्रसंग है, हलवाहे की बहू ने जब किसान ( ग्ुहपति ) के पुत्र से प्रणय 
(किया तब वह नदी पार उससे मिलने जाया करती थी । उस समय जब कि 
उसने देखा कि वह किसान का छड़का गोदावरी के तीर पर उस पार खड़ा दे 
तब उच्त भोर से नदी पार करने छगी ज्ञिस ओर दूब जाने की जाशंका थी। 
ऐसा करके उसने उसके प्रणय की परीक्षा की। उसने सोचा कि भगर 
किसान के छड़के में उसके प्रति अनुराग भक्नत्रिम है तो वह निश्चय ही 
हूबती हुई उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ेगा । भगर ठसने बचाने 
की नहीं कोशिश की तो उसका कृत्रिम अनुराग स्पष्ट हो जायगा और 
वह तेरना तो जानती है किसी प्रकार निकल ही जायगी। उस विद्ग्धा 
का दूसरा तात्पय यह भी था कि जब चद्द बचामे के लिए उसे पकड़ेया 
सो उसके भह्ढों के स्पश का भी तत्काल आनन्द कम न मिलेगा । तात्पर्य यह 
कि तुस्‍्हें भी अपने प्रिय का अनुराग इसी प्रकार आजमाते रहना चाहिए । राजा 
भोज के अनुसार यहां भाव अलंकार है, क्‍योंकि नायिका अपने भभिछाष के 
अनुकूल भ्रवृत्त होती है “अभिलाषानुकूल्येन प्रबृत्तिभाव उच्यत्े! सरस्वती- 
कण्ठाभरण )॥ ७ ॥ 

चलणोआसणिसण्णस्स तस्य भरिमो अणालवन्तस्स | 

पाभछुटठावेटिठअकेसद्डाअडढणसुद्देल्लि. ॥ ८॥ 

[ चरणावकाशनिषएणस्य तस्य स्सरासो5नालपतः | 

पादाहुष्टावेश्तिकेशहढाकपषेणसुखम्‌ ॥ ] 
है सुखी, में चह सुख भव त्तक नहीं भूछती, जब वह मेरे पेरों पर सिर 

रखकर पड़ा हुआ था और मैं उसके वालों को पेर के अंगूठे में छपेट कर खींचने 
लगी थी 


विमशे--सखी के प्रति नायिका की उच्ति। भपने मनोसिकपित नायक 
को सुनाते हुए नायिका ने सखी से विगत काल की घटना का स्मरण किया 
कि एक समय उसका पति उसके पेरों पर अपना सिर रखकर पढ़ गया और 
बह उसके वालों को अपने अंगूठे में छपेट कर खींचने छगी । उस समय का 
अपननन्‍द बरावर उसे याद रद्दता है । नायिका का ताप्पर्य सुनते हुए जार के 
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चृत्तान्त के सुनने से घर के किसी काम में नहीं छगता। चद्द अलसाई दिन 
भर पड़ी रहती है, जैसे उसके भ्ढों में विष भसर कर गया हो। इस गाथा 
में विभिन्न भचतरिणिकाएं हैं । किसी के अनुसार उस वधू को चाहने चाछे किसी 
फासुक के प्रति यह दूवी की सूचना है कि वधू अपने पति के प्रवास पर जाने 
की खबर से इस प्रकार हो गई है । इससे स्पष्ट दे कि वह अपने पत्ति में 
सर्वात्मना अनुराग करती है । अतः तुम्हारे लिये किसी प्रकार साध्य नहीं हो 
सकती । अथवा जार या उपपति के भ्रवास की सूचना से चध्‌ की हस 
अकमंण्यबूत्ति पर सास का यह उपालस्भोद्गार है ( गद्गाघर )॥ ११ ॥ 
अज्लवि बालो दामोअरो त्ति इअ जम्पिए जसोआए | 
कहमुहपेसिअच्छे णिहुआं हसिओअं बअबहूहिं ॥ १२॥ 
| अद्यापि बालो दामोदर इति इति जल्पिते यशोद्या | 
कृष्णमुखप्रेषिताक्॑ निश्चतं हसितं॑ त्जवधूमिः ॥ ] 
दामोदर भाज भी बारुक ही हैं, यश्योदा के यह कट्दने पर योपियां 
कृष्ण के सुख की भोर निहारते हुए छिपे-छिपे हँस पड़ी । 
विमश--किसी के द्वारा सखी को रहस्यगोपन की शिक्षा । भगर किसी 
"ऐसे अवसर में प्रसंगतः अपने रहस्य के स्फुट हो जाने की स्थिति उपस्थित 
हो जाय तब चतुर छोग प्रकट होते हुए रहस्य को इल्लिति द्वारा छिपा छेत्ते 
हैं। उपदेशिका ने सखी को समझाते हुए कृष्ण और ग्रोपियों का चुत्तान्त 
'उदाहरणार्थ कहा । यशोदा ने तरुण कृष्ण को बाकछकों की भाँत्ति अब भी गोपियों 
के साथ शरारत करते देखकर कृष्ण के छड़कपन के अब भी वर्तमान रहने की 
चात्त कट्ठी तो गोपियों को हँसी भा गई । वे कृष्ण की भोर ततकाऊ देखकर 
'छिपे-छिपे हँस पढ़ीं। उनका तात्पयं था कि भरे माता जी | तुम क्या इनको बालक 
समझ्न रही द्ो, ये कितने पहुंचे हुए हैं, ये तो हम जानती हैं। लेकिन यद्द 
भाव चतुर गोपियों ने तत्काल किसी प्रकार यशोदा फे सामने व्यक्त न होने 
'दिया। रहस्य की बात कृष्ण शौर गोपियों तक द्वी रह गई | कमाछ की चतुराई 
इसे कद्दते हैं। अपना भाव भी जाननेवाछा जान जाय भर किमी दूसरे को 
खबर तक न छगे ॥ १२ ॥ 
ते बिरला सप्पुरिसा जाण सिणेहो अहिण्णमुहराओ | 
भगुदिअह बडढमाणो रिणं व पुत्तेसु संकमइ ॥ १३ ॥ 
[ ते षिरलाः सत्पुरुषा येषां स्नेहो5भिन्नमुखराग: 
अन्नुद्विसवर्धभान ऋणमिव पुत्रेषु संक्रामति ॥ ] 
ऐसे सपपुरुष संसार में कम होते हैं, जिनका स्नेह सुखराग ( प्रसच्नत्ता ) में 
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किसी प्रकार की विक्ृृति उत्पन्न होने नहीं देता, भीर कण की तरह अनुदिन 
बढ़ता हुआ पुत्रों तक पहुँच जाता है । 
विमशे--नायक के प्रति नायिका की उक्ति। अपने प्रति नायक के अनुराग 
फे सनन्‍द्‌ पड़ने की सम्भावना से सम्भउत्तः गर्भिणी ने सज्जनों की प्रशंसा के 
च्याज से अपना कभी ष्प्तित प्रकट करते हुए कद्दा कि सब्जन छोग ( भर्थात्‌ 
तुम जैसे ) इस स्वार्थपरायण संसार में बहुत कम होते हैं, कयोंक्रि यहाँ विशेष 
वे छोग मिलते हैं जिनका स्नेह प्रारम्भ में अधिक भ्वश्य होता है, लेकिन 
ऋमशः दिनाशुदित घटता ही जाता दे मौर उनके मुखवर्ण में नानाविध विक्ृ- 
तियाँ उत्पन्न होने छय॒ती हैं । जब तक स्वार्थ सिद्ध होता हैं तभी तक वे साथ 
देते हैं, फिर कौन एछुता है ? पर सब्जनों की प्रकृति इन लोगों से मिन्न होती 
है। उनके सुखराग में विक्ृति रंचमात्र भी नहीं होती, चाहे उनका स्वार्थ सघे 
या न सधे | यहाँ तक कि उनका अनुराग दिन पर दिन ऋण की भाँति बढ़ता 
हुआ पुत्रों तक पहुँच जाता है। जैसा कि संघार में देखा जाता है, पिता द्वारा 
ऋण के रूप में छिया हुआ घन पुत्रों तक पहुँच जाता है उसी प्रकार सज्जर्नों 
का स्नेद्द बढ़ता जाता दे (ऋण के साथ सज्जनों के स्नेद्ठ का यह साम्य होते हुए 
भी इतना वेषम्य भी अवश्य दे कि ऋण में व्याज की संभाषना रहती है और 
सज्जनों का स्नेह सर्वथा निर्व्याज छ्ोता है ) | पस्तुत नायिका का तास्पय॑ है 
कि तुम्हारा स्नेष्ट भी भेरे प्रति सब्वदा की भाँति प्रसव के बाद भी बना रहेगा 
भौर सनन्‍्तति को भी अपनी समक्ष कर स्वीकार करोगे । प्रायः यहाँ देखा जाता 
है कि प्रसव के बाद स्त्री के स्तनादि झुक जाने के कारण धुरुष भपना स्नेह मन्द 
कर डालते हैं । ऐसे छोग खछ होते हैं | तात्पर्य यह कि तुमसे इस प्रकार 
की खलद्त्ति की सम्भावना नहीं की ज्ञा सकती ॥ १४ ॥ 
णश्वणसल्लाहणणिहेण पासपरिसंठिआ णिडणगोदी | 
सरिसगॉविआणँ चुम्बइ कबोलपाडमागअं कण्हं ॥ १४ ॥ 
[ नतेनम्काघननिभेन पाश्येपरिसंस्थिता निपुणगोपी | 
सदृशगोपीनां चुम्बति कपोल्लप्रतिमागतं॑ कृष्णम्‌ ॥ ] 
समीप में खड़ी चालाक गोपी अन्य सददश ग्रोपियों के यार्लों को, जिनमें 
कृष्ण भ्रतिविम्बित हो रहे हैं, उन ( गोपियों ) के नृत्य की प्रशंसा करते हुए 
चूम छेती है । 
विसशे--सखी को नेपुण्योपदेश । किसी ऐसे अवसर से जब प्रिय एकत्र 
बहुत छोगों के घीच भा ज्ञाय त्व निपुणता से क्षपना प्रणयभाव प्रकट करना 
चाहिए जिससे प्रिय के सिवा कोई उच्च रहस्य को समझ्न न पाये | इस प्रकार 
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उपदेशिका ने प्रसंगतः इस गाथा से किसी चाछाक गोपी द्वारा निपुणता से 
प्रणय-भाव के प्रकटन का पुक चसरकारक उदाहरण उपस्थित किया। भपने 
समान ही अनेक गोपियाँ एकन्न होकर नृत्य कर रही हैं। उस अवसर में 
प्रियत्म कृष्ण भी उपस्थित हैं । चाछाक गोपी ने जब देखा कि दूसरी गोपियां 
नृत्य से दिरत हुईं और उनके कपोलों पर कृष्ण के सुख की झलक पढ़ने छगी 
तब उसने उन गोपियाँ के नृत्य की प्रशंसा करते हुए उनके कपोछों पर छुम्बन 
किया । बहाना भी कमाछ का है, प्रशंसा किसी की और छुम्बन किसी का ! 
उपदेशिका का ताप्पय दे कि तत्काल उस गोपी के द्वारा बार-बार छुम्बन के इस 
उपक्रम का रहस्यभइ्ः विदकुर नहीं हुआ | चाछाकी इसे कहते हैं ॥ १४ 0 
सव्व॒त्थ दिसामुहपसोँरिएहि अण्णोण्णगकड्अलग्गेहि । 
छुल्लि व्वय मुअइ बविव्को भेहेहिः विसंघडन्तेहिं॥ १५ ॥ 
[ सबत्र दिशामुखग्रसतेरन्योन्यकटकलग्ले: | 
छल्लीमिव मुखति बिन्‍्ध्यो मेघेबिंसंघटसाने: ॥ | 
विन्ध्याचछ के नितम्ष साग सें संलग्न सेघ अब दिल्लाओं में एक दूसरे 
से अछग होकर हस प्रकार फेल रहे हैं मानो विन्ध्याचछ अपनी छाछ (बहकछ) 
छोड़ रद्दा है । 
बिसशे--नायक के प्रति प्रवश्स्यप्पतिका की उक्ति । इस अवसर में, जब 
कि मेघ पर्वत पर एकन्न होकर वहाँ से दिल्लाओं में वरसने चर पढ़े हैं तब 
प्रिय का परदेश जाना कहाँ तक उचित है १ इस तात्पयं को सन में रखकर 
नायिका ने प्रवास पर जाने के छिए तैयार अपने प्रिय के समच भथमागत मेघ 
के दृश्य का चर्णन किया | नायिका की दृष्टि में सेघ का इस प्रकार विन्ध्याचक 
के नितम्ब भाग को छोड़कर दिशा्ों में फेकना क्‍या विन्ध्याचछ को भपना 
चह्कल परित्याग कर नवीन द्ोना होना है। भाव यह कि प्रिय को इस सुद्दावने 
अवसर में अस्थान करना ठीक नहीं । एक तो वर्षा का समय शोर विन्ध्याचछ 
का यह नवीनतम दृश्य दोनों उसके चक्े जाने पर किसी काम के न 
होंगे ॥ १५॥ 
आलोझनन्ति पुलिन्दा पन्चअसिहरद्ठिआ घणुणिरण्णा | 
हत्यिउलेहि व बिव्म॑ पूरिज्जन्त णचब्मेहि ॥ १६॥ 
[ आलोकयन्ति पुलिन्दा: पर्वेतशिखरस्थिता घनुनिंषण्णा: । 
. हस्तिकुलेरिय विन्ध्य॑ पूर्यमाणं नवान्नः ॥ ] 
धन्ने५ 'री शबर शिखर पर खड़े होकर हाथी के झुण्ड के समान मेघ 
जिस पर एकत्र हो रहे हैं ऐसे विन्ध्य को देखते हैं । 


५ 
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विमशे--पूर्व गाथा की भांति यहाँ भी नायिका प्रिय को मेघों के आगमन 

की ओर संकेत कर रही है । उसका ताप्पर्य भी सम्भवतः प्रवास पर जानेवाले 
प्रिय को रोकना है। दूसरे टीकाकार के भनुसार विन्ध्याटवी में भमिसार करने 
के लिए तत्पर प्रिय को नायिका का संकेत ( भ्थवा नाधक को नायिका का ) 
संकेत हे कि पव॑त के शिखर पर धघनुर्धघारी शबर खड़े हैं, तरफ़ाक अभिसार 
उचित नहीं । घनुर्निषण या धनुष लेकर तेयार कहने का तास्पय॑ यद्द है कि 
वे इस दृश्य को देखने के बाद ही विन्ध्याटवी में प्रवेश करके णाखेट करेंगे। 
अतः ऐसे अवसर में पकढ़े जाने की सम्मावना है | पुलिन्दु और शबर सम्भ- 
चतः भिन्न-भिन्न चन्‍य जातियाँ थीं, फिर भी टीकाकारों ने पुक लिखा है। 
आजकल भी को और भील जादि वन्य जातियाँ विन्ष्य के जंगलों में पाई 
जाती हैं जिनका जीवन एकमात्र धाखेट पर आश्रित होता है। इस प्रकार 
धनुर्धारी शबरों द्वारा पंत के शिखर पर खड़े होकर मेघों के देखने का यह्द 
चर्णन भव्यन्त स्वाभाविक है ॥ १६ ॥ 

वणद्वमसिमइलड्गे रेहह विर्को गणेहि धवबलेहि ! 

खीरोअमन्थणुच्छलिभदुद्धसेत्तो' ब्ब महुमहणो ॥ १७ ॥ 


[ बनदबमषीमलिनाज्ो राजते विन्ध्यो घनेधेवल्ेः । 
क्षीरोदमथनोच्छलितदुग्धसिक्त इव मधुमथनः ॥ ] 


वनाग्नि की स्याही से मलिन भरने वाला विन्ध्याचक उज्जलछे-ठजले मेधों 
से छीरपागर के मंथन से छुछके हुए दूध से सिक्त अज्ञोंचाले कृष्ण की भाँति 
शोभ रहा है । 
विमश--नायिका के प्रति सखी की उक्ति। प्रोषितपतिका नायिका ने 
घर्षाभर प्रिय के भागमन की प्रतीक्षा में यापन किया। वर्षा के बाद दहारदू 
ऋतु का जागमन हुआ | सखी ने सान्त्वना देते हुए विन्ध्याचल में घनाग्नि 
लगाये जाने की चर्चा करके मार्गविध्न के दूर द्वो जाने के कारण प्रिय फे शीघ्र 
आगमन की थोर संकेत किया । विन्ध्य का वर्ण काछा, तत्सदृश कृष्ण का भी 
चर्ण क्षीरसागर के मंधन से छुलके हुए दूध के छीटि के साथ दारस्कालीन 
रिक्ततोय मेघ के उज्ज्वल खण्ढों का साम्य ॥ १७ ॥ 
चनन्‍्दीअ णिहअचन्धवविमणाइ वि पक्कलो त्ति चोरज़ुआ | 
अणुराएण पत्नोइओं, गुणेसु को मच्छर चहइ॥ १८॥ 
[ बन्चा निहितबान्धवविमसनस्कयापि प्रवीर इति चोरयुवा | 
अनुरागेण मलोकितो गुणेषु को सत्सरं वहति॥ ] 
चष्द कैद में पढ़ गई, उसके बाँघव सार डाले गए, भतः उसका सन नहीं 
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छग रहा था, फिर भी उसने चौर युवक को 'प्रवीर' समझकर गुणानुराग की 
दृष्टि से देखा । आखिर ग़ुर्णो में किसे मात्सर्य होता है ? 
विमशे--चायक के प्रति सखी की उक्ति । जब कोई नवेछी अपनी सरस 
इृष्टि से एक बार भी ताक देती है तब प्रायः पुरुष असम में पढ़ जाते हैं कि वह 
उनके प्रति बिछऊकुछ भनुरक्त हो गई। यह भ्रम उनके सन में तत्काछ उस 
नायिका के साथ समागम को भाकांज्ञा को प्रवक कर देता है। प्रस्तुत नायक 
कुछ ऐसा ही श्रमित्त ग्रतीच होता है । सखी ने बन्दी नायिका के द्वारा अवीर' 
समझकर अनुराग से देखे गए चोर युवक का जुत्तान्‍न्त कहकर समझ्षाया कि 
गुणों में ऐसी ही कुछ विचिन्न आकर्षण शक्ति है कि चित्त उनकी जोर स्वतः 
आकृष्ट हो जाता है । इस प्रकार ग्रुणानुराग जनित चित्त के आकर्षण तथा 
स्निग्ध दृष्टि का यह भर्थ नहीं कि कोई किसी के श्रति बिरूकुल भासक्त ही हो 
गया । तास्पयय यद्ट कि उस नवेली ने तुम्हें स्तिग्म दृष्टि से केवल तुम्हारे गुर्णों 
के कारण देखा है, इससे यह नहीं समझ्नना कि वह तुम पर भासक्त हो 
गई है ॥ १८ ॥ 
अज्ज कइसो वि दिअहो वाहवहू रूवजोव्वणुम्मत्ता | 
सोहरां घणुरुम्पच्छेलेण रच्छाछु. विक्षिरइ ॥ १६ ॥ 
[ अद्य कतमो5पि दिवसो व्याधवधू रूपयौवनोन्मत्ता | 
सोभाग्यं घनुस्तष्टत्वक्छलेन स्थ्यासु विकिरति ॥ ] 
अभी कितने ही दिन बीते कि रूप और यौवन से उन्मत्त व्याध को पत्नी 
धनुष के छीले हुए छिलकों के रूप में घर फे बाहर गलियों में अपना सौभाग्य 
विखेर रद्दी है ॥ १९ ॥ 
उक्खिप्पइ मण्डलिमारुएण गेहड्रणाहि बाहीए | 
सोहग्गवअबडाअ उव उञअह घणुरुम्परिव्छोली ॥ २० ॥ 
[ उत्क्षिप्यते सण्डलीमारुतेन गेहाड्ञणाद्वयाधस्नियाः | 
सोभाग्यध्वजपताकेव पश्यत धनुः सूच्मत्वक्पद्िः ॥ | 
यह देखो, ब्याध पत्नी के घर के भँगन से मण्डछाकार हवा धनुप के 
छोटे-छोटे छिलकों को उसकी सौसाग्य-पताका के रूप में उड़ाये जा रही है । 
विमशे--कामुक नायक$के* प्रति दूती की उतक्ति। पूवंगाथा में व्याघ 
अपनी नायिका में इतना भनुरक्त है कि विवाह के कुछु दी दिन घीते कि वह 
अत्यन्त क्षीण हो गया । भव वह अपना धन्तुप उठाने में भी असमर्थ है। 
उसकी रूपयोवनोन्मत्ता पत्मी उसके धनुष को हृढ्का करने के लिए छोीले हुए 
छिलको को गलियों में फंक्कर ( उन छिलकों के रूप में ») मानो अपना 


द्वितीयं शतकम्‌ न 


सौसाग्य विखेर रही है | तात्पय यह कि चह्द स्वसौभाग्यगर्विता सर्वथा असाथ्य 
है। इसी प्रकार दूसरी गाथा में भी घनुष के छिछकों को मण्डलाकार हवा 
घर के ऑगन से व्याधपतनो की सोभाग्यपत्राका के रूप में उड़ाये जा रही दे । 
तात्पयं यह कि ऐसी स्थिति में उप्ते तुम्दारे प्रति उसे आाकृष्ट करना सरभव 
नहीं | किसी के अनुसार प्रथम गाथा अनवरत सुरत में भाधक्त मिन्न के प्रति 
किसी सहचर की उक्ति है और दूसरी गाथा मिन्न के प्रति अपनी समझ्नदारी 
के प्रकाशन के प्रसंग में किसी .नागरिक की उक्ति है ॥ २० ॥ 

गअगण्डत्थलणिह्सणमअसइल्तीकअकरपझसाहाहिं । 

एत्तीअआ कुल्नहराओ णाणं वाहीअ पइमरणं॥ २१॥ 

$ गजगण्डस्थलनिचर्षणमद मलिनीकृतकरपझ्लनशाखासि: | 

आगच्छन्त्या कुलग्रहाज्ज्ञातं व्याघश्चिया पतिमरणम्‌ ॥ ] 


मेंके से आती हुई व्याघ पत्नी ने करज्ष की छाखा्ों को गण्डस्थछ की 
रगढ़ करने से दाथियों के मद से मलिन देखकर यद्द भनुमान कर लिया कवि 
उसका पति भव जीवित नहीं रहा । 


विमर्श--सखी को इ्डित चातुय का उपदेश । उपदेशिका का कहना है 
कि चतुर स्री के लिए यह भावश्यक नहीं कि उससे सब बाते कद्द दी ज्ञायँ, 
बल्कि वह किसी के बिना कुछ कद्दे ही चिह्नों द्वारा सब कुछ समझ लेती है । 
जैसा कि प्रस्तुत गाथा की व्याघपतनी ने झपने भेंके से भत्ते हुए जब करञ 
वृक्ष की शाखाओं को हाथियों के मद से मलिन देखा तभी भपने पति के जीवित 
न रह्दने का भनुमान कर लिया ! क्योंकि उसके पराक्रमी पति जीवित रहते हुए 
हाथी ऐसा उपद्गरव नहीं कर खकते थे । यहाँ तक द्वार्थियों फा पहुँच जाना ही 
सिद्धू करता है कि उसका प्रिय नहीं रद्दा | किस्ती दूसरे टीकाकार की कएपना 
यह दै कि व्याधपरनी ने यह भन्ुमान किया कि उसका पति अवश्य इन दिनों 
फिसी दूसरी में भासक्त होकर हाथी का भाखेट नहीं कर रहा है | ऐसी स्थिति 
में वह दुर्बंछ होकर पुनः हाथियों के भाखेट में उनके द्वारा भवश्य मारा जायगा 
और मुझे चेघच्य का असद्य कष्ट भुगतना पड़ेगा ॥ २१ ॥ 
णत्रवहुपेम्मतणुइओ पणशञं पढठमघरणीअ रक्‍्खन्तो | 
आलिहिअदुप्परिल्ल॑ पि णेइ रण्णं घणुं बाहो॥ २२॥ 
[ नववधूप्रे मतनूकृतः प्रणय॑ प्रथमगृहिण्या रक्षन्‌ । 
तन्‌कृतदुराकपंसपि नयत्यरण्यं धनुव्योधः ॥ ] 
व्याघ नई भाई हुई बहू के प्रेम में जासक्त द्वोकर दुबछा हो गया है, तथ 
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भी उसे पहली ग्रृह्िणी का प्रेम भूछता नहीं । वह छील कर हहका चनाए गए 
( फिर भी ) कठिनाई से खींचे जानेवाछे घछुुष को लेकर वन में भटकता है। 

विमशे--नायक के प्रति दूती की उक्ति । नायक सन में पहली प्रियतमा 
के प्रति प्रणयभाव उत्पन्न करते हुए दूती ने श्रस्तुत गाथा में उस व्याध का 
चुत्ान्त प्रस्तुत किया जो नई भाई हुई अपनी बधू के प्रेम में दुर्बछ हो जाने 
पर भी अपनी पहली प्रियतमा की याद दिलाने वाले धनुष को छीछकर हत्का 
करके वन में शिकार खेलने ले जाता है | दूती का तास्पय है कि जब जड्जली 
लोग इस प्रकार अपने पूर्वराग का विस्मरण नहीं करते तब सहृदय नागरिक 
को तो अवश्य अपने पूर्वराग के पान्न को नहीं भूछना चाहिए । गदज्ञाघर के 
अवतरण के अनुसार अपने सहचर को पहली प्रिया के प्रेम की अनुवृत्ति के 
के लिए शिक्षा देते हुए किसी नागरिक की उक्ति है। किसी दूसरे के अनुसार 
चूती की जार के प्रति यह सूचना है कि पति इन दिनों मई आई हुई वधू में 
अधिक आसक्त है, ऐसी स्थिति में उसकी पहली गरहिणी अवश्य फँसाई जा 
सकती है ॥| २२ ५ 


हासाबिओ जणो सामल्लीअ पढसं पसूअमाणाए | 
वल्लहबाएण अल॑ मम त्ति बहुसो भणन्तीए ॥ २३ ॥ 


[ हासितो जनःधश्यामया प्रथम प्रसूयमानया | 
बल्लभवादेनालं॑ ममेति बहुशो अणन्त्या ॥ ] 

पहली बार जब वह सुभगा प्रसव कर चुकी तब बार-बार यह कहने छगी 
कि सुझे प्रिय का नाम लेना भी पसंद नहीं। उसकी इस हरकत को देखकर 
छोग हँस पढ़े । 

विसशुे--नायक के प्रति सपत्नी की उक्ति। नायक अपनी प्रियतमा से 
किसी कारणवद् रुष्ट होकर सपत्नी के सामने उसले पुनः न मिलने की बार- 
यार प्रतिज्ञा करने छगा | सपसनी ने प्रस्तुत याथा में उसकी छिहद्दाड़ी छेते हुए 
कट्दा कि प्रसव करने पर सुभगा पति का नाम लेना तक नहीं चाहती, फिर भी 
पुनः उसके साथ ससमागम करके जिस प्रकार वह हास का पान्न बनती है उसी 
प्रकार हँसने योग्य यातें कर रही है । जमी तुम्हारा यह कोप समाप्त हुआ तभी 
चुम उसके पास चले जाओभोगे | अभी तो वह घुरी वन ट्री रही दे । ठीक है 
प्रखव के कष्ट का अनुभव करके हर ख्री यद्द प्रतिज्ञा करती है. कि पुनाः वह्द 
अपने पति का संग न करेगी, छेकिन कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ भूछ कर 
पू्वचत्‌ प्रदत्त हो जाती है। श्री जोगलेकर के अनुसार यह गाथा प्राचीन 
फकौटुम्बिक विनोद का एक उत्कृष्ट नस्रूना है ॥ २३ ॥ 
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कइअवरहिर् पेन्मं ण त्थि व्विञ सामि साणुसे लोए | . 
अइ होइ कस्स बिरहो बिरहे होत्तमि को जिअइ ॥ २४॥ 
[ केतबरहितं प्रेम नास्त्येव सातुझयनि मानुषे लोके | 
अथ मबत्ति कस्य विरहो विरह्दे भवति को जीवति ॥ | 
श्री मामी, इस मलुष्य-छोक में निश्छुल गरम कहीं है ही नहीं | क्विघी से 
किसी का यहाँ विरह भी होता है? भगर सचमुच विरह्द हो तो फिर कौन 
जीवित रह सकता है ? - 
विमसशे--मासी के प्रत्ति प्ोपितसुका की उद्ति। प्रिय परदेश चछा 
गया कौर अवधि का दिन कभी बीत गया | तथ भी वह विलम्ब कर रहा है, 
निश्चय ही उसका प्रेम कन्नरिम है बार-बार जाश्वासन देती हुई मामी से 
नायिका ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के घर पर समस्त भनुष्य-जगत को 
छुछिया सिद्ध करते हुए कट्दा । उसका यह कथन प्रिय के छिप उसके चित्त में 
होनेघाली उद्दिग्नता का परिचायक है । एक उसका प्रिय ही नहीं चढ्कि सारा 
संसार छुलिया है। यहाँ फोई किसी से निष्कपट प्रेम;न्ीं करता। सास्पर्य यह 
कि मैं उसके प्रति अलौकिक प्रेम करती हुँ और वह न जाने किससे फेस गया 
जो अब तक नहीं छौटा । उसका प्रेम मेरी तरह होता तो जप तक वह अवश्य 


था गया होता ॥ २४ ॥ 


अच्छेरं व णिहिं विअसग्गे रघ्जं च अमअपाणं व | 
आसि म्ह तं॑ महूतत विणिभंसणद्सणं तीए ॥| ४५ ॥ 
[ आश्चयमिव निधिमिव स्वर्ग राज्यमिवास्ृतपानसिव । 
आसीदस्माक तन्मुहूत्त विनिवसनदशेन तस्याः॥ ] 
जिस छण उस सुन्दरी को धमने (स्नान के समय ) विछकुछ नग्न 
अवस्था में देखा, उस कण भाश्चय से जैसे भर गए । ऐसा छया कि कोई निधि 
मिल गई, स्वर्ग का मानो राज्य मिल गया भौर ऐसा भी माल्स हुआ कि अमख्॒त 
की घूँट ले रहे हैं । 
विमशे--किसी उचके द्वारा अपनी कामुकता का प्रकाशन । कामुक ने 
नग्नावस्था में किसी सुन्दरी के देखने के पश्चात्‌ अपने हुए आनन्दोर्छास की 
स्थिति को क्रमशः वर्णन किया है | जिस प्रकार निधि एकान्त स्थान पर किसी 
फो मिल जाती है तो सब से पहले चह आश्चय से भर जाता दे। फिर उसे प्राप्त 
कर स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति समपझ्नने छयता है और फिर उस निधि को अपना- 
क्र आनन्द अनुभव करता है। यहाँ कामुक सी नरनावस्था में सुन्दरी को 
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देखकर गुप्त धन की प्राप्ति के अवसर समस्त प्रभावों को अपने पर आरोपित 
करता है | वह उस भ्वस्था में सुन्दरी को देखता हुआ ही अम्वृतपान का 
आनन्द अनुभव करने लगता है। इस प्रकार वह्द अपनी कामुकता के वर्णन 
द्वारा कामिनियों को फँसाने के लिए प्रयत्नशीछ है ॥ २७ ॥ 


सा ठुम्फ वल्नद्या तं सि मज्म वेसो सि तीअ तुज्क भहं ! 
बाल फुड सणामो पेम्म॑ं किर बहुविआरं त्ति ॥२६॥ 
[ सा तब वल्लभा खमसि सम हेष्योडसि तस्यास्तवाहम्‌ । 
बालक स्फुट भणामः प्रेम किल बहुविकारमिति ॥ ] 
वह तुरहारी प्रियतमा है, तुम मेरे प्रिवतम हो, तुमसे वह द्वेंप करती है 
( क्योंकि उसका प्रेमपानत्र कोई दूसरा है ) भोर मुझसे तुम्हारा ह्वेष है ! भरे 
भोले वालक | साफ वात कहती हूँ, प्रेम के इस धंधे में बहुत से विकार 
होते हैं । 
बिमशे--शस्थिर-प्रेम नायक के प्रति नायिका की उक्ति। नायिका ने 
दूसरी में आसक्त नायक के मन में अपनी सपत्नी के प्रति द्वेष उत्पन्न करते 
हुए और अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करते हुए यह कहा है। तुम जिसे चाहते 
हो चह तुम्हें नहीं चाहती, बह्कि उसका प्रिय कोई दूसरा है | सच्चा अनुराग 
करनेवाली तो मैं हुँ जो अब तक तुर्द्वारा द्वेष्य वनी हुँ। ऐसा करते हुए तुम 
अवश्य लड़कपन कर रहे हो, क्योंकि अब तक तुम यह नहीं समझे कि कौन 
तुमसे प्रेम करती है और कौन द्वंष ! द्वेप करनेवाली को ही अपनी प्रियतमा 
समझ् बेठे हो) जो तुम अब तक नहीं समझ सके कि यह प्रेम विकारों से कितना 
सरा है, यह एकमात्र कारण है । 
अहअअं लज्जालुइणी तस्स अ उम्मच्छराईं पेम्माइं। 
सहिआअणो वि णिडणो अल्लाहि कि पाअराएण ॥ २७ ॥ 
[ अहं. लज्जालछुस्तस्यचोन्मत्सराणि प्रेमाणि | 
सखीजनो5पि निपुणो5पगच्छ कि पादरागेण ॥ ] 
मुस्ते बड़ी छाज छगती है, उसका प्रेम उरकट है, मेरी सहेलियाँ बड़ी 
चाछाक हैं ( उनसे कुछ छिप नहीं सकता ), इस छिए तू जा, पेर में भरते 
से क्‍या होगा ९ 
विमशे--प्रसाधिका के प्रति स्वाधीनभतृंका की उक्ति। पेर में आलूता 
लगाने क्वे लिए उद्यत प्रसाधिका को मना करते हुए नागिका ने कहा कि भेरे 
प्रिय का प्रेस उत्कर है । चह निश्चय ही मुझे पुरुपायित के लिए बाध्य करेगा । 
फलतः सेरे पेर का खाता सेज की चादर में छग ही जायगा भौर मेरी चाछाक 
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सहेलियाँ सुपे मचाने छरगेंगी। ऐसी स्थिति में तू भालत्ता न लगा तो अच्छा 
है | नायिका ने इस प्रकार कहकर अपने पति का चेंदग्घ पर्व शपना सौभाग्य 
प्रकट किया | 'अलंकाररत्नाकर! के लक्षण के अनुसार “उद्भेद प्रचछछादन रूप! 
ब्याजोक्ति नामक अरूंकःर है ॥ २७ ॥ 


महुमाससारुआहअमहूअरमंका रणिव्भरे रण्णे | 
गाअइ विरहक्खरॉबद्धपहिअसणसोहणं गोवी || २८ |! 
[ मधुसाससारुताहतमधुकर मंकार निभ रेडरण्ये. | 
गायति वबिरहाक्षराबद्धपथिकमनोमोहन गोपी |! | 
वसन्‍्त के पचन से शाहतत भौरों की गुज्लार से भरे जड्ुछ में गोपी घिरह 
के गीत इस प्रकार गा रही है कि राह चछते छोग मोद्दित होकर सुनने 
छ्गे हैं। 
विमशे--जार के प्रति दूती की उक्ति। नायिका जड्क में, जहाँ चसंत के 
पवन से आदत भोरे गुझार रहे हैं, विरह के गीत गा रही है | भौरों की मधुर 
गुझ्लार भौर उसके विरह-गीत का यह प्रभाव तत्काल उत्पन्न करता है कि 
पथिक मुग्ध होकर उसके गीत सुनने छगगे हैं । उनके मनोमोहद का कारण यह 
है कि वे भी अपनी विरहिणी प्रियतमा की ऐसी स्थिति की चिन्ता करते हैं। 
त्ताप्पय यह कि नायिका तुरद्दारी प्रतीक्षा कर रही है; तुम्हें तत्काछ उससे मिलना 
चाहिए । दूसरे अवतरणा[के भनुसार पथिकों के प्रति उसे घर जाने के छिएु 
शीघ्र प्रवृत्त करते हुए किसी पथिक की यह उक्ति है ॥ २८ ॥ 
तह माणो साणघणाएँ त्तीअ एमेअ दूरमणुबद्धो | 
जह से अणुणीअ पिज्ले एकरग्गाम व्विञ पठत्थो ॥ २९॥ 
[ तथा सानो सानधनया तथा एवमेव दूरमनुबद्धः । 
यथा तस्या अनुनीय श्रिय एकप्राम एवं प्रोषितः॥ ] 
समान पर मचलने वाली उसने विना किसी कारण यों ही इतना मान कर 
दिया कि उसके अनुनय करने के बाद भी प्रिय उसे छोड़कर बगल के गाँव में 
च्वछा गया । 
विमशे--प्खी द्वारा नायिका को मान के विपय में शिक्षा । प्रिय के प्रति 
समान करना एक शोभा है, पर चद्द मान अतिशय प्लोकर कदाचित प्रेम कम भी 
कर देता है ) जेसा कि एक 'कलट्ठान्तरिता! ने मान इतना कर दिया कि उसके 
मनाने पर भी प्रिय दूसरे गांव में चछा गया। इस प्रकार कछुपित मन ट्लोकर 
प्रिय का निकट के दूसरे गाँव में भी चला जाना प्रवास हो जाता है | तात्पय यह 
कि अकारण मान नहीं करना चाहिए भौर मान की अतिशयता से तो बचना ही 
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चाहिए । गंगाघर के भवतरण के अन्लुसार निष्कारण सानग्रद् करके बैठी हुई 
चायिका के प्रति सानग्रद्ठ की निन्‍्दा के ब्याज से जार के भागसन की यह 
सूचना है। अर्थात्‌ इस समय तुम्हारा चहेदा क्षा रहा है, मानग्रह करने से 
पछुताओगी ॥ २९ ॥ 


सालोएँ व्विअ सुरे घरिणी घरसामिअस्स घेत्तृण | 

णेच्छुन्तस्स वि पाए घुअइ हसन्ती हसन्तस्स॥ ३०॥ 

[ सालोक एव सूर्य ग्रृहिणी ग्रहस्वामिनो ग्रहीत्वा | 
अनिच्छुतोडपि पादों घाषति हसनती हसतः॥ ] 


सूर्यास्त होने के पहले द्वी हँसती हुईं ग्रद्विणी हँसते हुए घर के मालिक के 
गेर पकड़ कर उसकी दृच्छा के न होने पर भी धो डालती है । 

विमशें->नायिक्रा को सखी की शिक्षा ॥ प्रायः अचतुर नायिकाएँ अपने 
पति को दूसरी में भासक्त जानकर उससे झगड़ पढ़ती हैं। पर जेसा कि एक 
चतुरा ने भपने परवनितासक्त पति के साथ व्यवहार किया चह पक्ष सर्वथां 
उत्तम है | उसने सूर्यास्त के पहले ही पति का पेर घोकर झाथ्या पर कर दिया 
लिससे उसके खिसकने का कोई प्रसज्ञ ही न रह जाय । इस प्रसह्ष में दोनों के 
हँसने का संक्रेत यह है कि दोनों एक दूसरे के अभिप्राय से अवगत हो जाते 
हैं। पति समझ जाता है कि उसकी ग्रृद्चिणी असमय में पेर धोकर मुझे दूसरी 
से मिलने जाने का निषेध कर रही है भौर ग्रृह्िणी यह अपने इस अभिप्राय 
को प्रियतम के द्वारा अवगत जानकर हँल रही है ॥ ३० ॥ 


वाहरड म॑ सहीओ तिस्सा गोत्तेण कि त्थ भणिएण | 
थिरपेम्माहोठ जहिं तहिं पि सा कि पि ण॑ भणह ॥ ३१॥ 


[ व्याहरतु मां सख्यस्तस्या गोत्रेण किमन्न भणितेन | . 
स्थिरप्रेमा भवतु यत्र तत्रापि मा किमप्येन॑ भणत ॥ ] 
री सखियाँ ! जो यह मेरी सौत के नाम से सुझे पुकारता दे तो पुकारे, 
यहाँ कुछ कहने से क्‍या ? तुम छोग भी इसे कुछ सत कहो । (सुझ्षमें न सट्ठी) 
जिस किसी में भी यह कम से कम अपना भेम तो स्थिर रखे । 
विमरश--लहेलियों से वाग्विदग्धा की उक्ति । नायक किसी दूसरी के प्रेम 
में आसक्त छो जाने के कारण जपनी उद्ी प्रियतमा के नास से पहली को भी 
पुकारने लगता है । साहित्य में इसे 'योत्रस्खलित” कह्दते हैं । इससे व्यक्त हो 
जाता है कि नायक का आस्यन्तर भनुराग प्रस्तुत नायिका की धपेत्षा दूसरी 
में जधिक है। नायिका कि सहेलियों ने उसकी यह दरकत देखकर कुछ सुनाना 
चाहा पर तरकाऊ उस वाम्विदग्धा ने उन्हें रोकते हुए कट्ठा कि यह जो करे इसे 
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करने दो । कम से कम जहाँ कहीं भी स्थिर प्रेम तो करे। तात्पयं यह कि 
इसका प्रेम कभी एक में नहीं रहता । क्योंकि पहले सुनश्नमें भनुराग करता था 
शव सुझे छोड़कर दूसरी सें इतना आसक्त हो धुका है कि बात-बात में उसी का 
नास इसके सुँह से निकरू जाता है । ठोक है यद्वी हो, फिर भी इसके प्रेम सें 
स्थिरता की सम्भावना व्यथे है | सेरी तरह उसे भी एक दिन छोड़ देगा। 
नायक के प्रति इस कथन का व्यंस्य यह है कि जब इस प्रकार तेरा प्रणय 
स्थिर नहीं तो तुझे उपालम्भ ही देकर क्या होगा ) लिसी के स्वभाव को केसे' 
बदला जा सकता है १॥ ३१॥ 
रूअं अच्छीयु ठिअं फरिसो भद्गेसु जम्पिअं कण्णे | 
हिअर्अ हिआए गिहिअं विओोइअं कि त्थ देव्वेण । ३९ ॥ 
[ रूपमदणो: स्थितं स्पर्शोष्ड्रेषु जल्पितं कर्ण | 
हृदय हृदये निहितं वियोजितं किमत्र देवेल || ] 
जब कि ( परदेश गए )» प्रियत्म का रूप मेरी णँखों में स्थिर रहता 
है, उसका रुपद्ग मेरे भह्ञों में और उसकी वातें मेरे कानों में तथा हृदय 
हृदय में रहता है, फिर तो देव ने उसका और मेरा वियोग कहाँ किया है ! 
विसश--दूती के प्रति श्रोपितभतृंका की उक्ति। किसी कामुक के द्वारा 
फॉसने के उद्देश्य से भेजी हुई दूती के प्रति प्रोषितभदका ने प्रोषित नाथक के 
प्रति अपना अनन्य अनुराग प्रकट करते हुए कह्दा कि यह समझना विलकुछ 
भूल है फि मेरा प्रियतम मुझसे दूर है, भौर में प्रोपितमलुंका होने के कारण 
विरदिणी हूँ. । बल्कि में निरन्तर उसी के ध्यान में जो रद्दा करती हूँ. तो ऐला 
प्रतीत होता है कि उसका रूप मेरी भाँखों में समा गया है, उसका स्पर्श भेरे 
णद्ग-भट्ट में हो रद्ा है, उसकी रसमयी वातें कानों में गंज़ती रहती हैं. तथा 
उसका हृदय मेरे हृदय में निद्ित है । फिर ऐसी स्थिति में मेरे और उसके 
वियोग की बात नहीं रहती । इस प्रकार सुझे प्रिय के विरहठ का रंचमात्र भी 
अनुभव नहीं । देच में सी यध् सामथ्य नहीं कि मेरे प्रिय क्रो चह् सुझसे दूर 
कर दे । तात्पर्य यह कि ऐसी स्थिति में तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी, जो तू 
मुझमें प्रिय के प्रति विश्वास उसपन्न कराने चली है ! समझ्ती ? ॥ ऐ२ ॥ 
सभ्यणे चिन्तामइअं काऊण पिअं णिमीत्रिअच्छीए । 
अप्पाणो उबऊढो पसिठिलवत्लआहि बाहाहिं॥ ३२३॥ 
[ शयने चिन्तामयं कृत्वा प्रियं निमीजिताइया | 
आत्मा उपमूढः प्रशिथिलवलयाभ्यां बाहूभ्याम्‌ ॥ ] 
परदेह् गए प्रियतम की चिन्ता करते-करते चह सो गई, निद्रा से उसकी 
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आँखें चनद हो गईं। तत्काल उसने प्रिय के धालिज्ञन की भावना से शिथिरू 
घलय वाली बाँहों में जपने भापको द्वी कस लिया । 


विमशं--पथिक के प्रति भ्ोपितमतृंका की सखी की उक्ति । पथिक च्॒टीं 
जा रहा है जा नायिका का प्रिय गया है । नायिका छे विरद्द की बतंमान अवस्था 
का चित्रण करते हुए सखी ने कहा कि वह्ठ रात-दिन, सोते-जागते उसी की 
, चिन्ता सें मग्न रहती है । शयन करती हुई चिन्तानीत प्रिय को भआालिंगन 
करते हुए अपने आपको ही भुजञावों में कस्त लेती है। उसकी यह अवस्था 
सुन्नसे देखी नहीं जाती, तात्पर्य यह कि तुम जाकर इसके प्रिय को यथाशीकघ्र 
वापस लौटाने के लिए बाध्य करना, अन्यथा एक दिन जनथ हो जायगा। 
क्योंकि यह उन्माद की सीसा तक पहुँच चुकी है । जब तक यद्द काम की 
दृशम अवस्था को नहीं प्राछ्ठ करती तव तक उसे लौट भाना चाहिए । सखी के 
इस कथन में नायिका के शिथिर चलथ बाँहों में स्वयं प्रिय की भाववा से कस 
लेने का अभिप्राय यह है कि विरद्द के कारण वह्द इतनी क्षीण हो गई है कि 
उसकी घाँहों के बछय शिथिल हो गए हैं । इस ज्ञाणता में भी वह नायक की 
प्राप्ति की भावना होते द्वी कहीं पुनः बिछुड़ न जावे हस आशंका से बहुत जोर 
छगा कर आलिंगन करती है | इससे उसकभ्री विरहजन्य वेदना की दीघ्रता का 
पत्ता लगाया जा सकता है ॥ हे३ ॥ 
परिहृएण बि दिअहं घरघरभमिरेण अण्ण #ज्मम्मि | 
चिरजीविएण इमिणा खविअज्यो दड़ुकाएण॥ ३४॥ 
[ परिभूतेनापि दिवस गृहगृहश्रमणशीलेनान्यकार्य । 
चिरजीवितेनानेन क्षपिताः स्मो दृग्धकायेन ॥ | 
इस जले शरीर से दस तो तंग भा गए, क्योंकि छोग अपमान करते हैं-- 
छुरदुराते हैं फिर भी दूसरे के काम के लिए घर-घर घूमा करता है । इस तेरह्द 
इसने बहुत दिन ग़ुज्ञार दिए । ( श्लेष से काक्पक्ष में--छोग तिरस्कार करते 
हैं, ढेले से मार-मार कर उड़ा देते हैं, फिर भी चिरक्राक तक जीवित रहने 
चाछा यह दुएट काक॒ भ्षज्ञ के छिप घर-घर घूमा करता है और परेशान 
करता है )। - 
विमशे--हूती द्वारा शाप्मनिन्दा। दूती कसी नायिका के पास, कभी 
नायक के पास एक दूसरे को अनुकूछ करने के छिए दौढ़-धूप कर द्वार छुकी 
है। भपने सारे प्रयत्न को व्यर्थ देखकर स्वयं को कोस रही है, शायद्‌ इस युक्ति 
से कि थे अपना मान कुछ कस कर दे। गाथा में प्रयुक्त 'अण्णकज्जम्मि भौर 
'दद्ढ़काएण! दोनो पद श्छेष से 'काक? के क्र में भी संगत होते हैँ । इस श्लेप 
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से दूती का तासपरय है कि दोनों के कार्य के लिए मेरी हालत कौए की सी द्वो 
गई है । छोगों का मानामान सब कुछ सहकर घर-घर घूमती रद्दती हुँ और 
अब तक जिन्दा हूँ | छानत है मुझ पर । कम से कम भव भी तो मेरी इस 
हालत पर तरस खाभो | कब से परेशान हो रही हूँ भर्थात्‌ तुम दोनों मान 
छोड़कर मुझे इस परेशानी से सुक्त करो ॥ ३४ ॥ 


बसइ जहिं चेअ खत्नो पोसिज्नन्तों सिणेहदाणेहिं | 
त॑ चेअ आल» दीअआओ उब जइरेण मइत्तेंइ॥ ३५॥। 
[ बसत्ति यनत्रैव खत्तः पोष्यमाण: स्नेहदाने: । 
तमेवालयं दीपक इवाचिरेण सलिनयति ॥ ] 
छुए स्वभाव का मनुष्य स्नेह द्वारा पोषण प्राप्त करता हुभा जिस घर सें 
निवास करता दे उसी घर को दीपक की भाँति शीघ्र द्वी सलिन कर देता है । 
विसशे--मिन्न के प्रति मिन्न का उपदेश । दुर्जल का ऐसा स्वभाव दी 
होता है कि चष्ठ जो भाश्रय पाता है उसे द्वी भपवाद भादि द्वारा दूषित करता 
है। यहाँ स्नेह के श्लिष्ट अथ श्रणय और तेल दोनों हैं। दीया जिस घर में 
स्नेह अर्थात्‌ ते पाकर रहता है उसी घर को० क्परे कालिख से सलिन कर 
देता है। दुर्जन का भी ठीक यही स्वभाव है । तात्पर्य यह कि उसे अपने यहाँ 
आश्रय नहीं देना चाहिए, उससे स्नेद्द भर्थात्‌ प्रेम का सम्बन्ध नहीं जोड़ना 
चाहिए, अन्यथा एक न एक दिन वह जरूर अपने भाश्रयदाता और प्रेमी 
महाए्वाय को झुँद्द दिखाने योग्य भी नहीं रह्दने देता ॥ ३७ ॥ 


होन्‍्ती वि णिप्फलश्विअ धणरिद्धी होइ किविणपुरिसस्स । 
गि्माअवसंत्तत्तस्स णिअअछाहि. व्व पहिअस्स ॥ ३६ |॥ 
[ सबन्त्यपि निष्फलेब घनऋद्धिसंवति कृपणपुरुपस्य । 
ओऔष्सातपसंतप्तस्य निज्रकच्छायेब. पथिकस्य ॥ ] 

जिस प्रकार औष्मकाल के भात्प से पीड़ित पथिक की भ्पनी ही छाया 
उसके स्वयं उपयोग में नहीं भाद्दी ठप्ती प्रकार कंजूत भादुमी की घधन-ऋगद्धि 
चहुत द्वोने पर भी बेकार दो जाती है। 

विमशे-घेश्या कामुक भ्रुजक्ष के प्रति कुदनी की उक्ति। कुद्दनी ने भुजन्न 
से पेसा ऐँंठने के उद्देश्य से कृपण को निन्दा की कि कृपण लोग जिस सुख 
के लिए धन-पम्दद्धि एकत्र करके रखते हैं वष्ठ उनके सुख का साधन विछकुक 
नहीं बन पाती । ठीक उसी भ्रकार जिस प्रकार औष्मकाल की चिहुचिछाती घूप 
में पीड़ित सन्‍्तप्त पथिक की छाया उसके सन्तापष्टरण का साधन नहीं बनती । 
तास्पय यह कि यह भवसर क्ृपण बनने का नहीं ) भगर मजा छटना चाहते 
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हो तो दिछ खोऊकर खच्चों, फिर देखो । यहाँ कृपण बने रहने से काम नहीं 
चलेगा ॥ शे८ ॥ 
फुरिए वामच्छि तुए जइ एहिइ सो पिथ्रो ज ता सुइरं 
संमीलिभ दाहिणअं तुई अधि एहं पत्ोइस्सं ॥ शै७ ॥ 
[ स्फुरिते वासाक्षि त्वयि यदेष्यति स प्रियोड्य तत्सुचिरम्‌ । 
संमील्य दक्षिण त्वयेवेत प्रेक्षिष्ये ॥ ] 
है वाम नेन्न, नेरे फटकने पर यदि जाज प्रिय आ जायगा तो दाहिने को 
नद करके तुप्ठसे ही देर चक उसे देखती रहूँगी। 
विमश--भोषित्पतिका की उक्ति । स्लियों के वाम नेन्न का फड़कना शुभ- 
शकुन माना जाता है । प्रस्तुत चायिका प्रोषितपतिका होने के कारण अपने 
फड़कते हुए चामनेन्न से पति क्षे भागमन की सम्भावना करके कह्दती है कि 
अगर उसका प्रियतस भाज्ञ बाहर से भा गया तो क्रूर उसी ( वामनेत्र ) 
से उसके दर्शन करेगी और उसके आगमन में स्फुरित होकर विध्न उत्पन्न 
करनेवाले दक्षिण नेत्र को थिछकुछ बन्द कर देगी ॥ ३७ ॥ 
सुणअपउरम्मसि गासे हिण्डन्ती तुह कएण सा बाला । 
पासअस्तारिब्व घर॑ घरेण कइआ वि खज्निहिइ ॥ ३८॥ 
[ शुनकप्रचुरे आमे हिण्डमाना तब कृतेन सा बाला | 
पाशकशारीब ग्रह गृहेण कदापि खादिष्यते॥ ] 
इस गाँव में कुत्ते बहुत हैं, चह बाला तेरे लिए चौपड़ की गोटी की तरद्द 
घर-घर में घूमती रहती है, तू अगर जरदी नहीं करता तो हो सकता है उसे 
कोई खा ( मार ले ) जाय । 
विमशे--नायक के प्रति दूती की उक्ति | दूती नायक के सम्मुख नायिका 
पर आख्रक्त हुए गाँव के अन्य युवर्कों की चर्चा करके नायक को भनुरक्त 
नायिका से मिलने के लिए प्रेरित कर रही है। गाथा में अयुक्त 'पाशकशारी? 
पद श्लिष्ट है। एक भर में पाशक अर्थात्‌ फांस, सारी अर्थाव्‌ मेना। दूसरे 
अर्थ में पाशक जर्थात्‌ चौपड़ एक प्रकार का जुआ और शझ्ञारी धर्थाद्‌ 
गुटिका या ग्ोटी | यहाँ क्षमिप्राय यह है कि जिस प्रकार उौपड़ की गोटी 
फलक, पर बनाए गए एक घर से दूसरे घर में घूमा करती है और चाछ चछने- 
चाले खिलाड़ी ( घूतकर अथवा भाकिक ) की सावधानी से मार खा जाती 
है उसी प्रकार वह भदहड़ वाला तुझे घर-घर हूँढ़ती फिरती है, वह तेरे विरष्द 
में सुध-चुध खो चुकी है । भगर तू जरदी नहीं करता तो जाछ में फंसी हुई 
( पोसुआ ) उस 'मैना? को गाँव के कुत्ते जिन्दा नहीं छोड़ेंगे, ' भवश्य मारकर 
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खा जायेँगे। गाँव फे कुतों का यह स्वभाव दे कि ऐसे अवसर में छुझ पढ़ते हैं 
और भपने खाद्य पदार्थ को समाप्त करके ही दम लेते हैं। यहाँ 'गाँव के कुत्ते! 
से काम्ुर्कों की भोर संकेत है, थर्थाव्‌ तेरे सामने वे कामुक कुत्ते सदश् हैं। 
इससे सिद्ध है कि वह वाला उन कुत्तों से कितना भय खाती होगी। नायिका 
को चौपड़ की गोटी की उपमा देकर गाथाकार ने गाँव के कामुक के जीवन भौर 
परिच्न को पूरा चित्नित कर दिया है। जेसा कि स्पष्ट है, गाँव के सारे जुआाड़ी 
उस 'मेना” पर छट्िद हो रहे हैं और उनमें प्रयेक इस चाल में है कि वह उस 
ध्योटी! को मारकर ही दस लेगा । सब अपनी-अपनी चाल चकछ रहे हैं। 'सेना! 
की जो उपमा व्यज्लित हो रही है उससे कामुर्कों के शुनकभाव का विशेष 
पोषण होता है और उनकी क्रूरता सिद्ध होती है। दूती की प्रार्थना है कि 
नायक यथाशाघ्र चौपड़ की उस ग्रोटी को मात होने से बचा ले, एवं उस 
पोसुआा 'मैना' की "कुत्तों! के पंजों की नोच-चोथ से रक्षा करे ॥ है८ ॥ ! 


अण्णण्णं कुसुमरसं जं॑ किर सो महइ महुअरो पाउं । 
त॑ णिरसाण दोसो कुसुमार्णं णेअ भम्रस्स ॥ ६६ || 


[ अन्यमन्य ऊुसुमरसं यत्किल स इच्छति मधुकरः पातुम्‌ | 
तन्नीरसानां दोष: कुसुमानां नेव अ्मरस्य ॥ ] 


भौरा जो दूसरे-दूसरे फूर्लों का रसपान करना चाह्ठता है तो इसमें उस 
भरे का कोई दोष नहीं, दोष तो उन फूलों का है जो बिछकुछ नीरस हैं । 

विमशे--सखी के प्रति स्वाधीनपतिका की उक्ति । सखी ने जब यद्द कह्दा 
कि नायक ने जब तक कई नायिकाओं सें प्रणय किया लेकिन कहीं स्थिर नहीं 
हुआ । भ्रब जो सुझमें प्रणय कर रहा है, अवश्य तुझे भी एक दिन घोखा 
देकर चछा जायगा । सख्ती की हू बात पर निहायत ऐंठ के साथ नायिका ने 
भोरे की चर्चा करके उत्तर दिया कि भोंरा का इसमें कुछ दोष नहीं जो वह्द 
एक फूल को छोड़ दूसरे पर दौड़ता रहता है, वढिक उन फूलों का दोष है 
जो नीरस होने के कारण भमोरे को जाकृष्ट नद्ीं कर पाते । क्योंकि भोरा को 
पमधुप! कहते हैं कर्थाव्‌ सधुपान करना उसका स्वभाव दै। जहाँ उसे पर्याप्त 
५स! मिलेगा वहाँ स्थिर द्ोगा । प्रस्तुत में उसी प्रकार शव त्तक उस नायक 
को कोई भी मुप्त-जेसी 'रसभरी' नहीं सिली | फिर क्यों न उन्हें चह छोड़ 
देता ! देख लेना, शव वह सुस्त छोड़कर कहीं नहीं जायगा, किसी में 
अमुराय चह्दीं करेधा । आखिर चद्द तो 'रसिय उठद्दरा! मेरे होते उसका 
चाह्मश्य शान्त होकर ही रहेगा। प्रस्तुत नायिका सौभाग्य-र्विता स्वाघीन- 
पतिका दे ॥ ३९ ॥ 
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रत्थापइण्णणअणुप्पल्ा तुम॑ सा पडिच्छुए एन्तं। 
दारणिहिएहि दोहि वि मद्डलकलसेहि व थणेहि ॥ ४० ॥ 
[ र्थ्याप्रकीणनयनोत्पल्ला त्वां सा प्रतीद्यते आयान्तम्‌। 
द्वारनिहिताभ्यां द्वाभ्यामपि सद्गलकलशाध्या सिव स्तनाभ्याम्‌॥ ] 
घद्द सुन्देरी गलियों में अपने नेन्नों के कमर बिखेर कर तेरे जागमन की 
प्रतीक्षा कर रही है | उसने मट्नऊ-कलद् के रूप में जपने दोनों स्तन तुम्हारे 
स्वागत के लिए द्वार पर रख दिए हैं। 
विमशे--नायक के प्रति दूती की उक्ति। नायक मन्द-स्नेद्द है भौर दूती 
उसके प्रति नायिका के अतिशय प्रणय को सूचित करती दे । जिस प्रकार किसी 
विशिष्ट पुरुष या प्रियज्नन के स्वागत में पाँवडे विछाकर फूछ विखेर दिए 
जाते हैं और द्वार पर मट्जल-कलश स्थापित कर दिए जाते हैं उसी प्रकार 
नायक के भागमन की प्रतीक्षा में उसने नेन्नों के कमछ बिखेर दिए हैं और 
मंगल-कलश के रूप में स्तन द्वारदेश पर निष्दित कर दिए हैं। अथवा तुम्हें 
चुलाने के लिये मुझे भेजकर वह तुम्द्वारी प्रतीक्षा कर रही है । किसी घुस्तक में 
धुस सा पढिच्छुए एन्तं! के स्थान पर 'तुमं पुत्ति क॑ पछोएसि? पाठ दे। इस 
पाठ के अनुसार अर्थ यह होगा कि है पुत्रि | तू इस प्रकार लाज-शरम छोड़कर 
किसकी प्रतीक्षा कर रही है ? अगर तू कहे तो में उसे छाने का प्रयरम करूँ ९ 
इस गाथा का समानार्थी श्ठोक अमरुक शतक में यह मिलता है-- 
'दीर्घा वन्‍्दूनसालिका विरचिता दृष्येव नेन्दीवरें! । 
पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दुजात्यादिभिः ४ 
दत्त; स्वेदसुचा पयोधरभरेणार्घों न कुस्भाग्ससा । 
स्वेरेबावयवेः प्रियस्य विशतस्तन्व्या कृत सद्जलम्‌ ॥! 
ता रुण्णं जा रुव्बइ ता छीणं॑ जाव छिज्जए अड़ेंः। 
ता णीससिर्शें चराइअ जाब अ सासा पहुप्पन्चि || 9१ ॥ 
[ तावब्ु॒दितं यावद्रुयते तावस्थीणं यावस्क्षीयतेड्ज्ञम्‌ | 
तावन्निःभ्रसितं बराक्या यावत्‌ [च] खासा: प्रभवन्ति ॥ ] 
उस चेचारी से जितना रोते बना, उत्तना रोई, उसके झज्ञा जितना क्षीण 
हो सकते थे, उत्तने हुए; जितनी साँस बह ले सकती थी, उतनी ले छुकी | 
विसशे--नायक के प्रति दूती की उक्ति। नायक को फिर अनुनय करने से 
पराद्मुख जानकर जब नायिका का सात्र छुछु कम हुआ तो अपने किए पर पश्चा- 
ताप के स्वरूप रोना-घोना, भ्नों को कृश कर देना और निरन्तर श्वासोच्छूास के ते 
रहना शुरू कर दिया और विरद्द को उस स्थिति तक पहुँच गई कि अब उसके 
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इतनी शक्ति नहीं कि रो भी सके, तथा क्षीण भी उतनी «हद त्तक हो चुकी कि 
उससे अधिक क्षीण भी होना सस्मच न था और उच्छु[स की सम्पत्ति भी उसके 
पास कुछ शेप न रह गई । इस प्रकार दूती द्वारा कलहान्तरिता नाथिका की इस 
विरहदशा के वर्णन का तात्पर्य यह है कि वह निश्चय ही आसन्नमरणा है । 
उसने तुरद्दारे अनुनय को नहीं स्वीकार कर जो गछती की उसका फछ भी 
वह खूब भोग चुकी । शव तो उस पर कुछ रह्दम करो, जिप्तप्ले उसके प्राण 
कम से कम न निकछे। निश्चय ही उससे अब फिर ऐसी गलती न 
होगी ॥ ४१ ४ 


समसोक्खदुक्खपरिवडिढआपएँ कालेण रूढपेम्माणं | 

मिहुणाणँ मरइ ज॑ त॑ं खु जिअइ इभरं मुअं होइ ॥ ४२॥ 

[ समसौख्यदुःखपरिवर्धितयो: कालेन रूढश्रेम्णोः | 

मिथुनयोत्रियते यत्तत्खलु जीबति इतरन्म्त भब॒ति ॥ ) 
पति और पत्नी एक भाव से खुख और दुःख का अनुभव करते हुए 
बढ़ते हैं और उनका स्नेष्ठ क्रमशः दृढ़ हो जाता है | ऐसी स्थिति में उस जोड़ी 
में से अगर एक मर जाता है तो वह जीवित ही रहता दै, पर दूसरा रूत हो 
जाता है । 
विमश--नायक द्वारा समीपस्थित नायिका को अपने स्थिर-प्रेम होने की 

सूचना । प्रिय और प्रियतमा की जोड़ी जब पति और पत्नी के रूप में हो ज्ञाती 
है उस समय दोनों के सुख भौर दुःख में अन्तर नहीं रद्द जाता है जौर समय 
से उन दोनों का प्रेम दृढ़ द्वोता है, क्योंकि प्रेस तो दो हृदर्यों का वन्‍्धन या 
अन्थि है । समय से वह भौर भी मजबूत हो जाता दे । प्रेम की इस इृढ़ता 
तक पहुँच कर जब उन दोनों में से कोई एक झत्यु के आकस्सिक आक्रमण से 
अपना लौकिक णस्तित्व खो देता है. भर्थाव्‌ मर जाता है तब भी वह्द जीवित 
ही रद्दता है, कारण कि उसे दूसरे के विरहदजन्य दुःख का अनुभव शायद मर 
कर नहीं करना पड़ता भौर दूसरा जो अपने प्रिय के विरह्दजन्य दारुण कष्ट का 
,नुभव करते हुए जीवित रहता है एक प्रकार से मर ही जाता है। भायक 
का ताप्पर्य है कि तू भी धगर मुझमें उसी प्रकार हढ़ प्रेम करेगी तो मैं भी तुझे 
पद्दली ही जैसी चाहूँगा। में जब भी किसी से प्रेम करता हूँ, दृढ़ प्रेस करता हैं, 
उसमें विचलित नहीं होता ॥ ४२ ॥ 

हरिहिइ पिअस्स णवचूअपल्ववो पढममझ्जरिसणाहो | 

मा रुबसु पुत्ति पत्थाणकल्लसमुहसंठिओ गस्ण॥ ४३ ॥ 


[ हरिष्यति प्रियस्य नवचूतपल्लवः प्रथमसव्जरीसनाथः । 
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मा रोदीः पुत्रि प्रस्थानकलशम्मुखसंस्थितों गसनम्‌॥ |] 
है पुत्नि | तू मत रो, क्योंकि प्रस्थान-करश के मुख पर रखा हुआ, प्रथम 
मझरी से सनाथ भआम्र का नया पदलव निश्चय द्वी तेरे प्रिय को परदेश जाने 
न देगा। 
विमशे--चतुर सखी क्षे द्वारा कुछवघू को सान्त्वना। प्रिय परदेश जाने 
की तेयारी कर रहा है। ऐसे अवसर में उसके रोकने का कोई उपाय न देख 
कुछवधू रोने-रोने को आ पहुँची है । सखी ने सान्त्वना देते हुए कट्ठा कि चह 
, ४्यों ही घर से प्रस्थान करेगा मेरे द्वारा द्वार के प्रस्थान-कछुश पर रखे हुए पहली 
मॉजर से युक्त भाम्र के नये पदछव पर उसको दृष्टि पड़ेगी, तब निश्चय उसे 
तत्काल व्चन्‍्त के आगमन की सूचना मिल जायगी और अपने असामय्रिक 
प्रवास को स्थगित कर देगा । उपाय को न देख, तू इस प्रकार विह्नक मत हो, 
यह काम चुटकी में सिद्ध हो जायगा। वसन्त में प्रियतमा को छोड़ने के लिए 
कोई भी प्रेमी प्रधृत्त नहीं होता । यही तो एक ऐसा अवसर है जब यौवन के 
सच्चे सुख का पूर्ण रूप से अनुभव होता है। फिर वह क्यों जा 
सकेगा १ ॥ ४१ ॥ 
जो कह वि मह सहीदिं छिईं लह्दिअण पेसिओ हिआए | 
सो माणो चोरिअकामुअ व्व दिदठे पिए णट्ठो ॥ ४४॥ 


[ यः कथमपि सम सखीभिश्छ्िद्रं लब्ध्वा प्रवेशितो हृदये | . 

समानश्रोरकामुक इवं हृष्टे प्रिय नष्ट ॥] 
सख्ियों के प्रोत्साहन से प्रणय-कलूह के छिद्र द्वारा जो सान मेरे हृदय में 
प्रवेश कर सका चह प्रिय के देखते ही चोरकासुक की भाँति ठहर नहीं पाया । 
विमशे--सखियों के प्रति वतुर नायिका की उक्ति। सखियों ने बढ़े प्रयरव 
से प्रणय-कछ् करने की शिक्षा देकर नायिका को प्रिय के समीप सेजा था, पर 
नायिक्त का मान प्रिय के देखते ही चोरकामुझक की भाँति भाग गया। सखियों 
के पूछने पर नायिका ने हस प्रकार अपने मान के नष्ट होने की स्थिति को 
परिहार के साथ सूचित किया । तात्पर्य यह कि सान तभी तक ठहरता है 
जब तक प्रिय सामने नहीं होता | उसके सामने होने पर तो फिर वह ऐसा 
भाग ही जाता है। नायिका ने इस उद्ति के द्वारा प्रिय के प्रति अपना अतिशय 
अनुराग सूचित किया। टीकाकार गद्भाधर के अनुसार कोई कलहान्तरिता 
, अनुनय के छिए पहुंचे हुए प्रिय को देखकर उसको घुनाते हुए झपना अनुराग 
सूचित करती है । श्री मथुरानाथ शास्त्री का कहना है कि क्षमी तक नायक ने 
क्नुनय ही नहीं किया और नायिका का सान दूर हो गया ऐसी स्थित्ति में वह 
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कलहान्तरितिा केसे ढुई १ जस्तु, यहाँ मान का चोरकाघ्ुक की भाँति पछायन 
बढ़ी ही मार्मिक उपसा है | ठीक. इसी प्रकार चोरकाम्ुक भी नायक को देखकर 
झट से टपक जाता है ॥ ४४ ॥ 

सहिआहि. भण्णमाणा थणए लग कुमुम्भपुष्फं त्ति | 

मुद्धचहुआ हसिब्नइ पप्फोडन्ती णहब॒आईं ॥ ४४ ॥ 

[ सखीभिभण्यमाना स्तने लग्नं कुसुम्भपुष्पमिति | 

मुग्घवधूहस्यते. प्रस्फोटयन्ती चखपदानि ॥ ] 
सखियों ने जब यह कहा कि भरी, तेरे स्तन में कुछुम्भ का फूछ लगा है 
तब वह सुधा प्रिय के द्वारा स्तर्नों पर किए गए नखज्षर्तों को छिपाने छगी, 
तभी प्खियाँ हँस पढ़ीं। 
विसशं--सपध्नी द्वारा नायिका के शीलूखण्डन की सूचता। नायिका 

सखियों से कुछुस्भ के फूछ तोड़ने का बहाना करके अपने प्रिय से मिक्त कर 
लौटी है । एक टीकाकार के अनुसार फूल बेचने के बहाने अपने प्रिय के यहाँ 
जाकर अपने घर लौटी है । उसकी चतुर सख्ियों ने उसके स्तनों पर प्रिय के 
नर्खों के ख़रोच देख कर सब कुछ अनुमान कर लिया और नायिका को छुकाने 
के उद्दरय से बोलीं कि तेरे स्तन पर कुसुम्सभ का फूछ छूगा है। नायिका जक- 
स्मात्‌ यद्द समझ गई कि सचमुच उसके स्तनों पर कुसुम्भ वन के फूछ उलझन 
कर भा गए हैं जौर वह्ठ तस्कारू अपने हार्थों से ब्नाढ़ने ऊगी | सखियों ने अपने 
प्रयोग को सफल देखते ही हँपना शुरू किया । उनके इस प्रकार हँसने की 
अ्यक्षना यह दे कि कमाल की तू मुग्धा है जो जब त्तक यह न समन्न पाई 
कि त्तेरे स्तनों पर कुंछुन्म के फूछ हैं अथवा प्रिय के नख के खरो्चों के चिह्न हें 
जो जगह-जगह 'शशप्छुत' के रूप में तेरे स्तन पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा 
प्रतीत दो रहा है कि जेसे खरहे के पेरों की छाप हो। टीकाकारों ने कह्पना 
की दै कि नायिका के स्तन पर के नख-चिह्द कामशासत्र में वर्णित 'द्षाशप्छत! 
के भजुकूछ हैं जेसा कि कहा दै--“शबशप्छुतं पद्चथनखघणानि साम्द्राणि तध्चूचु- 
कचिह्न साहुः !? श्री गोचर्धन ने भी “भार्या सप्तशती! सें किसी मुग्धा के द्वारा 
कुछुस्भ चन में की गई प्रिय के साथ 'भारभटी” का उछलेख किया है--भस्याः 
घुनराभर्टी कुसुस्मचार्टी विज्ञानाति! ॥ ४५ ॥ 

उम्मूलेन्ति व हिअअं इमाहे रे तुहद विरष्नमाणस्स | 

अचद्दीरणबसविसंदुलवल्नन्तणअणद्धदिद्वाइं ॥8४६॥ 


[ उन्मूल्नयन्तीय हृदयं इमानि रे तव विरज्यमानस्य | 
> € 
अवधीरणवशविसंप्ठुलब॒लन्नयनाधदष्टानि. ॥ ] 
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भरे प्रेमहीन | इस प्रकार तू सुक्षसे विरक्त हुआ जा रहा है कि उस 
विराग की सूचना देने वाठे, तिरस्कारवश बिना रूचय के पढ़नेवाले, चकून- 
शील, अध खुले तेरे नेन्नों के अवलोकन सेरे हृदय को उखाड़े जा रहे हैं । 

बविमश--नायक के प्रति नायिका की उक्ति। नायक सन्दस्नेह हो चुका 
है और चायिका उसे धमिस्ुर्ख करने का प्रयत्न कर रही है। नायक द्वारा 
तिरस्कारवश विना «रूचंय के वलनशीरू भधखुले नेनों द्वारा हष्टिपात करना 
उसकी परम विरक्ति को सूचित करता है। ऐसी स्थिति में नायिका का हृदय 
भानो उन दृृष्टिपातों द्वारा उखाड़ा जा रहा है । तात्पय यह कि नायक के विराग 
की सूचना देनेवाले चिह्न जब उस वायिका को हस स्थिति तक पहुँचा रहे हैं 
तो चह उसके विराग का साछ्ातू अनुभव करके किसी प्रकार जीवित न रद्द 
सकेगी | इस प्रकार नायिका ने नायक को 'रे! ईष्यात्मक सम्बोधन द्वारा यह 
सूचित किया कि अब भी तुझे यह क्या माल्म नहीं कि में तेरे प्रेममात्र के 
बदौछत जी रही हूँ भौर तू है कि इसी तरह छापरवाह नजरों से देखता ही 
जा रहा है | तू ही वता, भगर इस प्रकार मुझसे खिचा-खिंचा रहेगा तो फिर 
मैं केसे जीवित रहूँगी १॥ ४६ ॥ 

ण मुअन्ति दीहसासं ण रुअन्चि चिरं ण होन्ति किसिआओ | 

घण्णाओं ताओ जाण॑ बहुवल्लह वल्लहीं ण तुम ॥ 9७॥ 

[ न मुख्न्ति दीघेश्वासाननरुदन्ति चिरं न भवन्ति कृशाः । 
घन्यास्ता यासां बहुबल्लम वल्लमो न त्वमू्‌॥ ] 

हे बहुचहलभ ( बहुरतों में प्रेम करनेवाला ) ] तू जिनका वह्छभ ( प्रिय ) 
नहीं है ये ही ख्िर्याँ धन्य हैं, क्योंकि वे लग्बी साँस तो नहीं छोड़्तीं, देर 
तक नहीं रोततीं, भौर तेरे विरह् में क्षीण भी नहीं होतीं । 
४ बिसशु--वहुवहलभ नायक के प्रति नायिका की उक्ति। नायक अनेक ह 
सुन्दरियों में जासक्त होने के कारण अपेज्षित समय में नायिका से मिल नहीं 
पाता । वह उसके सामने अपनी विरह-विकलता व्यक्त करके अपना स्वाभाविक 
प्रेस प्रकट कर रही है | नायिका ने उन स्ञियों को 'घन्य! कद्दा जो उसके बहु- 
चढ्लभ ग्रिय के प्रेमपाश में नहीं फँसीं। क्योंकि ऐसा न होने पर वे बहुत 
प्रकार के कष्टों का विषय न च्नीं अन्यथा उन्‍हें भी इसी की तरह उसके विरद्द 
में दीघश्वास छोड़ते, देर तक जार-जार रोते धौर क्रमशः ज्ञीण होते दिन के 
दिन और रात की रात ग़ुजार देने द्वोते । नायिका का तात्पय यह है कि मिन 
बहुतों से चह प्रेम करता है वे क्‍या इसी प्रकार उसके विरद्दजन्य कष्ट का 
अनुभव करती हैं १ फिर भी उन्हीं के पास पढ़ा रहता है, यथपि उसे यह 
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माल्म है कि उसके विरह्द का असाधारण कष्ट मुझे द्वोता है ! भर्थात्‌ हमने 
तुझमें प्रेस नहीं किया, बढ्कि खूब फसे ![॥ ४७ ॥ 


णिह्मलसपरिघुम्मिरतंसवलन्तद्धतारआलोआ । 

कामस्स वि दुव्बिसहा दिट्ठिणिआवा ससिमुहीए ॥ ४८ ॥ 

[ निद्रालसपरिघृ्ण नशीलतियेग्वलद्घतारफालोकाः । 

कामस्यापि दुर्विषहा दृष्टिनिपाताः शशिमुख्याः ॥ ] 
नींद से अल्खाये, परिघृर्णनशीछ, तिरछ्ठे चछते हुए, सधसुँदे तारों वाले 
उस चन्द्रसुखी के दृष्टिपात काम के घेय को भी तत्काल प्युत कर देने वाले 
होते हैं । 
विमर्श--सदचर के अति नायक की उर्ति । नायक अपने शं॑यनागार से 

प्राठःकार निकलती हुई प्रियतमा के द्वारा एक बार पीछे मुढ़ कर तिरदधी 
नजरों पे अपने देखे जाने का सौसाग्य-वर्णन कर रहा है । उस समय उसकी 
प्रियतमा की भाँखें सुरतज्ञागर के कारण निंदियाई रहती हैं तथा उनमें एक 
विचित्र प्रकार का घूर्णन भी होता रहता है । सुद्ध कर देखने धौर एक प्रकार 
की जकधनीय उथर-पुथछ के भावात्मक संवेदन के प्रभाव से तिरछी खिंची हुई 
होने के कारण और भी जानमार हो जाती हैं । फिर उनके तारों का उस समय 
भघखुले रहना तो और भी उनकी जजेयता पुष्ट कर देवा है । ठीक ही, ऐसी 
स्थिति में उन दृष्टिपार्तों को सहन करने में कामदेव क्‍या समर्थ प्वो सकता है ? 
जब ऐसी भवस्था उसकी तत्काल सम्भव है तो हम कामातुरों की कया अवस्था 
होगी यद्द स्वर्य कहपनीय है। ततास्पयं यह कि उस समय उसकी तिरछी 
नजरों में क्या-क्या नहीं दिखाई देता ? तृछ्ठि, भतृष्ति, मपेक्षा, चद्बछता और 
जड़ता के परस्पर विरोधी भाव एक अपूव सामन्जस्य के साथ एक दी क्षण में 
उलप्त पढ़ते हैं ॥ ४८ ॥ 


जीविअसेसाइ मए गमिआ कहेँ कहेँ वि पेम्मदुद्दोत्ती | 
एहिं विरमसु रे डड्ृहिअअ सा रख्तसु कहिं पि ॥४९॥ 
जीवितशेषया»मया गमिता कर्थ कथमपि भ्रेमदुर्दोली । 
इृदानीं विरम रे दग्घह्दय मा रज्यस्व कुन्नापि॥ ] 
प्रिय के चिरह में मैंने किसी-किसी प्रकार जीद-घारण किया और प्रेम की 
गांठ को खुलने नहीं दिया ५ भरे जो मेरे जले हुए हृदय | तू ने तो सच कुछ 
देख ही लिया, लव रुक जा भौर फिर कहीं भनुरक्त न हो। 
विमर्श--जार को छुनाते हुए विरहिणी नायिका की उछ्ि। नायिका 
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कपने प्रिय के धाग्मन की प्रतीक्षा में यहाँ तक विरद्द में घुलती रही कि भव 
केवल उसके धारीर में श्राण चच गए हैं | इस सीसा तक पहुँच कर तो उसने 
प्रिय के भागमन की धरत्याशा से सखियोँ की सान्धवना जादि से अपने प्रणय 
की गाँठ को खुलने नहीं दिया । अब उसमें यह सामथ्य ही कहाँ कि उस गाँठ 
को वह्ठ किसी प्रकार कायम रख सके । फिर अब तो उसकी यह ग्रन्थि खुलने- 
चाछी ही है | ऐसी स्थिति में उसने अपने जले हुए हृदय को सम्बोधित करते 
हुए उसे सचेत करने का प्रथरन किया कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम की 
गॉठ के टूट जाने या खुल जाने के पश्चात्‌ भी भगर जीवित रहे तो उसका 
हृदय पुनः किस्ली के प्रेम के जाल में फिर न फंस जाय, क्योंकि उस जाल में 
फेसने का फ़छ भभी-भर्ी चह भ्रुगत चुकी है। पहले ही सचेत कर देने का 
सतछव यह है कि गर उसका हृदय फिर किसी में भनुरक्त हो गया तो 
उसका निवृत्त होना मुश्किक है और फिर परेशानियाँ अब जेसी फिर बढ़ 
जायेगी । ठीक ही, प्रेम कुछ ऐसा वनन्‍्धन है कि फिर उसको खोलते बनता 
है। जेसा कि उदूं के सहाकवि गाछिव की यह प्रत्तिद्ध पंक्ति है--इश्क पर 
जोर नहीं है ये वो आतिश 'गालिव! । कि लगाएु न छगे और लुझ्चाये न बने ॥ 
सुनते हुए जार के प्रति नायिका का तात्पय यह ब्यकज्ञित होता दे कि मैं 
जिससे प्रेम करती हूँ इस्ती तरह करती हूँ, प्रेम करने के बाद मेरा ग्रेमी मल्े 
ही सुक्नसे सुकर जाय पर में अपनी शक्ति भर उसके प्रणयबन्धन को खुलने नहीं 
देती | गंगाघर के अनुसार भ्रस्तुत नायिका का अनुराग अपने प्रिय के श्रति दृढ़ 
न होने के कारण ब्यभिचारी हो गया है, क्योंकि पति-परनी का सम्बन्ध धर्म 
का भावात्मक सम्बन्ध है चह थोड़ा भी चिचछित होते द्वी समाप्त द्वो जाता 
डै ॥४९॥ 

अजाएँ णवणहक्खअणिरीक्खणे गरुअज्ोब्बणुत्तज्जं | 

पडिमागेअणिअणअगुप्पलध्चिं होइ थणबट॒ठं॥ ५० || 

[ आयोया नवनखक्षतनिरीक्षणे. गुरुयोवनोत्तन्नम्‌ | 

प्रतिमागतनिजनयनोत्पलाचितं भवति स्तनप्ृष्ठम्‌ ॥ ] 


विज्ञाल जौर यौवन के कारण ऊँचे अपने स्तनों पर ( कामुक के ) ताजे 
नखक्षतों को जब वह देखने लगती है तब उसकी नीली-नीछो भाँखों के प्रति- 
बिग्व उसके स्तनों पर उभर भाते हैं जौर तव ऐसा रूगता है मानो नीछे कमरों 
द्वारा उनकी पूजा हुई हो । 

विमशे--नायक के प्रति दूती की उक्ति | दूती ने नायक को नायिका के 
श्रति अभिम्मुख करने के लिए नायिका द्वारा नखचतों के भवकोकन का दृश्य शब्दों 
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में चित्रित किया है । उसका तास्पय॑ यह है कि पूर्ण यौवनवाली उस छुन्द्री को 
कामुक द्वारा उपभुक्त जानकर तुम केसे सद्द लेते हो ? धन्य हो तुम | स्तनों 
का विशाल होना जौर यौवन के कारण ऊँचा होना फ्लनिर उसकी भाँखों की 
सीलिमा, सारे के सारे उसके यौवन की पूर्णता को प्यक्त कर रहे हैं। ऐसी 
स्थिति में उसका कामुक द्वारा उपभुक्त हो जाना कोई अस्थाभाविक 
नहीं । वह अपने स्तनों पर कामुक के नर्खों के खरोंचों को किस प्रक्रार देखती 
है | तात्पय यह कि यह भवसतर तुम्हारे छिए वढ़ा ही जनुक्ूछ है, व्यर्थ ही 
दूसरे उपयोग सें छा रहे हैं ।। ७० ॥ 

तं णमह जस्स वच्छे लच्छिमुहं कोत्थहम्मि संकन्तं। 

दीसइ सअपारही्णं ससिबिम्ब॑ सूरबिसम्ब व्व ॥ ५१॥ 

[ त॑ नमत्त यस्य वक्षसि लक्ष्मीमुखं कौस्तुसे संकान्तम्‌ | 

दृश्यते सगपरिद्वीन॑ शशिबिम्ब॑ सूर्यबिम्ब  इब )। ] 


जिनके वक्ष/स्थल की कौस्तुभ-मणि में प्रतिविम्बित होता हुआ छूचमी का 
सुख मानो सूर्य के मण्डल में निष्कलंक चन्द्रमा का मण्डक पहुँच गया हो, 
ऐसा प्त्तीत्त होदा है, उन्हें प्रणाम करो । 
विमश--नायक-नायिका के प्रति दूति की उक्ति । गज्ञघर के अचतरण के 
अनुसार दूती नायिका से विमुख नायक को अभिसुख करने के लिये और 
विपरीत सुरत की भ्रक्रिया खे जनभिज्ञ नायिका को उसक्की कछा से परिचित 
करने के उद्देश्य से रूदमी के विपरीत-रत्त का वर्णन किया दहै। श्री जोगलेकर 
ने इस टोका को गाथा के विपरीत कहा है । उनका तात्पय है कि जबकि इस 
गाथा में एकमान्र किसी भावुक को देवविषया रतिमान्न व्यक्लित हो रही है, 
इसे नायिका-नायक के श्“ंगारिक वातावरण तक पहुँचाने का प्रयरन श्ाकपंण 
की दृष्टि से सफल नहीं कहा जा सकता ॥ ५१ । 
मा कुण पडिवक्‍्खसुहं अणुणेहि पि्ँं पसाअलोहिल्‍्लं | 
अइगहिअगरुअमाणंण पुत्ति रासि ज्व छिज्िहिसि॥ ४२ ॥ 
[सा कुरु प्रतिपक्षसुखमतुनथ प्रियं प्रसादलोभयुतम्‌ | 
अतियहीतगुरुकमानेन युत्रि राशिरिब क्षीणा भविष्यसि !। ] 
हे पन्नि] भविशय मान मत कर क्येंकि इससे तेरी सौतों को प्रिय से 
मिलने का अवसर प्राप्त वो जाता है, और वे भानन्दित होती हैं । जपने प्रिय 
फो जनुनय के द्वारा भपने भघीन कर ले, क्योंकि वह्द तेरी प्सन्‍नता का इचना 
लोलप दै कवि भनुनय करते ही तेरा ह्वो जायगा । अगर तू भधिक मान करेगी 
सो जिस प्रकार धान की रास ( छेर ) भारी वजन वाले तौक से तौले जाने पर 
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क्ञीण हो जाती है ( कम दो जाती है ) उसी प्रकार ठू भी क्षीण हो जायगी-- 
यद्द सान तेरे कुछ काम न आयया । 
व्मशे--नाणिक्ा के प्रति प्रौ़ा दूती की उक्ति । नायिका प्रिय से कछद्द 
करके पछुता रही है, भतः 'कछह्दान्तरिता! है । ऐसी स्थिति में प्रिय को अघीव 
करने का एकमान्न साघन जजुनय है, परन्तु सानातिशय के कारण नायिका चह 
करने में समर्थ है | दूती ने कद्दा कि अगर इस प्रकार सान करती बैठी 
रह जायगी तो तेरी सौतें ही अवसर पाकर भआानन्दित होंगी, अतः साथ को 
छोड़ भौर कलह-कुपित प्रिय को मना ले । इस गाथा से मान! शब्द शिलष्ट 
है। इसका पहला धर्थ चायिका-पत्ष में 'कोप! जौर दूसरा धान्य-राशिपक्ष में 
तौलने का साधन "वाट! के अध में प्रयुक्त हुभा है । दूती का तात्पर्य है कि 
घी से बढ़ी रास (> धान की ढेर ) ग्ुरुक मान अर्थाव्‌ भारी तौर से तौले 
जाने पर जिस प्रकार जददी ही क्षीण हो ज्ञाती है उसी प्रकार गुरुक मान अर्थात्‌ 
प्रिय पर अतिशय कोप करनेवाली नायिका भी हृदय की जलन से क्षीण द्वो 
जायगी । भरत सान का परित्याग द्वी उसके लिए श्रेयस्कर है ॥ ५२ ॥ 
विरहकरवन्तदूसहफालिज्जन्तम्मि तीअ हिअअस्सि । 
अंसू कज्वलमइल पमाणसुत्तं व्य पडिहाइ॥ ४३ ॥ 
[ विरहकरपत्रदुःसहपाध्यमाने तस्या हृढये। 
आश्रु कज्जलमलिनं प्रमाणसूत्रभिद प्रतिभाति ॥ ] 
उसका विरह्ठ उससे सद्दा नद्टीं जाता । ऐसा प्रतीत होता है. कि विरह्ठ के 
आरे ( करपन्र ) से उसके हृदय का जो विदारण होने जा रहा है उसी की सन्धि 
में उसकी णाँखों से ढरके हुए कजल-मलिन आँसू चीरने का सूत्र ( प्रमाणन 
सूत्र ) बन रहे हैं । 
विसश--नायक के अति दूती की उक्ति । नायक को खरित करने के छिएु 
भायिक्ा की विरद्-वेदना का वर्णन | देखा जाता है कि बढ़ई छोग काछखण्द 
को आरा से चीरने के पहले कोयले के रंग में सूत को सिंगोकर उस छकड़ी 
पर सीधी रेखा खींठ देते हैं, ताकि सीधा चीरने में सुविधा हो। प्रस्तुत गाया 
इसी व्यवहार पर जाउत है | नायिका के हृदय का दो खण्ड विरद्द के जारा से 
होने जा रहा है, इसी किए उसकी आँख कणज्जल-मलिन, जाँसू प्रमाण-सूत्र 
के रूप में दशक रहे हैं । तात्पर्य है कि तेरी प्रतीक्षा में बह जार-जार रो रही है, 
जददी कर नहीं तो विरद्द का आरा उसके हृदय पर चलने दी :वाका 
दहै॥ ५४ ॥ 
'दुण्णिक्खेबअमेअं पृत्तथ मा साहस॑ करिज्ञासु | 
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एत्थ णिहिताईँ मण्णे हिअआईहँ पुण्णं ण ल्ब्भन्ति ॥ ४8 ॥ 
[ दुर्निक्षेपकमे तत्पुत्॒क सा खाहसं करिष्यसि | 
अन्न निहितानि मन्ये हृदयानि पुनर्ने लब्यन्ते | 

है पुत्र | तू उसके पास अपने हृदय को जो न्यास के रूप में रख रहा है, 
ऐसा साहस न करना । तू निश्चय जान, यरद्दाँ न्यास के रूप में रखे हुए हृदय 
फिर वापस नहीं छौटते । 

विमशे--नायक के प्रति दूती की उक्ति | नायक किसी विदर्णा को अपना 
दिल दे डालने के किए उत्कण्ठित हो रहा है । दूती ने निषेध के द्वारा उसकी 
प्रचत्ति को और भी उभाड़ने का प्रयरन करते हुए कहा कि तेरे प्रति मेरा 
पृन्न-जैसा स्नेह है, अतः तुझे कट्द रही हुँ. कि तू णपना हृदय उसे न दे, नहीं 
तो उसको दिए हुए हृदय को फिर वापस लेना मुश्किल है। गाथा में दु्नि- 
ज्ञेपक' शब्द उस न्यास या थाती के अर्थ में प्रयुक्त हुआा है जो फिर नहीं प्राप्त 
्वोत्रा । दूती का तास्पर्य दे कि चह तेरा दिल जो ले छेगी फिर कभी ऐसा अवसर 
ही नहीं भाएगा कि तुझे अपना दिरकू उससे लेना पढ़े । अतः वह दिल देने 
छआर्थात्‌ प्रणय करने योग्य है; तू जरूर उसे अपना दिल दे । यहाँ 'हृदय” शब्द 
में बहुचचन से यद्ट द्योतित्त होता दे कि घड़े चतुर छोग भी अगर इसे 
कपने हृदय दें तो वह भी इसके अधीन हो जायेंगे, फिर तू कहाँ का है ? वह 
अतिशय विदग्धा एुवं दृढ़ भनुराग करने वाली दे । उसे अपना दिल देता है 
तो दे ही डाछ । इस गाथा का व्यद्ग्थ निषेध रूप वाच्य के द्वारा विधि रूप 
में प्रतीत होता है ॥ ५७ ॥ 


णिव्वुत्तरआ वि वहू सुरअ्विरामद्ठईं अआणन्ती। - 
अधिरअहिआआ अण्णं पि कि पि अत्थि त्ति चिन्तेइ ॥ ५४ ॥ 
[ निवृत्तरतापि वधू: सुरतविरामस्थितिमजानंती | 
अविरतह्नृद्यान्यद्पि किमप्यरुतीति चिन्तयति ॥ ] 
स्वयं तो च्ठ समागम से तृप्त हो चुकी, लेकिन उस मुग्धा को सुख के 
विराम की स्थिति का जो क्षब तक अनुभव नहीं है, इसी कारण चह तुम्हें तृप् 
करने की इच्छा से अब दूसरा क्‍या होना चादिएु, यए् सोच रही दै । 
विमशे-- नायक के प्रति दूती को उक्ति । रत के समाप्त द्वोने पर नायिका 
को शून्य की भाँति देखकर नायक संशय में पढ़ गया कि क्या यद् इस सुख 
से सन्तुष्ट नहीं हुई १ इस प्रकार संशय में पढ़े जोर अपनी भक्षसता पर छब्जित 
नायक का सनन्‍्देद्द मिटाते हुए दूती ने कहा सच बात तो यहद्द है कि नायिका 
स्वयं सुग्धा है, नासमक्ष है--उसे जीवन में पहली घार पेसा अवसर प्राप्त 
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हुआ है | झतः स्वयं सन्तुष्ट होकर भी तुम्हारी सन्तुष्टि के लिए वह तत्काछ 
सोच में पद गई कि अब आगे क्या करना चाहिए | तात्पय यद्द कि समझ्षकर 
चह सन्तुष्ट नहीं हुई, तुम उसे विशेष श्रान्त करने की कोशिश न करना । अब 
चुस समझ गए होगे कि यह मुग्धा तुम्दारे प्रति कितना जनुरक्त है भौर तु 
कितना सुख देना चाहती है ॥ ५७ ॥॥ 
णन्दन्तु सुरभमुहरसतह्वावहराई सभत्ञत्ञोअस्स । 
बहुकअवमसर्गविणिम्सिआई वचेसाणें पेम्साई ॥ ४६ ॥ 
[ नन्‍्दन्तु सुरतपुखरसतृष्णापहराणि सकललोकस्य | 
बहुकेतवमार्गविनिमितानि वेश्यानां प्रेमाणि ॥ ] 
सब प्रकार के छोगों की सुरत-सुख की तृष्णा को दूर करने वाले और 
बहुत-बहुत छुछ कपट के मार्गों से बने हुए वेश्याओं के प्रेम विजयी हों । 
विमश--$8नी द्वारा वेश्या के प्रेम की अशंशा ॥ ५६ ॥ 


अप्पत्तमण्णुदुक्खों कि म॑ किसिज्त्ति पुच्छसि हंसन्तों | 
पावसि जइ चलचित्तं पिअं जणं ता तुह कहिस्स ॥ ४७ ॥ 
[ अप्राप्तमन्युदुःख कि मां कृशेति प्ृच्छसि हसन | 
प्राप्स्यास यदि चलचित्तं श्रियं जनं तदा तब कथयिष्यासि ॥ ] 
तू हँसते हुए मेरी कृशता के बारे में क्यों पृ रद्दा है ? ठीक है, प्रिय के 
क्पराध पर उत्पन्न दोनेवाल्े चित्त के क्षोभ का कष्ट तुझे हुआ ही कहाँ? यदि 
तू भी चंचछ चित्त वाले प्रियजन को प्राप्त करेगा तभी में तुझे भपनी कृशता 
का कारण बताऊंगी । 


विसशे--नायक के प्रति विरद्दोष्कण्ठिता की सोपालम्म उक्ति। स्वयं 
चिछम्ब करके (बहुत दिनों के बाद) नायिका के पास पहुँचा हुआ (अपराधी) 
नायक नायिका से उसकी कृशता का कारण पूछता है। इसके उत्तर में 
नायिका का कहना है कि जिप्ते जिस बात का कुछ सी भनुभव नहीं रहता 
वह उस बात को किसी प्रकार नहीं समझता । नायक को ऐसा अवसर नहीं 
मिछा कि उसका प्रिय उससे पृथक हो क्थवा उसके प्रिय ने कोई अपराध 
किया हो | ऐसी स्थिति में वह किसी प्रकार दूसरे की कृशता को नहीं समझ 
सकता । तात्पर्य यह कि तुम किसी दूसरी में अनुराग करते हा और अपराधी 
हो भौर तुमसे अननन्‍्य घबुराय करनेचाली मैं इसी कारण चुमित 
रहती हूँ । तुम्हारी भी जब वषद्द स्थिति आापुगी जब तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें 
न चाहेगी तभी तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूँगी और तभी तुम समझ 
सकोगे कि मेरे क्ृश होने का कारण क्या है | दूसरे, यह कि मेरी तकछीफ 
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का कारण पूछते हुए जो|तुम हँस रहे दो, इसी से स्पष्ट है, कि मेरे प्रति तुम्हारा 
अनुराग सिर्फ बनावटी है, अगर तुममें जरा भी सहानुभूति होती तो इस तरद् 
नहीं हंस कर पछुते [॥॥ ५७ ॥| 
अवहत्थिकण सहिजम्पिआईँ-जाणं कएण रसिओसि । 
एआईं ताइई सोक्खाई संसओ जेहि. जीअसुस ॥ श८ | 
[ अपहंस्तयित्वा सखीजल्पितानि येषां कृते न रमितोडसि | 
एतानि तानि सेख्यानि संशोय यर्जीवस्य॥ ] 
सख्ियों की बातें न मानकर जिन सन्नम-सुर्खो के लिए सेंने तुम्हारे साथ 
श्मण किया वह तो दूर रहें, आज उन्हीं के कारण मेरे जीवित रहने में संशय 
उपस्थित हो गया है । 


विमशे--जार के प्रति विरहोत्कण्ठिता का वचन । नायिका ने सखियों के 

मना करने पर भी यह सोचकर नायिका से अनुराग किया कि उसके साथ चद्द 
निरन्तर सज्ञम-सुख का अनुभव करती रहेगी । अनुराग हो जाने के पश्चात्‌ 
नायक की प्रवृत्ति कुछ बदुछ गई और नायिका की सुखाशा को गहरा भाघात 
पहुँचा । भव तो वद्द उसके अन्लुराग में पढ़ ही चुकी और इस तरह उसके 
विरह्द में पीढ़ित होने लगो कि ठसे धन्नम-सुख तो दूर रहे, जीवित रहने में 
भी संशय द्वोने छगा है | ऐसी स्थिति में नायिका से जब नायक मिछता है तब 
बह्द निवेद्‌ के साथ भपना उद्वेजन प्रकट करती हुई प्रस्तुत गाथा कद्ददी है । 
उसकी शुभेच्छु सखियों ने बार-बार मना करते हुए यद्द कष्ठा था कि तू इसमें 
अनुराग मत कर, यह चद्चक है, कभी तुझे सन्‍्तुष्ट नहीं करेगा | तब उसे 
उनकी घातें इतनी छुरी छूगी थीं कि तस्कार उसने उन बातों को जबदुस्ती 
अपने कार्नो से निकाल दिया, अजुसुनी कर दी। गाथा सें प्रयुक्त 'अवदस्थिऊण! 
अर्थात्‌ अपहस्तयिसवा! की व्यक्षना है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति बलात्‌ घर के 
भीत्तर पहुँचे हुए किसी अनपेक्तित व्यक्ति को गदंन पकड़ कर (गदंनिया दे कर) 
बाहर निकाछ देता है उसी प्रकार नायिका ने सखियों की बातों को अपने 
कार्नों में से निकारक दिया, अर्थात्‌ उन पर घिलकुछ ध्यान न दिया। नायिका 
का तात्पर्य यह कि नायक उसे इस भकार जब विरह्ाग्ति में उबछ-उबलछ कर 
मरने से वचाए, फलछतः वह निरन्तर उसके समीप रहकर सम्ञम-सुख को विधघ- 
टित न द्ोने दे ॥ ७८ ॥ 

ईसालुओ पई से रत्ति महूरंण देइ उच्चेड | 

उच्चेइ अप्पण जिचअ माएं अइच्ज्जुअसुहाओ ॥ ५६ ॥ 

[ ईंष्यौशीलः पतिस्तस्या रात्रो सधूक न ददात्युच्चेतुम्‌ | 

उच्चिनोत्यात्मनंव._ सावरतिऋजुकस्वभावः ।। | 
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है मतवा, उसका सरद इतना छुनकमिजाज है कि उसे रात सें महुभा के 
फूल चुनने के लिए घर से बाहर जाने नहीं देता, किन्तु वह भोछा भादमी 
खुद चला जाता है । 


विम्शें-पढ़ोप्तिन से बातचीत के बहाने दूती की नायक के प्रति उक्ति । 
जार को यह विद्त था कि नायिका का मिलम मधूकपुष्प तोढ़ने के बहाने 
सघूक-निकुक्ष में होगा, लेकिन परिस्थिति कुछ दूसरी है। दूती ने अपनी 
पड़ोसिन से बात करते हुए यह सूचना दी कि रात में नायिका का ईर्ष्यालु 
धर्थात्‌ छझुनकमिजान पति उसे सधूक-कुब्म में फूछ तोड़ने जाने की भन्ुमति 
नहीं देता है। उसे ढर है कि वह वाहर जाने पर किस्ली न किसी से फँस 
जायगी । पर वह कितना भोला है कि इस डर से खुद मधूक-निकुञ्ञ में चला 
जाता है। ताएपय॑ है कि रात मे नायिका से तुम्हारा मिछन मधूक-निकुक्ष में 
नहीं, अपितु उसके घर ही में होगा | गाथाकवि ने 'स्वयमेव” (अप्पण डिचि) 
का प्रयोग करके यह व्यज्लित किया है कि नायिका का पत्ति 'स्वयं ही? चछा 
जाता है और किसी दूसरे की सहायता फूछ तोड़ने में नहीं लेता! भतः 
उसके वापस छौटमे में पर्याध्ष विलग्ब भी होगा, तुम्हें भपनी प्रियतसा के साथ 
स्वच्छुन्द स्मण का पर्याप्त भवसर प्राप्त होगा ॥ ५९ ॥ 


अच्छीडिअवत्थद्धन्तपत्थिए सन्थरं तुम वच्च। 

चिन्तेसित्यणहराआखिअस्स मब्कस्स पि ण भट्ढं॥ 8० ॥ 

[ बलादाकृष्टवस्धाधोन्‍्तप्रस्थिते मन्थरं त्व॑ ब्रज्ञ | 
चिन्तयसि स्तनभरायासितस्य मध्यस्यापि न भद्भमू ॥ ] 


मेरे हाथ से दामन झटककर (छुड़ाकर ) तू चल्ली जा रही है तो जा 
( मैं नहीं रोकता ), ( लेकिच मेरी एक बात तो सुन ), जरा घीरे चल, 
नहीं तो स्तनों का वोश्च ढोते-ढोते थका हुआ तेरा दुबछा-पतला सध्यभाग 
अगर कहीं रूचक गया, तो क्‍या होगा १ जरा सोच तो ! 


विमशे--मानवत्तो नाय्रिका के प्रति नायक की चाहृक्ति। नायिका नायक 
के किसी अपराध पर मान कर वेढठी है। वह उसका वस्त्र पकड़कर रोकना 
चाहता है, लेकिन वह पझटक कर चकछ पढ़ती है। चतुर नायक भपने भज्ुरोध 
का इस प्रकार भट्ट देखकर चादक्ति द्वारा नायिका को भनुक्कूछ करना चाहता 
है। उसका कहना है कि उसे इसका कष्ट नहीं है कि नायिका ने उसका 
अनुरोध भट्ट कर दिया, हां भयर उसका मध्यमाग कहीं उसके स्तनभार से 
भक्क दो गया तो क्या होगा | तास्पय यह कि तेरे स्तन भक्ति ग्रुरु हैं. तथा 
सध्यभाय णति ज्ञीण है, तेरे इस सौकुमा्य का क्या कहना | ॥ ६० ॥ 
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उद्धच्छो पिअई जल॑ं जह जह विरलखझूशगुली चिरं पहिओ | 

पावालिआ बि तह तह घार तणुइ' पि तणुएड ॥ ६१॥ 

[ अध्वोक्ष: पिचति जल॑ यथा यथा बिरलाडुलिश्िरं पथिकः | 

प्रपापात्निकापि तथा तथा घारां ततुकामपि तनूकरोति ॥ ] 

( पनसाले पर पानी पीने के छिए पहुँचा हुआ ( पथिक अाँखें. ऊपर 
उठाकर ताकते हुए जैप्ते-जेसे अपनी उँगलियों को छित्तरा कर पीता है बेसे- 
देसे वहाँ पर पानी पिछानेवाली ( प्रषापाछिका ) भी पानी की घार को पतली 
करके गिशती है । 

विमशे--पथिक और प्रपापालिका का चुत्तान्त | सम्भवतः कोई नागरिक 
इस वृत्तान्त के द्वारा यह लिद करना चाहता दे कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों 
में एक वार साथ ही प्रेम का अंकुर उत्पन्न होने पर उनके परस्पर सकाम 
दाव-भाव अच्छे छगते हैं । प्रस्तुत गाथा में पथिक मार्ग की श्रान्ति से उत्पन्न 
पिपासा के उपशमार्थ प्रषा पर आकर भ्रपापालिका के हारा भ्र्पित जल पीने 
लगता है। उसकी दूसरी पिपासा जो प्रपापालिका को देखने की उत्पन्न हुई 
चह पानी से नहीं, अपितु उसका सुख निरन्तर देखने से ही सम्भवतः शान्त 
हो सकती है । पथिक की जछ की भानुपंगिक पिपास्रा तो थोड़े ही में छुझ 
गई लेकिन वह अपनी दूसरी पिपासा को शान्त करने के उद्देश्य से ऊर्ष्वान्न 
होकर अपनी डेंगलियों को छितरा देता है, जिससे प्रपापाछिका द्वारा गिराया 
हुआ जर पूरा का पूरा नीचे गिरता जाय और चहद विलम्ब करके उसके 
सुखलावण्य का पान करता रहे । इधर अपापालिका भी कुछ इसी तरह पयिक 
को पविलस्ब से देखने के लिए पानी की बारीक घार को भौर भी वारोक करती 
जा रही है । इस प्रकार दोनों का परस्पर भतुराग व्यंज्रित हो रहा है। 
अप्पयदीक्षित ने कुधलयाननदु में इस गाथा को इस प्रकार संसक्ृत रूप में 
अस्तुतद फिया है--- 

यथोर्ष्चाक्तः पिचत्यम्चु पथिको विरलाहुलिः । 
तथा प्रपापालिकाअपि घारां वितनुतते तनुम्र ॥ 

( गाथा में प्रयुक्त 'चिर! शब्द को दीक्षित जी ने इसलिए हटा दिया कि 
व्यंग्य रूप में ही विरछाहुलीकरण तथा घारातनूकरण हारा व्यक्षित ट्लोनेबाला 
बिलरशव सधिक चमश्कारी होता है, 'चिर! शब्द के द्वारा अमिहित हो जाने पर 
उसका वह्ठ चमस्कार जाता रद्दता है । ) ॥ ६१ ॥ 


भिच्छाभरों पेच्छुइ णाह्िसण्डलं सावि तस्स मुहअन्दं । 
त॑ चहद्ठुं अ, करूं दोह वि काआ बिलुम्पन्ति ॥ ६२॥ 
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[ सिक्षाचरः प्रेक्षेते नामिमण्डलं सापि तस्य मुखचन्द्रमू । 
तच्चहुक॑ च करझहूं दयोरपि काका बिलुम्पन्ति ॥ ] 
मिछ्ुक भिन्षा देने वाली का नाभिमण्डल (ज्ञो वसनग्रन्थि के शिधिक्त 
हो जाने के कारण नीचे खिसक जाने से दिखाई दे रहा दै ) देख रहा है और 
वह उसके झुखचन्द्र को निहार रही है ; (उन दोनों को जड़ीभूत देखकर) कौए 
एक की कठदुरूती ( चटुक ) से भौर एक के चंमस्व ( भित्ता करह्ट ) से दाने 
ले भागते हैं । 
विमश--किसी प्रेमी और प्रेमिका के प्रसंध में किसी नायिका द्वारा 
चुगछी । प्रेमी नायक अपनी प्रियतमा से किसी प्रकार मिलने के बहाने' मिद्ुक 
का वेष धारण करके उसके द्वार पर जाकर पुकारता है । वह स्वयं उस्ते भीख 
देने के लिए द्वार पर था जाती है | नायिका के मन में भावोदय होने से उसकी 
वसनग्रन्धि शिथिल होकर नाभि के नीचे सरक जाती है प्रेमी उसे स्पष्ट देखता 
है तथा वह अपने प्रिय का सुखचन्द्र ( चकोरी की भाँति ) निद्वारती है । 
इस प्रकार दोनों अपने-अपने सुख में हृतना विभोर हो जाते हैं कि यह उन्हें 
विद्त नहीं होता कि उनके हस्तस्थित पात्र से कौए दाने ले भागते हैं। इस 
बात को उन दोनों के मिकन को न सहन कर पाने चाही सपत्नी अपनी 
सास-ननदों को सुना कर पोछ खोल रही है। इसी गाथा का भिन्न पाठ इस 
प्रफार मिलता है-- 
सा तस्स पेच्छुद मुह भिक्खयरोणाहिमण्डलं तिस्सा | 
दोण्हं पि करझं चट्‌ढु व काया विल॒प्पंति ॥ ६२ ॥ 
जेण विणा ण जिविब्जइ अणुणिज्जइ सो कआवराहो वि । 
पत्ते थि णअरदाहे भण कस्स ण वल्लहो अग्गी ॥ ६३ ॥ 
[ येन बिना न जीव्यतेडइनुनीयते स कृतापराघो5पि | 
प्राप्तेडपि नगरदाहे भमण कस्य नल वरलभोडग्निः ॥ ] 
अरी, जिसके बिना जीना सग्भव नहीं, अगर वह्ठ अपराध भी कर दे तब 
भी उसे माफ कर देते हैं; कह न, नगर को जलाकर चौपट कर देनेवाले सी 
जअरिन को कौन नहीं प्यार करता ? 
विभशे--सखी द्वारा कलहद्वान्तरिता को उपदेश । नायक अगर कई घार 
अपराध भी कर दे तो अशुनय के द्वारा हो अपनाना चाहिए, न कि उसे दुस्कार 
देना चाहिए क्योंकि जो जीचन का एकमान्न आधार है, जिप्तके बिना जीना 
मुश्किक है उसे केसे छोड़ा जा सकता है? उदाहरण के छिए धग्नि को ढें, 
चह्द क्या नहीं क्पराध कर डालता है, लेकिन फिर भी कोई उसे छोड़ भी देता 
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है ? तारपयं यह कि उसे किसी प्रकार अनुनय करके पुनः अजुकूछ कर छे, 
अन्यथा तेरा जीना म्ुश्किक हो जायगा ॥ ६३ ॥ 
बकक्‍क॑ को पुलइज्जउ कस्स कहिज्जउ सुहं व दुख वा | 
केण सम॑ व हसिज्जडज पामरपछरे हअग्गामे ॥ ६७॥ 
[ चक्र कः प्रलोक्यतां कस्य कथ्यतां सुख वा दुःखं वा । 
केन सम वा हस्यतां पामरप्रचुरे हतआसे ॥ ] 
छुद्रजनों से भरे इस सुए गाँव में किसका मुँह देखें, किसे अपना सुख- 
दुःख सुनावें जौर किसके साथ हेंधें ९ 
विसशे--कासुक के प्रति स्वच्छन्दचारिणी नायिका की विदग्घोक्ति | 
क्षचानक पूर्वपरिचित कामुक के मिलने पर अपना कुशछ सुनाते हुए नायिका 
ने प्रामनिन्दा के बहाने अपना तात्परय कहा कि रे गॉः बा छोग 
चुद्ग हैं; भर्थाव्‌ सिर्फ एक द्वी तुम हो जो चुद्र न कह. छोड़कर ):-एस 
किसका ऊुँद्ठ देखें, किससे अपना सुख-दुःख/करहें और किसके साथ बेठकर 
हँसी-मजाक करें ! दूसरे यह कि नायिका इस प्रकार आमनिन्दा के बह्दाने 
अपने चेदग्ध का सी ख्यापन|करती है॥ ६४ |! 
फलहीबाहंणपुण्णाहमझलं लड्ढले ग 
असईअ मणोरहवबब्मिणीअ हत्था थरह खू ॥ 8६ भ:९२४ 
[ का्पोसीज्षेत्रकषंणपुण्याहमद़लं लाइले कुबत्या: | 
असत्या मनोरथग्िण्या हस्तो थरथरायेते॥ ] 
शुभ दिन में कपास की खेती का समहुत्त द्वोने छगा, छिनाल ( असती ) 
हल के ऊपर ऐपन भादि छगाकर संगछ कर रही है जौर उस समय कपाप्त के 
बढ़ जाने पर बह भपने प्रिय के साथ उसमें छिपकर रसण करेगी, यह सोच 
रही है भौर उसके हाथ थर-थर कॉप रहे हैं । 
विमशे--नागरिक की अपने सहचर के प्रति उक्ति॥ ६० ॥ 
पहिउल्लूरणसझ्लाउलाहि असईहि बहलतिमिरस्स | 
आइप्पणेण णिहुअओ बडस्स खित्ताईं पत्ताई॥ ६६॥ 
[ पथिकच्छेदनशझ्लाकुलाभिरसतीभिबेह॒लतिमिरस्य । 
आल्पनेन निश्चत॑ वटस्य सिक्तानि पन्नाणि॥ ] 
राहियों द्वारा ोढ़ दिए जाने की शक्ला से घबराई छिनाछ स्त्रियों ने 
घने छायादार वरगद्‌ के पत्तों को ऐपन से खूब सींच दिया। 
विसशे--सखी का सखी के श्रति उपदेशवचन, कि चाछाक लोग 
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चालाकी से अपना काम साध छेते हैं । जब छिनालों ने देखा कि घरगढ़ का 
पेड़ पर्तो से गदरा कर धुन्ध बन गया है तो उन्होंने सोचा कि यह स्थान प्रिय- 
मिलन के उपयोग में लाने योग्य है। फिर वे इस शक्कर से घबरा उठीं 
कि राह चछते लोग घड़े ही ऊटपटोंग होते हैं, स्वभावतः इसकी छाया में 
उहरेंगे भौर छुमाकर इसके पत्तों को पत्तछ बनाने के लिए या बिछाने के छिए 
तोड़-ताड़ कर चौपट कर देंगे। यह सोचकर उन्होंने उन पत्तों को चावल पीस 
कर घनाए ऐपन से खूब सौंच दिया ताकि कौओं करा गन्‍दा किया समझ कर 
राष्दी उन्हें न तोढ़ सके ॥ ६६ ॥ 

भज्ञन्तस्स वि तुह सम्गगामिणो णइकरजझ्जसाहाओ | 

पाआ अज्ज वि घम्मिञ तुह कहूँ घरणिं विह छिवन्ति ॥ ६७॥ 

[ भज्जतोडपि तव स्वगगामिनो नदीकरज्लशाखा: 

पादावद्यापि घामिक तब कर्थं घरणीमेब स्प्रशतः ॥ | 


स्वर्ग जाने वाले तथा नदीतट के करंजों की डालियाँ तोइते हुए भी, हे 
चार्मिक ! तुम्हारे पेर केसे जब भी जमीन पर ही ढिके हैं ९ 
विमशे--किसी असच्चरिता नायिका का धार्मिक के प्रति सोपालम्भ 
चचन | धार्मिक ने दन्‍्तधावन के निमित्त अथवा शिवस्थान से झुरमु्दों को हृदाने 
के निमित्त करंज की शाखायें तोदना आरम्म किया। नायिका ने अपना सद्लेत- 
स्थान भग्न होता हुआ देख कर उपाल्य्भ की भाषा में कहा कि इस कार्य से 
तो तू जरूर स्वर्य चकछा ज्ञाने वाछा है। उचक-उचक कर तेरा तोड़ना तेरे स्वर्ग 
जाने का लक्षण है। अब भी तू स्वर्ग क्यों नहीं गया अर्थात्‌ भब तक तो तुझे 
स्वर्ग चछा जाना चाहिए अर्थात्‌ तू मरता क्यों नहीं। भमिप्राय यह कि तेरे 
मर जाने से यह मेरा संकेतस्थल सुरक्षित रहेगा । किसी टीकाकार का अनु- 
मान है कि वह धार्मिक पुरुष नदीतठ के पवित्न स्थान में स्ी-पुरुषों की रंग- 
रेकियों का व्यापार सहन न करके उस करंज-वन फो उजाड़ देने के लिए 
सुछ गया था जिसे देख कर नायिका ने प्रस्तुत बात कही ॥ ६७ ॥ 
अच्छुउ दाव समणहरं पिआइ सुहदंसणं अइमहस्घं | 
तग्गामछेत्ततीमा वि भात्ति दिद्दा सुहावेइ ॥ ६८ ॥ 
| भस्तु तावन्मनोहरं प्रियाया मुखद्शनमतिमहाघम्‌ | 
तदूआमन्तेत्रसीमापि कटिति दृष्टा खुखयति ॥ ] 
प्यारी के मुखढ़े का मनोहर बेशकीसती दर्शन तो दूर रहे, उसके 
याँव के खेतों का सीवान भी दीख पड़ने पर चुरंत मजा छा देता है ! 
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विमशे--सहचर के प्रति नागरिक का वचन । नागरिक प्रियतसा के 
प्रति अपना क्तिशय प्रेस अकट करते हुई सुनती हुई अन्‍य नायिका के प्रति 
अपने को प्रेमी जौर अतिशय काम्लुक व्यक्त करता है, जिसे विदित करके उसका 
भी मन इसके प्रति छछच जाय ॥ ६८ ॥ 


णिक्रम्माहि वि छेत्ताहि पामरो णेअ वच्चए बसइं । 
मुअपिअजाआसुण्णइअगेहदुःक्ख॑ परिहरन्तो ॥ ६६ ॥ 
[ निष्कर्मणो5पि क्षेत्रात्पामरों नैव श्रजति बसलिमू॥ 
सतश्रियजायाशून्योक्तगेहदुःखं परिहरन्‌ ॥ | 
प्यारी पत्नी के सर जाने से खूने घर का छुश्ख भूल जाने के छिए 
इलचाहा काम-काज न होने पर भी खेत से बस्ती में नहीं जाता दे । 
विमश--नायिका का वचन मन्दस्नेह नायक के प्रति। गाया में प्रयुक्त 
“पपामर? शब्द 'निरा बेवफूक! के अर्थ को व्यक्त करता है जिसका हालिक या 
“इलवाह्दा! भनुवाद है। भर्थातु निरा बेवकूफ भी पत्नी के मर जाने पर बस्ती 
में हस डर से नहीं आता कि उसे पत्नी से सूना अपना घर नहीं देखा जायगा, 
चद्द इस कष्ट को नहीं सह्द पायेगा भौर समझ्षदार होकर भी तुम जीवित भी 
झुझे छोड़कर भटक रद्दे हो ॥ ६९ ॥ 
जव्म्ाावाउत्तिण्णिअधघरविवरपत्नोट्ूसलिलघा राहिं । 
कुडलिदिओहिअहं रक्खइ अज्ञा करभअलेहि ॥ ७० ॥ 
[ रब्मावातोचु णीकृतगृह विष रप्रपतत्सलिलघारासिः । 
कुल्यलिजितावधिदिवसं रक्षत्यायो करतले: ॥] 
शाँबी से उन्नढ़े घर के छेदों से झ्रते जछ की घाराओं से भोत पर लिखे 
हुए ( तुम्हारे छौटने के ) अवधि दिव की रहा आर्या अपने हाथों से ( ढेंक 


कर ) करती है । 
विमर्श--प्रवासी प्रियतम के समीप जाने वाछे पथिक के प्रत्ति श्रोपित- 


पृत्तिका की सखी का संदेशवचन । तात्पय यद्द कि तुरद्दोरे प्रति उसका अनु- 
राग कितना शपछ्षिक्र है जो अपनी परवाह न करके तुम्हारी भ्रतीज्षा किए जा 
रदह्दी है । भवधि दिन तक तुम्हारा लौटना जस्यन्त जावश्यक है श्री जोगरलेकर 
के अनुसार देहली पर फ़ूछ रख-रख कर अवधि ढ्विंन फी गणना करनेवाली 
'मेघदूत! में डल्लिखित ( २-२७ ) कालिदास की यघछ्चिणी गाथास्छशती की 
इस नायिका से, जो छिखना तक नहीं जानती, भधिक सुशिक्षित और उत्तर- 
कालीन है ॥ ७० ॥ 
गोलाणइए कच्छे चकक्‍्खन्तो राइआइ पत्ताईं। 


११६ गाथासप्रशत्ती 


उप्फडइ मकडो खोक्खएइ पोट्ट अ पिद॒टेइ ॥ ७१॥ 
[ गोदावरी नय्याः कच्छे चर्बयन्राजिकायाः पत्राणि | 
उत्पतत्ति सकटः खोक्खशब्दं करोत्युद्रं च ताडयति ॥| ] 
गोदावरी नदी के कछार सें राई के पत्ते चचाता हुआ बन्दृर उपत्ता है 
खौखियाता दे और पेट पीटता है । 
विमश--प्रतीक्षा करते हुए नायक की भवस्था का दूती द्वारा अन्यापदेश 
से वर्णन, छुलटा नायिक्का के प्रति। तास्पय यह कि तेरी प्रत्तीच्ा करता हा वह 
उद्दिग्न होता है, कुपित होता है और अपने शरीर की दर्गंति कर रहा है | अन्य 
छुनने वालों के प्रति यह व्यज्ञित किया कि कछार के राई के खेतों में जो कोई 
गया उसे.-बन्दर बिना काटे नहीं छोड़ेगा ॥ ७१ ॥ 
गहचइणा मुअसेरिहडुण्डुअदामं चिरं बहेझण | 
वरगसआइं णेंडण णवरिअ अज्ञाघरे बद्धं ॥ ७२ ॥ 


[ ग्ृहपतिना सृतसरिभद्ठृहृद्धण्टादाम चिरसूढ़बा । 
बर्गेशतानि नीत्वानन्तरमायौगृहे बद्धमू ॥] 
जमींदार ने भैंसे के मर जाने पर उसकी घंटमाल. को बहुत दिनों 
तक रखा भौर सेकड़ों गोठों में छे गया, धाद में चण्डिका के मन्दिर से 
बंध दिया। 
विसशे--नायिका की सखी का वचन मायक के प्रति । नायक अपनी पूर्व- 

पत्नी के गहने दूसरी को देना चाहता है, जो उनके घारण के योग्य नहीं है । 
पूवपश्नी की सखी का कर्थन है कि जमींदार ने जब देखा कि मरे मैंसे की टक्कर 
का कोई सेंसा भब तक किसी गोठ में न मिला तो उसने उस भेंसे की घण्टमाल 
को चण्डिका के मन्दिर में बाँध दिया। भ्रस्तुत्त में तात्पय यह कि तुम तो अपनी 
जीवित परनी के गहने किसी नाकाविक के भर्पित कर देने के लिए तुले हो । 
तुम्हें, योग्यायोग्य का कोई विवेक नहीं | जमींदार या ग्रृहपति द्वारा सतत मैंसे 
की घण्टमाऊ को चण्डिकायतन में बाँधना नियमतः धर्स के अनुरूप है। क्योंकि 
मरे हुए व्यक्ति का अलछझ्वार जादि या तो बाह्मण को दान कर देते हैं या किस्री 
मन्दिर में छगा देते हैं। 'हुण्डुअ' या 'हुण्हुम” शब्द घण्टमाक के धथ्थ सें 
देशी है ॥ ७२ ॥ 

सिहिपेहुणावअंसा बहुआ वाहरुस गव्विरी भमइ | 

गअमोनत्तिअरइअपसाहणाएं मब्झे सबत्ती्ं ॥ ७३॥ 

[ शिखिपिच्छावतंसा वधूव्योधस्य गविता अ्रमति | 

| ग़जमौक्तिकरचितप्रसाधनानां सध्ये सपल्नीनाम्‌ | | 


द्विवीयं शतकम्‌ ११७ 


मोरपंख के कनफूछ पहने बहेलिया की पत्नी गजसमुक्ताओं से सिंगार 
करने वाली सौतों के बीच ग्र्वीली होकर घूमती है। 

विमशें-- सखी का उपदेशवचन, उस नवपरिणीता सुभया नववधू के 
प्रति जो भपनी सौततों के वहुमुह्य साज-सिंगार को देखकर दुःखी हो रही है । 
नवपरिणीता व्याध वधू का कितना बड़ा सौभाग्य दे कि उसके साथ विछास में 
उसका बह्ेलिया पति इतना क्षीण हो गया कि अब मोरों के सिवा और किसी 
का शिकार नहीं कर पाता, फछत्तः अपनी प्रिय पत्नी को मोरपंख दी कान में 
पहनाता है | और वे चिरपरिणोत्त सौतें जिन्हें वह हाथियों को मार कर उनके 
मौक्तिक दिया करता था स्पष्ट है उसे अपने विछासों से क्लीण न कर पाई थीं । 
ताप्पर्य यह कि जिस पर पिया रीक्षे वही सुदागिन | हस गयव से नघपरिणीता 
व्याधवधू सिर्फ चलती नहीं, चहिकि घूमती है, जकड़ कर चक्कर काटती है। 
ब्वन्यालोक में हूस गाथा को इस प्रकार पढ़ा गया है-- 

'लिहिपिच्छुकण्णऊरा चहुआ चाहरस गव्विरी भमई । 

मुत्ताफल रहिअपसाहणाणं मम्से - सवत्तीणम! ॥ ७३ ॥ 


वद्ुच्छिपेच्छिरीणं उद्धु्वविरीणँ बह्लुभमिरीणं। 
उल्लुहसिरोण पुत्तअ पुण्णेहि जणो पिओ होइ ॥ ७४ ॥ 
( चक्राक्षिप्रेक्षणशीलानां वक्रोल्लपनशीलानां वक्रश्रमणशीलानाम्‌ | 
बक्रहासशीलानां.. पुत्रकः पुण्येजेनः . प्रियो भबति॥ ] 
बेटा | निगाह टेढ़ी करके देखने वालियों, घुमावदार बातचीत करने 
चालियों, कतराई चार से चलने वालियों, एंठ भरी मज़ाक की बातें करने 
चालियों का प्यारा बढ़े भाग से आादमी होता है । 
विमशे--कुद्दनी का वचन भुजंग ( विवजन, कामुक ) के प्रोर्साहनाथ । 
प्रस्तुत गाथा का प्रत्येक विशेषण वेश्या के सार्वभौम चिन्न को प्रस्तुत करने में 
पर्याध सफल है भौर गाथाकार का चरम साफशय सूचित करता दै | गाथाकार 
ने प्रय्येक विशेषण में 'वक़्! शब्द का प्रयोग किया है जो अनुवाद में अपने 
विभिन्‍न रूर्पो में गाथा के तात्पय को प्रस्फुटित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया 
गया है । सचम॒च जो अपने जीवन को प्रत्येक चेश में पक प्रकार की चक्रतता 
का घुट लिये रह्दती हैं उनके साथ सर्प में थाने का भी कुछ दृष्टि से कारण 
पुण्य न हों तव भी एक प्रकार का सौभाग्य धवश्य है | देखा गया है, बहुत 
छोग राजमहल के सुख-सौविधष्य को छोड़ सामाजिक अपमार्नों के बावजूद भी 
ऐसियों के प्रिय बनकर जीवन के एक दूसरे दी रस के भागी बनते हैं। 
अस्तु दम इस गाधा के काब्यास्मक जीचित्य से अधिक झुग्ध हैं॥ ७४ ॥ 


श्श्८ गाथासप्तशवी 


भम्त धम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अज्न मारिओ तेण । 

गोलाअडविभ्रडकुडज्वासिणा. दरिअसीहेण. ॥ ७४ ॥ 

[ भ्रम घा्मिक विस्त्यः स शुनको5च्य मारितस्तेन | 

ग़ोदात्तटविकटकुझबासिना. हृप्सिंहेन ॥ ] 
हे धार्मिक | निश्चित्त होकर घमो, गोदावरी तद के बीहड़ कुझों में रहने- 
वाले उस गर्वीके सिंह ने उस कुत्ते को मार डाला । 
विमशे--संक्ैतस्थान के विध्नकारी धार्मिक के ऋासनाथ किसी नायिका 

का वचन । इस गाथा को काध्यशासत्र के आचायों ने विशेष रूप से ध्वनि के 
उदाहरण में प्रस्तुत किया है | ध्वन्याोक में भाचार्य आानन्दवर्धन ने प्रतीय- 
मान अर्थ की सम्पुष्टि के लिए इस गाथा को उद्ृछत किया है । उनका साट्पय 
है कि स्री का 'घूमो! यह कथन उरपोंक धार्मिक के प्रति "न धूमो! इस बिलकुछ 
विपरीत अर्थ में अवगत होता है। इस गाथा के अन्‍य विशेष भी सामिप्राय हैं, 
ध्रार्मिकः शब्द में यद्ट भभिप्राय निद्वित है कि तुम केसे 'धार्मिकः हो जो दूसरों 
के कार्य में वाधा डालते हो, भथवा “निरे बाबा जी? दह्ो। निश्चिन्च होकर इस- 
लिए घूमो कि वह कुचा जो तुम्हें घूमने नहीं देता था, भाज ही उसे उस सिंह 
ने मार डाछा, किस सिंह ने १ णरे वही जो गोदावरी के बीहड़ झड्डाड़ों-कुओं में 
रहता है, कब पीछे से दबोच ले, कोई पता नहीं, भौर साथ ही बड़ा भर्वीला है 
उसे 'मार डालना” दी सिंझे जाता है वरना वह कुत्ते जेसे निरीह पर क्यों चार 
करता ? तात्पयं॑ यह कि यहाँ तुम्हारा घूमना खतरे से खाली नह्टीं | ध्वनि- 
अस्थान के विरोधी भौर कलुमान के पत्तपाती जाचाये माहिम ने व्यक्तिविवेक! 
में इस गाथा फो अनुमान द्वारा छगराया है जिप्तका खण्डन ध्वनिप्रस्थान के 
परम समर्थक आधाय॑ मम्मट ने 'काव्यप्रकाश? में विभिन्‍न तकों से किया है। 
यह विषय उन्हीं ग्रन्थों से सविस्तर ज्ञातव्य है ॥ ७७५ ॥ 


चाएरिएण भरिअं जच्छिं कणऊरउप्पल्षरएण । 
फुकन्तो अबिइहे चुम्बन्तो को सि देवाणं ॥७६ ॥ 
[ बातेरितेन भ्रुतमक्षि कर्णपूरोत्पलरजसा। 
फूल्कुबन्नवितृष्णं चुम्बन्कोडसि देवानाम्‌ ॥ ] 
हवा से उढी कनफूछ कमछ की धूछ से आँख के भर जाने पर फूँकते हुए 
और धक्विदृष्ण भाव से छुम्घन करते हुए तुम देवतार्थों में कौन हो ९ 
विमशे--सहचर का उस नायक के प्रति परिद्ास-चचन जो आँख में पढ़ी 
पुप्पधलि के निवारणार्थ फूकते हुए नायिका का सुख चूम लेता है। सहचर 
को तापपयय यद्द कि यह सौभाग्य तो देवताओं को ही मिछा करता होगा, तुम 
धन्य हो जो मनुष्य होकर इस देवसुछम सौसाग्य के भाजन हो ॥ ७६ ॥ 


द्वित्तीय॑ शतकपम्‌ १६६ 


सहि दुस्मेन्ति कलस्बाईं जह से तह ण सेसकुसुमाहं 
णृणं इसेसु दिलहेसु चहइ शुड्िभाधणुं कासो॥छणज॥॥। 
[ सखि उ्यथयस्ति कदस्वानि यथा सां तथा न शेषकुसुसानि । 
नूनसेषु द्िसेषु वहति गुठिकाधनुः कासः ॥ ] 
है सखी, कद॒ग्व सुप्ते जिस प्रकार कष्ट देते हैं उस प्रक्तार शन्य पुष्प 
नहीं; निश्चय ही इन दिनों में कामदेव ग्रोलोचाला धनुष ( गुलेछ » रखने 
लगा है । 


बविसशु--प्रोषितसहुंका का चचन सखी के प्रति। शुटिकाधघनुए छ्र्यात्‌ 
गोली रजकर मारने का काम देनेचाला घनुष, साज उसे 'गुछेल! की संज्ञा दो 
जा सकती है यथपि गुलेल घनुष के साकार का नहों होता। कद्स्प के फूछ 
गोली जेसे होते हैं भौर चर्षाकाल में फूलते हैं। नायिका ने वर्षाक्ाक की 
असहायता का सूचन किया है | यह प्रप्तिद्धि नहीं कि कामदेव का घनुष गुलेछ 
भी होता है, इसमें गाधाक्वार की उस्प्नेंा ही प्रतीत होती है। कुछ 'दोकाकार! 
इ्लेष से प्राकृत 'करूस्वः शब्द का णथ बाण! सो निकाछते हैं ॥ ७७ ॥ 


णाहं दुई ण तुम पिओो त्ति को अम्ह एत्थ बावारो | 
सा सरइ तुज्क अभसो तेण श्॒ धम्सक्खरं भणिसो ॥ ७८ ॥ 


[ नाहं दूती न त्व॑ प्रिय इति को5स्माकमन्न ज्यापारः । 
सा प्रिमते तवायशस्तेन च घमोक्षरं भणामः॥ 
मैं नदूती हूँ और न तू प्रिय है, फिर हमारा यहाँष्यापार छ्ेप्ता ) वह 
मर रही है भौर तेरी घदनामी है, इसलिए घरस फी घात कहती हूँ । 
विसश-दूती का चचन नायक के प्रति। नायिका पिरदोष्कण्ठिता है; 
नायक उसकी उपेक्षा करता है। दूती घड़े कायदे से दसे मिलाने के प्रयश्न करती 
है। इसका तासपय॑ यह कि में दूती इसलिए नहीं हूँ. कितू जाय या ण जाग 
इससे मुप्ते कुछ छेना-देना नहीं, जौर तू प्रिय इसलिए भएीं कि तुझ्तसें उसकी 
इस स्थिति में भी दया का सच्चार नहीं । में तो स्िफ एतमी भरस की पाए 
कहती हूँ कि वह मर रही है और कहीं सर गई तो बदमामी सेरी होगी, तू 
घदनामी से बचे, बस में यही जानती छू यहाँ 'जापऐेए भागफ शक्कर 
हट | ७८ 
तीश भुह्दाहिं तुह मुद्दें तुब्का मुह्ाओ भ मण्या प्राण । 
हृत्थाहत्थीआ गो. अदृदुपारणारथी  पिछणो ॥ ७६ ॥। 
[ तस्या मुखात्तव मुख तब गुस्ताप ग़भ भरणे। 
हस्ताहस्तिकया गतो5विद्दुष्फरफारफस्थिशफः ॥ ] 


कक, 
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यह तिलक बढ़ा विकट काम करनेवालछा है, उसके मुख से तुर्हारे मुख पर, 
फिर तुम्हारे मुख से मेरे चरण पर हार्थो-हाथ पहुँच गया । 
बविसशे--खण्डिता नायिका का उपाल्म्भ-चचन, जन्यसम्भोग-चिहरत 
नायक के प्रति । भनुमानतः विदित होता है कि नायक ने “'छछाटिका! नाम 
का कामशास्रोक्त आलिक्षन किसी दूसरी के कर चुका है, जेसा कि छक्तण है 
'मुले मसुखमासब्याक्षिणी भ्षणोलुंलाटेन छछाटमाहन्यात्‌ सा छलाढिका! 
६ वात्सायन ) कर्थात्‌ जब नायक नायिका के सुख में मुख, भाँखों में 
आँखें और छछाद में छकाद सटाकर आइनन करे तब 'ललाटिकाः नामक एुक 
अकार का जआालिद्वन होता है। प्रस्तुत गाथा का नायक नायिका के छछाटस्थित्त 
तिलक से चिह्वित है | उक्तिचतुरा नायिका ने उसके तिरक पर ही कटाक्ष 
करते हुए उसके रतिलाम्पटथ की निन्‍दा की है ॥ ७९ ॥ 
सामाइ सामलिज्जइ अद्धच्छि पत्तोइरीअ मुहसोहा । 
जम्बुद्लकअकण्णावअंसभरिएण. हलिभपुत्ते ॥८०॥ 
[ श्यामायाश्यामलायतेडर्धा क्षिप्रलोकनशीलाया मुखशोभा | 
जम्बूद्लकतकणोवतंसमभ्रमणशीलले हलिकपुत्रे ॥ ] 
जामुन के पत्ते को कान में खोंसे हलवाहे का छोकरा घूमने छगा तथ 
आँख के कोने से ( उसे ) देखनेवाली सांवरी की सुखाकृति सलिन पढ़ने 
लगी | 
विमशे--द्लिकपुत्र में नायिका के जनुराग के खूचनाथ नागरिक का 
चचन सद्दचर के प्रति । पहले से जामुन की बाड़ में दोनों का मिलनसंकेत तय 
हो छुका था। भूलकर अथवा अन्य किसी कारणवश बचायिका नहीं पहुँच 
सकी । संकेतस्थछ पर अपने पहुँचने के चिह्न जामुन के पत्ते फो दृकिकपुत्र के 
कान में लगा देखकर फोई दोनों का अनुराग ताड न जाय इस ढर से तिरदी 
शाँखों से देखते ही सांवरी का मुखड़ा मलिन द्वो गया, मुरझा गया। हस 
शाथा की समच्छाय संस्कृत भार्या प्राचीन अलंकार ग्रन्थों में इस प्रकार 


मिलती है--- 
ग्रामतरुणं तरुण्या नववग्जुलमझरी सनाथकरम्‌ 


पश्यन्ध्या भवति सुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया ॥ 
अलंकार र॒तनाकर में इसे 'गूढ' भलक्कार का उदाहरण भौर 'घरस्वती- 
कण्ठाभरण! में आकाररूचय प्रतीयमान 'सूचम! भलूकार माना है। भोज ने 
शाथा को इस प्रकार पढ़ा है-- 
सामाह सामलीए अद्च्छिप्पलो णभमुहसो हा । 
जरदूदुछकभकण्णापर्गंसे भमिरे हलिअउत्ते १ ८५ ॥ 
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दूइ तुम॑ विअ कुसला कक्खसञआईँ ज्ञाणसे बोल्लुं। 
फण्ड्हअपण्डुरँ जद्द ण होई तह त॑ करेज्ञासु ॥ ८१ ॥ 
[ दूति त्वमेष कुशला ककेशगमृदुकानि जानासि बक्‍तुप्‌ । 
कण्ड्यितपाण्डुरं यथा न भवति तथा त॑ फरिष्यसि ॥ ] 
है दूती, तू ही चालाक है जो कड़ी और मुछायम बोलना जानती है, 
खुजान से जहाँ तक छाल न हो वेसा उसे करसा। 
विसशे--कलहान्तरिता नायिका का चचन नायक के अथुनयार्थ दूती के 
प्रति । कलह के पश्चात्‌ नायक के रुष्ट हो जाने से नायिका अपने किए पर 
पश्चात्ताप करती है औौर दूती को भपन्री बेवकूफी का परिणाम बनाते हुए 
नायक के मनावन के लिए तेयार करती है | ऐसी वात जो कर्कश भी हो भौर 
महु भी, चाकाक ही बोल सकते हैं। खुज्ान उतनी द्वी करनी चाहिए जहाँ तक 
कि छाछी न आा जाय, भनन्‍्यथा वह भप्तद्य हो जाता है । तात्पय यह कि वात 
उतनी हू कड़ी हो जिससे कि वह कुपित न हो जाय और उतनी खदु दो कि 
चह भन्नुनय स्वीकार कर छे, पेसी कहना ॥ ८१ ॥ 


महिलासहस्स भरिए तुह हिआए सुअह सा अमाअन्ती | 
दिअहं अणण्णकम्मा अझ्डढँ तणुअं पि तणुएंइ॥ ८२॥ 
[ महिलासहस्रभृते तव हृदये सुभग सा अमान्ती | 
दिवसमनन्यकसी अ्ल तनुकमपि तनूकरोति ॥ ] 
हे सुभग, तेरे हृदय में धजारों स्त्रियों भर गई हैं, उसके झट पाने की जगद्द 
नहीं, इसलिए प्रतिदिन वह कोई दूसरा काम नहीं करती कौर दुबले-पतले अंगों 
को भी दुबे कर रही है । 


विमशे-दूती का वचन चहुबहछभ नायक के प्रति । तात्पय यह कि वह 
तेरे भनुराग में ज्ञीण हुई जा रही है और तू है कि हजारों के पीछे पढ़ा रहता 
है। हजारों स्त्रियाँ भर गई हैं इसलिए वद्द ऑँट नहीं पाती और इसीलिए वह 
अंगों को दुबले कर रद्दी है इस प्रकार कारणों के क्मिधान से 'काब्यलिंग है 
घर क्ृश करने पर भी नहीं मेँट रही है इस प्रकार 'विशेषोक्ति! है। 'अछद्वार- 
रट्नाकर! में यहाँ 'उस्प्रेष्चा' मछझ्वार माना है ॥ ८२॥ 


खणमेत्तं वि ण फिट्टर अरतुदिअह॒विहृण्णगरुअसंताबा | 
पच्छण्णपावसद्लें ज्व सामत्ञी मब्म हिआआओए ॥ ८३॥ 


[ क्षणमात्रसपि नापयात्यनुदिचसविती्ंगुरुकसंतापा | 
प्रच्छन्नपापशछ्लेब. श्यामलला संस हृदयात्‌ ॥ ] 
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प्रतिदिन भारी सन्ताप देने वाछी चह् साँवरी मेरे हृदय से प्रष्छुन्न पाप की 
शर्ट की भाँति क्षणमातन्न भी नहीं हटती । 

विमर्श --नायक का वचन सहचर के प्रति। जिस प्रकार प्रच्छुत्न में 
किए हुए पाप की शह्ञ भादमी के हृदय से वाद्वर नहीं होती, भगर हो जाय तो 
चढ़े अनर्थ की सम्भावना हो जाती है और हृदय में पढ़ी-पढ़ी वह काँटे की 
तरद्द कसकत्ी रह्दती है, उसो प्रकार वह्द साँवरी भी हृदय से नहीं दूर होती । 
ताप्प्य यह है कि चुम मेरे इतने अभिन्‍न दो कि तुमसे मैंने ऐसी बात कह भी 
दी वरन्‌ यह तो उप्र प्रच्छुन्न पाप की शट्ढा जैसी है ॥ ८३ ॥ 


अज्ञञ णाहं कुषिआ अचऊुहसु कि मुद्दा पलाएसि | 
तुद्द मण्णुस्मुप्पाअर्टण मब्झ माणेण बिण कर्ज ॥ ८४ ॥ 
[ भज्ञ नाहं कुपिता उपगूह कि सुधा प्रसादयसि ! 
तब मन्युसमुत्पादकेन मस मानेनापि ले कार्यमू ॥ ] 
नासमप्न, मैं कुपित नहीं हुँ, भालिक्षन कर, व्यर्थ क्यों फुसला रहा है, तुझे 
रुष्ट कर देनेवाले मान से मुझे सत्तलब नहीं । ह 
विसशे--प्रणयक्रुपित नायिका की वक्रोक्ति भार््पराघ नायक के भत्ति। 
नायक भालिंगन द्वारा उसे प्रसक्ष करना चाहता दै जिससे कि वह मान न करे 
और उसका अपराध दमा कर दे । प्रगह्म नायिका उसके इस सानापनोदन को 
ताढ़ कर प्रस्तुत गाथा कहती है । हस गाथा को “मान में विसंवादनां का छद्ा- 
हरण देते हुए 'सरस्वतीकण्ठाभरण! में राजा भोज छिखते दें कि यहाँ मानिनी 
नायिका पहले आालिंगन भादि का निषेध करके पश्चात्‌ दूसरे ढंग से नायक को 
अर्पित करती है, जैसे कोई 'भाठ सौ दूँगा” यह वादा करके 'भाठ अधिक 
सो” दे न कि धाठ सौ । इस प्रकार यह भा्िंगन आादि का मिराकरण दूसरें 
ढंग से क्र्पित करने के कारण 'विसंवादन! कहा जाता है ॥ <४॥ 


दीहुह्पचरणीसासपआविओं बाहसलिलपरिसित्तो | 
साहेइ सामसवल्ं व तोएँ अहरो तुह विओोए॥ ८५॥ 


' दी्घोष्णप्रचु रनिःश्वासप्रतप्तो बाष्पसलिलपरिसिक्तः | 
साधयति श्यामशबत्मिव तस्या अधरस्तव वियोगे ॥ ] 
तुरहारे वियोग में उसका अघर छब्बे, गरम और सारी निःश्रार्सों से 
तप और वाष्पजछ से परिसिक्त होकर मार्नों श्यामशवल मत साथ रहा है। 
विसशे-दूती का वचन नायक के प्रति । अधर का गरस निःशातों से 
तप्त ह्वोना और वाष्पज्न७ से परिसिक्त होना मार्नो 'श्यामसबऊ! घत का साधन 
है। इस पनत में अगित में प्रवेश कर जछ में प्रवेश किया जाता है, इसी को 
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'क्ग्निपानीय! भी कहते हैं। इसका ३॥१$ गाथा में भी निर्देश है | ताव्ण्य यह 
कि तेरे क्धर का समागम ही उसके अधर के इस त्रत का पारण दै जो तेरे 
भघीन है ॥ <५।॥ * 


सरए महद्धदाणं अन्ते सिसिराईं बाहिरहाईं। 
जाआई कुविअसजणहिअअसरिच्छाईँ सलिलाई ॥ ८५६ ॥ 
[ शरदि महाह॒दानामन्तः शिशिराणि बहिरुष्णानि । 
जातानि कुपितसजनहृदयसहक्षाणि सलिलानि ॥ | 
शरत्काल में महासरोवरों के जल कुपित सज्जन के हृदय के सदश भीतर 
से शीतछ भौर बाहर से ठष्ण हो गए हैं। 
पविमशे--विशुद्ध छुभाषित । परन्तु टीकाकार गंगाधघर के भन्ुसार पज्जन 
की प्रशंसा के बह्दाने मध्याहाभिलारिका का वचन जार के प्रति। ताप्पय॑ यह 
कि में सरोचर के तट पर गई, पर तुम नहीं आए ॥ ८६ ॥ 


आअस्स कि णु फरिहिम्मि कि बोलिस्सं कहं णु होइहि इमिति | 
पढमुस्गभसाहसआरिआइ हिअर्अ थरहरेह ॥८७॥ 
[ आगतस्य कि तु करिष्यामि कि वच्यामि कर्थ तुम विष्यति [इदम्‌ ] इति। 
प्रथमोदूगतसाहसकारिकाया हृद॒यं थरथरायते ॥ ] 
उसके थाने पर क्या करूँगी, क्या बोलूँगी, यह केसे होगा १ इस प्रकार 
पहली बार उत्पन्न साहस करनेवाली का हृदय थरथराता रद्दता है । 
विमश--दूती का वचन प्रथमाभिप्तारिका के भ्रति। पहली थार अकषमि- 
सार के समय भियमिलन के लिए साहस करने वाली के मन में इस भ्रकार 
के प्रश्न उप्पन्न होते हैं, फलतः उसके हृदय की धड़कन चढ़ जाती है ॥ ८७ ॥ 


णेगरकोडिविभगां चिहरं ददभस्स पाअपडिअस्स । 
हिअर्अ॑पउत्थमाणं उम्मोअन्ती व्यिश्॒ कहेड ॥ ८८ ॥ 
[ नूपुरकोटिविलग्नं चिकुरं दुयितरुय पादपतितस्थ | 
हृदय प्रोषतमानभुन्मोचयन्त्येव. कथयति ॥ | 
पैर पर पढ़े प्रिय के नूपुर के अग्मसाग में उल्से केश को चुड़ाते हुए दी 
उसने अपने हृदय को मानरहित कह दिया। 
विसशे-दूती का वचन नायक के प्रति । नायक यद्द समझे हुए दे कि 
नायिका इतनी ठोठ है कि मेरे पैर पढ़ने पर भी ऐंडी ही रही | तात्पर्य यह है 
कि जब तुम उसके पेरों पर गिर गए तब तुम्दारे केश को जो उसके नूपुर में 
फँस गया था उसने छुद्ठा दिया, ताकि तुम्हें तकलीफ न हो । इतने पर भी तुम 
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नहीं समझे कि उसने अपने हृदय को मानरद्दित व्यक्त किया? चतुर छोग 
चेष्टाओं से अपने हृदय का भाव प्रकट करते हैं, वचन से नहीं। परन्तु तुम 
इतने अविदृग्ध हो जो उसकी इस चेष्टा को भी नहीं समझ सक्के भौर भव तक 
उससे नाराज हो | धन्य हो तुम ![॥ ८4 ॥ 


तुज्माज्भराअसेसेण सामली तह खरेण सोमारा | 
सा किर गोलाऊले ह्वाआ जम्बूकसाएण ॥ ८६॥ 
[ तवाज्ञराग शेपेण श्यामला तथा खरेण सुकुमारा | 
सा किलर गोदाकूले स्ताता जम्बूकषायेण ॥ ] 
साँवली सुकुमार उसने गोदावरी के तट पर तुम्दारे अंगराग के समान तीखें 
तथा जामुन की भाँति कषाय ( नर से ) स्नान किया ! 
विमशे-दूती का वचन नायक के प्रति । चद्द तुझमें इतना भजुरक्त 
है कि तुम्हारे सम्पक से होने वाले अंगराय के स्पर्श की कहपना करके उस 
साँवली सुकुमार ने (अर्थात्‌ जबकि उसके शरीर के लछिए कतई अभनुकूछ 
नहीं तथापि ) तीखे तथा जम्बूं कपाय जक से गोदावरी के त्तट पर स्नान 


किया है। अब तुम्हँ भालिंगन द्वारा उसकी कदपना साकार करनी 
चाहिए ॥ ८९॥ 


अज्न ब्वेअ पवत्थो अज्ञ व्विञ्व मुण्ण आईं जाआईं | 
रत्थामुहदेउलचत्तराई अह्य॑ च हिआआईं ॥६०॥ 
[ अद्येव प्रोषितोध्येव शुन्यकानि जातानि। 
श्थ्यामुखदेवकुलचत्वराण्यकस्माकं च हृदयानि ।। ] 
( उन्होंने ) भाज ही प्रवास किया भोर भाज ही गलियाँ, मन्दिर, चौतरे 
और हमारे हृदय सूने हो गए । 
विमशें--प्रोषित्रभदेका का वचन सखी के प्रति । वे थे तो सारे गाँव की 
रौनक बनी थी और उनके जाते ही चारों भौर मुभां-सा छा गया। “भकझार- 
कौस्तुम” के अनुसार 'समुच्चय” का उदाहरण ॥ ९० ॥ 
चिरडिं पि अआणन्तो लोभा लोएहि गोरवव्महिआ | 
सोणारतुले व्व णिरक्खरा वि खन्‍्वेहि, उच्भन्ति ॥ ९१॥ 
[ ब्णोबल्लीमप्यजानन्तो लोका लोकेगों रवाभ्यधिकाः ! 
सुब्रणंकारतुला इव निरक्षरा अपि स्कन्घेरुछन्ते ॥ ] 
सोनार की परियानी ( तराजू ) की भांति निरक्षर भो, वर्णमाला को भी 
न जानने वाछे छोगों को छोय अधिक गौरव के साथ कन्धों पर उठाये 
रहते हैं । 
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पिमशे--ग्रणगर्विता गणिका का चचन अन्य गरुणद्वीन गणिका के प्रशंसक 

भ्ुजट् के श्रति । यह एक प्रकार से समाज पर गाथाकार का आज्षेप रूप सुभा- 
षित भी है । 'भस्तु, इस गाथा का 'निरक्षरः शब्द घढ़ा ही विवादास्पद है। 
व्यक्ति के पक्त में अर्थ होगा, जिन्हें भक्षर का संस्कार प्राप्त नहीं है जर्थाव 
लिख लोढ़ा, पढ़ पत्थर ! परन्तु सोनार की तुला जिसे सोनारी भाषा में तगड़ी, 
परियानी या निकती कहते हैं, के पक्ष में “निरक्षर' का अर्थ क्या होना चाहिए ९ 
ग़ज्भाघर “भक्तरेखारहितः और कुछूवालदेव “अइरेखारह्ठित लिखते हैं। श्री 
मथुरानाथ शास्त्री लिखते हैं कि सोनारों को पारियानियां या निकातियाँ “अछ्ः 
की सान्ना ते अधिक का तोलन नहीं करतीं (निरक्ष॑ रान्तीति निरक्षराः ) 
तथापि उन्हें गौरव देकर कन्धों पर उठा रखते हैं। “भमर” के अनुसार “भक्त! 
सोलह्ट भाषाओं से होता है भौर आयुर्वेद के अनुसार दो तोले के बराबर होता 
है। इस प्रसक्ष में श्री जोगलेकर ने 'कपूरमञ्लरी? ( सं० डॉ० मनमोद्दन घोष, 
कलकत्ता थुनिवर्सिटी छू. ८७ ) का उढलेख उद्छत किया है 'जदो |तुबं णारावो 
विभ निरक्पघरो वि रभ्रणतुलाए णि उन्‍्जीभसि | णहं पुण तुछ व्व छद्धक्खरा 
वि ण सुवण्णतोलणे णिउज्जिभापि! । डॉ० घोष ने सम्पादकीय टिप्पणी 
(ए० १५४) में लिखा है 'णाराओ वि णगिरक्खरो--5 प्रगाँधाटत 88 [०फ९- 
शछाा5 39एव्रथव05 वा जगंणाी 6 पी5७त डगरध 8पणु१5 206 ॥0 एथंशाए 
एॉ6९०९४ प्राधा:60 ज्ञात ।8/025); तुलू व्व लऊद्धक्खरा--0॥6 ज्ञ0 ॥88 800 
(20675 6 & छं8 एशंड/708 खबदांए०.. छयंंगीो प३93 छांड [४5065 ०0 
४08 प्र्राट०6 जाग गिुणएा68  १7004ग्रा/ एथं2॥58, उस श्रकार इस 
स्थछ में उन्होंने इस गाथा को भी उद्छत किया है जौर 'निरचर” छावद का 
तुछापक्ष में न करके 'वजन! के अर्थ में छगाया है । भर्थाव्‌ वे खोनारी तागबियाँ 
यथा परियानियाँ जो गुझ्ला भादि अक्षरहीन वजनों से तौलने के काम थादी हैं 
कोर जिन वजनों पर भक्तर होते हैं अर्थात्‌ जिन पर उनका भारीपन भक्लित रहता 
है उन वजरनों से नहीं तोलने के काम-में जातों। इस प्रकार “अत्त! के आधार 
पर तुला के पत्त में और 'अच्दर” के भाघार पर वजन पक्ष में भर्थ में कोई निर्णय 
की बात अवगत नहीं होती । भस्तु, गाथा सें प्रयुक्त 'चिरढि' शब्द 'सिद्धि हो! 
इस वर्णमाल्ा के भर्थ में देशी है ॥ ९१ ॥ ये 

आअम्बरन्तकवोलं खलिअक्खरजम्पिरिं फुरन्तोटिंठ । 

मा छिवसु त्ति सरोसं समोसरन्ति पिर्ल भरिमो ॥ ९२॥ 

[ आताम्रान्तः कपोलां स्खलिताक्षरजल्पशीलां स्फुरदोप्टीमू । 

भा स्प्ृशेति सरोपं समपसपन्ती प्रियां स्मरासः॥ | 
गाल छाछ हो गए, बोलने में जावाज दुटने छगी, भोंठ फ़ड़फद़ाने छगे, 
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इस प्रकार कोप से 'सुझे मत हाथ छगाओो” ( यह कहकर ) सिसकती हुईं 
प्रिया फो हम याद करते हैं । 
विमशे-- नायक का वचन सद्दचर के प्रति । यहाँ नायिका को कलहद्दान्त- 
रिता माननेवाले टीकाकर ने शायद उसके लक्षण का स्मरण नहीं किया कि 
कलहान्तरित फो प्रिय के साथ कलह के पश्चात्‌ स्वयं को पश्चात्ताप होता है कि 
उसने क्‍या कर डाछा, उसके मनावन के वाद भी वह क्‍यों न सान गई १ एक 
टीकाकार के अनुसार प्रस्तुत नायिका रजस्वरछा है। दूसरे का विचार है कि 
वह कोई पराई है जो इस प्रकार कामुक के प्रयर्नशील होते दी तमतमा 
गईं ॥ ९२ ॥ 
गोलाविसमोआरच्छलेण अप्पा उरम्मि से मुक्‍्को | 
अणुअम्पाणिद्योसं तेण वि सा आढमुबऊढा ॥ ६३ || 
[ गोदाबरी विषमावतारच्छलेनात्मा उरसि तस्य मुक्तः | 
अनुकम्पानिदोष॑ तेनापि सा गाढसुपगूढ़ा ॥ | 
गोदावरी की ऊँच-खाल में उत्तरने के बहाने ( नायिका ने ) धपने को 
उसकी छाती पर छोड़ दिया भौर उसने भी दया से निदोप होकर उसे कसकर 
आलिडद्भ.न किया । 
विसशें--नागरिक का वचन सहचर के प्रति। नायिका ने खाल भूमि में 
उतरने का बद्दाना बनाया भौर अपने शरीर को उसकी छाती पर रख दिया और 
उसने थआलिड्डन फरते हुए यह घहाना बनाया कि ढरने की कोई बात नहीं, 
मैं जो हूँ। ऐसे प्रसन्ञ की गाथा पहले २।७ आा घुकी है 'सरस्वतीकण्ठाभरण! 
में इसे प्रतियमानासिधान रूप उभयारमक “अन्योन्‍्य”ः झल्ड्ार का उदाहरण 
माना है, तथा प्रत्य्षियोग से प्रेम की परीक्षा में भी उद्छत किया है ॥ ९३ ॥ 
सा तु सहत्थदिण्णं अज्न वि रे सुहभ गन्धरहिअं पि | 
उब्सिअणअरघरदेवदे व्व ओसालिअं वहइ ॥ ९४ ॥ 
[ सा त्वया स्वहस्तद्त्तामद्यापि रे ुमग गन्धरहितामपि | 
उद्दसितनगरग्रहदेवतेव. श्वसालिकां बहति ॥ ] 
है खुभग, जो तुमने उसे भपने द्वाथ से गन्धरद्धित भी और सूखी 
€ भवमर्ददित ) साला दी थी वह उद्दासित नगयरदेवता की भाँति आज भी उसे 


धारण कर रही है । 
विमर्श--दूठी का वचन मन्दानुराग नायक के प्रति। एक तो तुमने उसकी 


इतनी उपेच्ा की कि माछा भी दी तो विना गन्ध की, इसके पावजूद भी 
डसका तुम पर इतना गहरा कनुराग दै। उस माछा को उसी प्रकार वह 
चारण किए हुए है, जेपे किसी उज्ाड़ में पढ़े नगर या गृह के देवता को माछा 
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पह्टना देने पर वहुत दिनों तक वह उसी रूप में सूखी हुई वहाँ पढ़ी रहती 
है, वद्दी स्थिति इसकी है । तास्पयं यह कि वह तुम्द्वारे विरह् में चुत बन गई 
है, निश्चेष्ठ हो गई है । एक टीकाकार' के शनुसार इस गाथा से छिसी देवालय 
के संक्रेतस्थान निश्चित होने की सूचना है। नायिका को “नगरदेवता! और 
नायक को 'सुभग” कह्दने से यद्द तास्पये भी व्यज्लित द्ोता है कि उसे 'चाद्ने- 
वालों की शहर में लव कमी नहीं है, तुम्हारा सौभाग्य है कि चह् तुस्द्वारे 
लिए ही अपने को अर्पित कर चुकी हैग) ९४ ॥ 

केलीअ बि रूसेठं ण तीरए वम्मि चुक्षविणअम्सि । 

जाइअएहिएँ व माए इमेहि अवसेहि अद्ठेंहिं॥ ९५ ॥ 

[ केल्यापि रुषितुं न शक्यते तस्मिच्युतविनये । 

याचितकरिव मातरेमिरबश रख्वेः !! | 
हया जी, विनयरद्वित उसके प्रति इन मेंगनी के मिले पराये जज से 
मजाक से भी मान नहीं किया जा सकेगा । 
विमर्श--न्षायका का वचन मानोपदेशिनी प्रौद़ा के प्रति। भायक रति- 

लौढय के कारण विभव्तिलउज्ञ हो जाता है भौर विनय छोड देवा है। ऐसी 
स्थिति में मेरे अंग मेरे नहीं रद जाते बह्कि सर्वथा उसके हो जाते हैं। फिर 
में यदि अपने पराधीन भद्ञों को किसी प्रकार प्रयश्न करूँ कि मजाक या 
परिद्दास से भी मान के योग्य कर रू, यह मेरी सामथ्यं से बाहर है, क्‍योंकि 
मेरे भट्ट मेरे तो नहीं, वरिछि याचिंतक भर्याव्‌ मेंगनी के जो ठहरे | भला 
मेंगनी की चीज को भी अपने स्वार्थ के काम से छगाया जा सकता दै | फिर 
दूर की बात है कि मैं अपने अभीष्ट के छिए मान करूँ॥ ९७॥ 


उप्फुल्निआइ खेल्लउ मा ण॑ वारेहि होड परिऊढा । 
सा जहणभारगरुई पुरिसाअम्ती किलिस्मिहिई ॥ ९६॥ 
[ उत्फुल्लिकया खेलतु मेनां वारयत भवतु परिक्षामा । 
मा जघनसारगुर्वी पुरुषायितं कुबंती छुसिष्यति ॥ ] 
घुघुआ घू? का खेल खेले, इसे मत सना करो, दुबछी हो जाय, जिसछे 
कि पुरुपायित करती हुई, जघनभार से बोप्लिक होकर नहीं थकेगी। 
बविसशं--भपनी विपरीत्तरताभिक्षता प्रकट करती हुई किली नायिका का 
कामुकजनों के लनुरक्षमार्थ वचन । छोटी वच्ची को पेरों पर उठाकर घुघुआा- 
साना का खेक फरती हुई किसी बालिका को खेल से रोकती हुई किसी भद्गना 
के प्रति । 'घुघुआा घृ! के लिए 'ठरफुक्लिका? शब्द गाथा में प्रयुक्त है, 'पादोपवि- 
ष्टानां बालानां मुहुः पतनोरपतनरूपा क्रीडा उरफुस्लिकेस्युष्यते 7 छड़कों को 
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पेरों पर उठाकर नीचे-ऊपर गिराने-उठाने का यह खेल भोजपुरी इलाकों में 
धुघुभासान? ( मिथिला में 'घुघुआ घू? ) कहा जाता है। एक टीकाकार के 
अनुसार यद्द 'फूदाफुदिका! के नाम से असिद्ध है ॥ ९६ ॥ 


पडरजुबाणो गासो महुमासो जोअण्णं पई ठेरो। 
जुण्णघुरा साहीणा असई या होड कि सरड ॥ ६७ ॥ 


[ प्रचुरयुवा भामो सधुमासो योवनं पतिः स्थबिरः | 
जीणसुरा स्वाधीना असती मां भवतु कि प्रियताम्‌ ॥ ] 
गाँव सें जवान बहुत हैं, वसनन्‍्त का महीना है, जवानी है, मरद्‌ बूढ़ा है, 
पुरानी शराब अपने कब्जे सें है, फिर चदचछन न हो तो क्या करे ? 
विसशू--किसी प्रौद़्ा का समाश्वासनवचचन खण्डितशीछा कुछवध के 
कोच के निवारणार्थ तथा विरोधियों के मुखमुद्वणार्थ। आखिर जबकि एक- 
एक यह कारण उसके स्वैरिणी या बद्चलन होने'में पर्यात है और जहाँ 
समस्त कारण संघटित हो घुके, ऐसी स्थिति में फिर वह स्वभाचतः घदचलनी 
पर नः्उवरे तो क्या मर जाय, जान दे ? तात्पर्य यह कि यह इसमें इसका 
कोई दोष नहीं ( दोष तो उस समाज का है जिसने गलितवयस्क बूढ़ांठ से 
इसका गठबन्धन किया, क्या यह उचित था १ और फिर समाज के ही मनचले 
लोग अपने विविध मोहक इश्चारों से इसे गछत रास्ते से चलने के लिए विवश 
करते हैं । जब्त का भी कोई हद होता है, भाखिर वह भी कमणोर इंसान 
है। यह कद्दना अज्नुचित नहीं कि वह यकीनन बेगुनाह है। यहाँ "फ़ानी! 
का एक शेर सुछाहजा हो--'वो है मुख्तार सज्ञा दे कि जज्ञा दे 'फ़ानी!। दो 
घड़ी रोश में आने के गुनहगार हैं हम! । कि मरउ! के प्रयोग ने गाथा में 
जाम डाल दी है। “अछद्भारकौस्तुम” के भनुसार तुल्ययोगिता और 'सरस्वती- 
कण्ठाभरण” के अनुसार जाक्षेप ( रोध ) भल्ड्लार का यह उदाहरण है। 
प्रतिकूलो<नुकूलश्व विधौ रोधोडपिधीयते! ॥ ९७ ॥ 
बहुसो वि कहिष्जन्तं तुह वअण्ण मज्क हत्थसंदिदठ । 
ण सुअं त्ति जम्पमाणा पुणरुत्तसरअं कुणई अज्जा ॥ ६५ ॥। 
[ बहुशोडपि कथ्यसानं तव वचन मम हस्तसंदिष्टमू | 
न श्रतमिति जल्पन्ती पुनरुक्तशतं करोत्यायों।॥ ] 
मेरे द्वार्थोद्याथ तेरी बात के बहुत्त तरीके से कहे जाने पर भी भार्या "नहीं 
सुनी” यद्ट कहती हुई सेकड़ों बार दुद्दरवाती है । 
विमश--दूती का वचन नायक के प्रति नायिका के क्तिशय जनुराग के 
प्रकाशनाथ । वात को स्वयं बहुत्त तरीके से ( वहुशः ) कट्ठती हुँ. कि जिससे 
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उसे समझने में कोई दिक्कत न हो और साथ ही इस डर से कि कोई 
अस्पष्टता न रद्द जाय स्वयं ज्ञाकर कद्दती हूँ, किसी अन्य को नहीं भेजती इस 
ताएपय॑ से गाथाकार ने 'हस्तसन्दिष्ट! का प्रयोग किया है अर्थात्‌ हार्थो-द्ाथ 
चात पहुँचाने पर भी । यह छोकभापा के बहुत निकट का प्रयोग दे जो गाथा 
के भौचित्य के सर्वथा अनु छूछ है । इस पर उसे कुछ ऐसा तुम्हारी बातों में 
मजा मिलता है कि वह “अनसुनी? कर देती है भौर बार-बार दुद्दरवाती है। 
तात्पर्य यह कि तुरई इस प्रकार की अजुरुक्ता के प्रति णाद्ध होना चाहिए। 
'अलड्भाररत्नाकर! के भनुसार यह “विनोद” का उदाहरण है 'अन्‍्यासब्नास्‍्कौचुक- 
विनोदो विनोद? ॥ ९८ ॥ 


पाअडिअणेहसब्भावणिव्भरं तीअ जह तुम दिद्‌ठो । 
संवरणबाबडाए अण्णो बि जणो तह व्वेअ ॥ ६६ || 
[ प्रकटितस्नेहसद्भाषनिभरं तया यथा त्व॑ दृ४: । 
संवरणव्याप्रतया अन्योडपि जनस्तथेब ॥ ] 
अपने प्रेम और सद्भाव को पूरा प्रकट करते हुए जिस प्रकार उसने तुम्दे 
देखा उसी प्रकार ( कोई ताइ न छे इस डर से रहस्य को ) छिपाने में छगी 
उसने औरों को भी उसी भ्रकार ( उसी नजर से ) देखा । 
दूती का वचन नायक के प्रति भोत्साइनार्थ । नायिका किन्तु बहुत चतुर 
है चह्द यह किसी तरद्द जाहिर नहीं द्ोने देना चाहती कि उसका चद्देता छोगों 
की पहचान में था जाय और लोगों में उसकी खिक्ली उड़े | बढ़े केंढ़े से काम 
छेती है । वह जिस स्नेह और सदूभावना की नजर से तुम्हें निह्ठारती है उसी 
नज़र से औरों को भी देखती है । 'संचरणब्यापृतः भर्थाव्‌ छिपाने में छगी हुई, 
इस कथन से यह जाहिर किया गया है कि तुम ढरो नहीं, किसी प्रकार उसकी 
ओर से एस कार्य में कोई असावघानी होने वाली नहीं, जिससे पर्दाफाश होने 
का नतीजा पेशेनजर हो । सरस्वतीकण्ठाभरण के भनुसार सीलित का एक 
भृवेद्वित” रूप भेद है, जो 'तदूगरुण” है-- 
धस्व्वन्तरतिस्स्कारी चस्तुना मीलितं॑ स्मुतम्‌ । 
पिद्दितापिछ्ठिते चेंच तद्गुणातदूगुगौ च तत्‌ ॥ ९९ ॥ 
गेहह पत्लोअह इमं पहसिअवअणा पइस्स अप्पेइ । 
जाआ  सुअपढमुब्मिण्णदन्तजुअलह्िओं बोरं॥ १००॥ 
[ गृहीत प्रलोकयतेदं प्रहुसितवदना पत्युरपेयति | 
जाया सुतप्रथमोद्धिन्नदन्तयुगलाझित बदरम्‌ ॥ ] 
९ गा? स० 
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छो, देखो ( यद्ट कहकर ) हंसत्ती हुईं पतनी ने पति को लड़के के पहले- 
चपहछ निकले हुए दौँतों से चिह्नित बेर दिया । 
विमशं--पत्ति के प्रति पन्‍्नी द्वारा अपनी सुरतयोग्यता का ज्ञापन । पति 
'नवजात बच्चे को क्षसी दुधसुद्ा समझ्न कर पत्नी को सुरत के आयोग्य सम- 
आता है भौर पत्नी कायदे से पुत्र को प्रीढ़ सिद्ध करती हुई प्रकट करती है कि 
इस ऋतु को व्यर्थ मत करो, अथवा पुत्र के पान से भी सुरत का सुख श्रेष्ठ है, 
ज्थवा अनुपभुक्त बेर के फल की भाँति सेरा यौवन हो छा है, इसे सफल 
करो, भथवा धपने ही दाँतों से वेर को छत करके 'पुन्न ने च्ात किया! यद्द 
अकट किया, यह उसके 'प्रहसितवद्ना' होने के कारण ध्वनित होता है। इस 
प्रकार विभिन्न दीकाकारों की यह कछपनाएँ हैं । गंगाघर ने अन्तिम व्यड्राथ को 
प्रसहितवदना? पर विशेष रूप से जोर देकर निकाछा है। यहाँ श्री जोगलेकर 
जे 'अत्रिस्मृति! का यह श्लोक उद्छत किया है-- 
'पण्मासान्‌ कामय्रेन्‌ सत्यों गर्भिणीसेव च सछ्षियस्‌ । 
भादन्तनननादूषध्वमे व धर्मों. विधीयते ॥! 
'इस धर्मशासत्र के वचन के अनुसार प्रसव के पश्चात्‌ जबतक लड़के के दाँत 
नहीं निकल भार्वें तवतक सम्भोग वश्य है। ग्रस्तुत में पत्नी ने इस चेष्टा से 
अपने सुरतयोग्य होने का प्रकाशन किया, यह प्रमाणित हो जाता है। 
सामान्य दृष्टि से यह कह सकते हैं कि यह गाथा छोकजीवन में पति-पत्नी के 
स्वाभाविक प्रणयभ्षाव को चित्रित करती है भौर पुक घटना मात्र की भोर संक्रेत 
करती है । किसी प्रति में 'बदरं? के स्थान पर 'वदन! पाठ दे जो इस्त स्वाभा- 
'विक अर्थ में अधिक सूट! करता है। 'सरस्वततीकप्ठाभरण? मैं 'प्रहसितवदना! 
के स्थान पर 'विकसितनयना? पाठ है | भिसके भजुसार इस गाथा को वहाँ 
६ सोद्मेद ) भाव भलझ्भार का उदाहरण माना है-- 
अभिप्रायानुकूल्पेन प्रवृत्तिभाव उच्यते | 
सोद्सेदो5थ निरुद्भेदशेकतश्रासितश्र सः ॥ १०० ॥ 
रसिअजणहिअअद्‌इए कइवच्छ लपमुहसुकइणिम्मइए । 
सत्तसअम्मि समतं बीअं गाहाघर्अ एअं॥ १०१॥ 
[ रसिकजनहृद्यदयिते कविवत्सलग्रझुखपुकविनिमिते । 
सप्तशतके समाप्त द्वितीय॑ गाथाशतकमेतत्‌ ॥ | 
रसिकजरनों के हृदय के प्रिय, कविवर्सरछ ( हाल ) के अमुख सुकविय द्वारा 
उनिर्मित 'सपशत्तक? में यह द्वितीय शतक समाप्त हुआ ॥ १०१ ॥ 
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अच्छठ ता जणवाओ हिअर्भ॑ विञ्ञ क्त्तणो तुह पमाणं | 
तह तं॑ सि मन्दणेहों जह ण उवालम्मजोग्गों सि॥ १॥ 
[ अस्तु तावज्जनवादो ह्ृदयमेवात्मनस्तव भ्रमाणमू | 
तथा त्वमसि मन्दस्नेहों चथा नोपालम्भयोग्योडसि ॥ ] 

लोकप्रवाद कुछ भी हो, तेरा जपना दिल ख़ुद प्रमाण मौजुद है, तेरा 
स्नेह ( मेरे प्रति ) इतना कम दो गया है कि जब तू ( मेरे ) उपालश्य के 
योग्य न रद्दा | 

विम४--मन्दस्नेह वायफ से सानिनी नायिका का वचन । नायक ने नायिका 
से यह कह कर बार-बार-अनुनय करने की कोशिश की कि नायिका के भ्रत्ति 
जो उसका मन्दस्नेद्द होना लोगों में जाहिर द्वो गया है, वह वात चिएकुछ गछत 
है। वह्द तो पहले जेसा द्वी उसमें भनुरक्त है । छोग तो बिना समसझे-बूसे मत- 
भेद उत्पन्न करने छग जाते हैं । पर मानवती नायिका उसकी इस जनुनय- 
कछा से पूर्ण परिचित है । उसने तो छोगों की बातों को परे रखकर खुद नायक 
के दिछ को ही प्रमाण ठहराया, क्‍योंकि दिछ कभी झुठ नहीं बोलता, भले ही 
दूसरे से वह झूठ बोछ जाय पर जिसका दिल होता है उससे वह कभी छुछ 
नहीं करता । इतने पर भी नायिका से न रहा गया, वह झ्षद से बोछ ही 
पढ़ी कि तुम तो इतने मन्द-स्नेह हो कि उछाहना के भी पान्न नहीं हो, क्योंकि 
उलाहना तो उसे देते हैं जिसमें स्नेह का कुछ अंश मौजूद हो; भौर जिसमें 
स्नेह दी नहीं, उसे उलाहना केसे दिया जा सकता है ? उपालम्स देने के बाव- 
जूद भी उपाल्यभ का निपेष द्वोने से यहाँ भाक्षेप नाम का जरलंकार है॥१॥ 

अप्पच्छन्दपहाबिर दुल्लहल्म्भ॑ जणं वि मग्गन्त । 
आआसपडहेहि भमनन्‍त हिअअ कइआ वि भजिहिसि ॥ २॥॥ 
[ आत्मच्छुन्दप्रघधावनशील दुलेमलम्भ॑ जनमपि मृगयमाण । 
आकाशपयैमभ्रेमद्हनद्य. कदापि भ्नयसे ॥ ३] 

हे हृदय ! मनमाना दौड़-धूप करनेवाछा, जिसकी प्राप्ति दुर्लभ है ऐसे जन 
की तछाश करता हुआ भौर थकान पहुँचाने वाले सागों पर घूमता हुणा तू 
कभी-न-कभी हुकड़े-ठुकड़े होकर रहेगा ! 

विसशे--किसी युवक को सुनाते हुए नायिका द्वारा पने हृदय के प्रत्ति 
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उपाल्मम । नायिका का हृदय प्रियज्षन की तछाश में स्वच्छन्दता से घूमता है, 
इस कथन से ब्यक्षित होता है कि हृदय पर तो गुरुणनों की कोई परतंत्रतता 
नहीं है, वह चाहे जहाँ और जिसे सी अपना सकता है और पाथ की उसका 
हृदय उस जन की तलाश में भटक रहा है जो बढ़ी प्लुश्किक से मिछवा है। 
तापपय यह कि नायिका की इच्छा कोई ऐसी-घेसी नहीं, वह बढ़ी स्वोहिश 
रखती है । ऐसी से भला कौन श्रेस न करेगा ? फिर नायिका का हृदय उन 
सागों पर चल रहा है जो थका देनेवाले हैं, अधवा भाकाश के सार्ग पर विना 
किस्ती भवरूम्व के चल रहा है, णर्थाव्‌ दूती भादि किसी अवलम्य की सहायता 
के बिना ही चह प्रिय की तलाश में छगा हुआ है। प्राकृत का आभास! 
संस्कृत 'भायास! और आकाश! दोनों में गतार्थ हो जाता है । छुनते हुए नायक 
के प्रति यह व्यग्जित होता है कि इस प्रकार के हृदयवाली सुझको प्राष्ठ 
करके तुम बहुत लाभवान्‌ होगे। गन्नाधर के अबुसार नायिक्षा के कथन 
का तास्पय यह है कि दे हृदय ! तुम्हारे इस अमण को कौन सुभग होगा, 
जो शासन करेगा १॥ २ ॥ 

अहच गुणव्विअ लहुआ अहवा गुणअणुओं ण सो लोओ | 

अहब ह्वि णिग्शुणा वा बहुगुणबन्तो जणो तस्स॥३॥ 

[ अथवा गुणा एवं लघबोष्थवा शुणज्लो नस लोकः | 
अथवास्मि निगगुणा वा बहुगुणवाह्ञनस्तस्थ ॥ ] 

दुनिया में क्या गुन ही कदर के जोग व रहे, या वही युन पहचान नहीं 

रहा है, या खुद सुझ्नमें ही कोई सु नहीं है था उसका भादमी ( सुछ्से ) 


ज्यादा गुर्नों वाछा है | 
विमशे--शुणगर्विता गणिका का कामुक द्वारा अपनी उपेक्षा पर उद्गार ।: 


जगह-जगह गणिकाओं में उन युर्णों का भी उर्लेख पाया जाता है जो विशेष- 
रूप से कुलाज्ननाभों में होते हैं। 'मच्छुकटिक' में दरित्न चारुदतत के गुर्णो में 
भनुरक्त गणिक्ा वसन्तसेना से हम परिचित ही हैं। अथवा किसी प्रकार के 
आशभ्यन्तर गुर्णो के क्रभाव में भी प्रदर्शन का गुण सामान्यतः गणिकार्शों में 
कम नहीं है जिनके कारण ये पुरुष के मन में विश्वाप्त पेदा कर देती हैं 
(विश्वासयन्ति पुरुष न तु विश्वसन्ति--म्रच्छु टिक) । प्रस्तुत गाथा की नायिका 
कुछ इसी प्रकार की गणिका प्रध्ीत होती है, जो अपने युर्णों के द्वारा कामुक 
नायक को भाक्ृष्ट न करने से सन्देह में पढ़ गई है। गाथा का यह प्रयोग कि 
'बहुगुणवन्तो ञ्ञणो तस्स', बड़ा ही सार्मिक है, इसका शबदार्थ है अथवा- 
उसका भादमी ही बहुत गुर्णोवाला है ( जिससे वह मुझसे भनुराग नहीं करता 
है? )। उसका भादसी! इस प्रकार का पुंच्यक्षक प्रयोग 'ठसकी घरवाी' 
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इस भर्थ के व्यक्षक होने के कारण अतिशय चमत्कार उत्पन्न करता दै ॥ ३ ॥ 


फुट्रन्तेण व्वि हिजएण मामि कह णिव्बरिज्जए तम्सि | 
आदंसे पडिबिम्बं॑ व्वि ज्वम्मि हुःखे ण संकमइ॥8॥ 


[ स्फुटितापि हृदयेन सातुलानि कथं निवेद्यते तस्मिन्‌ । 
आदर्श प्रतिम्बिसिव सस्सिन्दुःखं न संक्रामति ॥ ] 

री सामी ! केसे सें दृंटे हुए हृदय से अपना दुखड़ा उसे निवेदन करूँगी 
जिस प्रकार दर्पण में प्रतिविग्व ऊपर ही रह जाता है उसी प्रकार जिसमें भपने 
हुःख का कोई कसर नहीं होता । 

विमशे--मातुछानी के प्रति नायिका की उक्ति | मातुछानी के यह पूछने 
पर कि इन दिनों नायक जो णन्‍्यासक्त ह्ो गया है क्‍यों नहीं तू भपना दुखड़ा 
सुनाकर उसे जनुझूछ कर छेती है १ थाखिर इन्सान दे, पसीज दी 
जायेगा । इस पर नायिका ने दर्पण की उपमा देते हुए इस बात की पुष्टि की 
कि चह्ट तो वड़ा हो कठोर है मामी | सिफ ऊपर से ही चकृमक करता है, उस 
पर किसी का दुखब्ा भप्तर नहीं फरने का । किसी का छुल्न चच जसर करता 
है, जब किसी दूसरे के छृदय में संक्रान्त होता है ॥ ४ ॥ 


पासासछ्ली काओ णेच्छदि दिण्णं पि पहिथ्रधरणीए | 
ग्रेभन्तकरअ्ीगलिअवल्नअम्नब्भटिठअ॑ पिण्डं ॥ ४॥ 


[ पाशाशट्डी काको नेच्छति दत्तमपि पथिकसृहिण्या | 
अवनतकरतलावगलितवल्यमध्यस्थितं पिण्डम्‌ ॥ ] 

परदेश गए राष्ट्री की घरवाली के झुछे हुए करतछ से ( खिसक कर ) 
गिरे कंगने के बीच में पढ़े, दिए हुए घलिपिण्ड को भी काग्रा जाल की आशंका 
से नहीं लेना चाहता। 

विमशे--परदेश जाने के लिए तैयार नायक के प्रति नायिका की सखी 
द्वारा नायिका की होनेवाली विरह्ववेदूना को सूचित करने के उद्देश्य से किसी 
पथिकग्हिणी के जत्तान्व का कथन । अथवा टीकाकार गद्भाघर के शनुसार 
दूती द्वारा अन्यापदेश से उस नायक को प्रोरसाहन, जो यहुत्त प्रयरन से तेयार 
हुई भी नायिका के पास पकड़ जाने को शाशंका से पहुँचना नहीं 
घाएता | प्रथम अवतरण के अनुसार विरष्ठ के दिनों में किसी प्रकार के 
जकुशल के अपगमन की कामना से जेसे पथिक की ( परदेश में गए हुए 
नायक की ) दुब्बली घरवाली जब काकबलि देने छगतो दे ठब उसका कंगन 
उसके छ्वाथ से गिर जाता दे भार बलिपिण्ड उसके बीच सें पद जाता है कौर 


कौका उसे फंदे के साथ समझ कर ढर के सारे तष्टीं ग्रहण करता। इस 
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श्षवत्तरण में गराथाकार की दृष्टि को एकमात्र नायिका की दुष्रंछता पर ही केन्द्रित 
समझा गया है क्योंकि हाथ से बछय के खिल्क जाने से उसकी कृशता ही 
पघ्यंजित होती है । 'सेघदूत” के यक्ष की भी कृशता को व्यज्ञित करने के लिए 
कालिदास ने 'कनक्वल्यअ्रंद्रिक्तप्रकोषःः इस विश्येषण का प्रयोग किया है। 
तात्पर्य यह कि यदि भायक परदेश जायगा तो ठप्तकी घरवाछी उश्चके विरह 
के कारण बहुत च्वीण हो जायगी | दूसरा भवतरण इस भ्ाशय से है कि दूती 
ने नायिका को बढ़े प्रयत्न से जब नायक के छिए तेयार किया तब वह उससे 
मिलने में भाशंका व्यक्त करने छगा | इस दूती के कथन का अम्िप्राय है कि 
लिस प्रकार पथिक चधू द्वारा अर्पित बलिपिण्ड को, जिसके चारो भोर उसके 
हाथ का खिसका हुआ चलछय पढ़ा है, कौआा डर के मारे स्वीकार नहीं करता 
उसी प्रकार सू भी मेरे द्वारा प्रयरनसाधित उस नायिका को पकड़ जाने की 
शाशंका से जो नहीं स्वीकार कर रहा है, वह व्यर्थ है। भर्थाव्‌ वू निर्भीक 
ट्टोकर उसके निकट जा ॥ ५ ॥ 


ओहिद्अहागमासंकिरीहिं सहिआहिं कुडुलिहिआओ | 
दोतिण्णि तहिं बिअ चोरिआएँ रेहा पुसिल्नन्ति ॥ ६ ॥ 


[ अवधिदिवसागमसाशझ्धिनीमि: सखीभिः कुड्यलिखिताः | 
द्वित्रास्तत्रैव चोरिकयारेखा:. प्रोव्छचयन्ते ॥ | 
परदेश गए नायक के क्षवधि-दिन की आशा से ( कि कहीं बद्द दिन 
शीघ्र न क्षा जाय ) सखियां ( नायिका द्वारा ) सीत पर लिखी रेखाओं में से 
दो-तीन को वहीं चोरी से मित्ा दिया करती हैं । 


विमशे--प्रवासी नायक के ससीप जाते हुए पथिक से सखी द्वारा नायिका 
की स्थिति की सूचना के धह्दाने नायक को शीघ्र पहुंचने के उद्देश्य से कथन । 
प्रवास पर जाते हुए नायक ने जो अपने आने के दिन की क्षवधि दे रखी है, 
उसकी गणना नायिका चीते हुए दिनों को रेखाद्टित करके प्रतिदिन करती है । 
इससे नायिका की विशेष उत्कण्ठा सूचित होती है । पर उसकी सखियां इस 
बात से उरकर कि अगर नायक अवधि के दिन किसी कारणचश परदेश ले 
नहीं लौटा तो निश्चय ही यह धधिक उत्पीड़ित हो उठेगी भौर सम्भवतः 
प्राणट्याग भी कर देगी, चोरी से जाकर भीत पर लिखी रेखार्भों में से दो-तीन 
को मिटा दिया करती हैं | इस प्रकार जवधि दिन कुछ भागे टछ जाता दे । 
सखियाँ का निर्णय यह है कि अगर नायक दीक अवधि के दिन ही आ गया 
तो नायिका को परिगणित॒ दिन के पूर्व ही उसके पहुँच जाने की बड्दी ही खुशी 
होगी अगर विलूम्य से छौटा तो भी इसे भवधि-दिन की प्रतीक्षा रहेगी ! इस 
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प्रकार सखियों के इस कथन की व्यक्षना यह है कि नायक को तुम यथाशीघ्र 
अवधि दिन के पूर्व ही भेजने की कोशिश करना । यहां हम लोग अपनी भोर 
से नायिका को जीवित रखने की पूरी कोशिश में हैं। ग्राथा में सूचित भित्ति- 
लेखन द्वारा प्रतीक्षा प्राचीन कार्यों सें विभिन्‍न प्रकार से मिलती है | मेघदूत 
की यक्की देहली पर फूल रख-रख कर अपने प्रियतम यक्ष के शापान्त के दिन 
की प्रतीक्षा कर रद्दी थी ॥ ६ ॥ 
तुह मुहसारिच्छे॑ ण लहइ त्ति संपुण्णमण्डलो पिहिणा | 
अण्णसर्ज उ्घ घडइउं पुणो वि खण्डिज्जदू मिञ्द्ो ॥ ७॥ 
[ तबमुखसादश्यं न लभत इति संपूर्ण मण्डलो बिघिना | 
अन्यमयसिव॒ घटयितुं पुनरपि खण्ड्यते मृगाडुः ॥ ] 
विधाता ( यट्ट सोचकर कि ) पूनम का चांद तेरे सुख का साहश्य नहीं 
पा रहा है, दूसरे प्रकार का चांद मानों बनाने के लिए बार-बार उसे टुकढ़े- 
डुकड़े कर डालता है । 
विमशे--नायिका के प्रति नायक की चाद्गक्ति। नायक ने चाँद को 
घटते-बढ़ते बार-बार देखकर कल्पना की कि विधाता नाथिका के सुख 
जेसा इसे निर्माण कर पाने में असमर्थ होकर ही एकबार पूरा बना लेता है 
और फिर उसे तोड़-फोड़ कर फिर बनाना शुरू करता है । न जाने उसने यह 
कितने बार किया भौर कितने वार ही नायिका के रुख फे सदृश सुन्दर बनाने में 
धसमर्थ रहा । तात्पय यह कि घन्द्र कभी भी नायिका के सुघ्च का साइश्य प्राप्त 
नहीं कर सकता । यद्दा उपमान चन्द्र के तिरस्कार के कारण 'अ्रतीप” नाम का 
अलझ्भार है ॥ ७ ॥ 
अज्ज गओत्ति अब्ज॑ गओत्ति श्रज्ज॑ गमोत्ति गणरीए । 
पढम ज्विअ दिशहद्धे कुट्ठो रेहाहिः चित्तालओ ॥ ८ ।। 
[ अय गत इत्यय गत इत्यय गत इति गणनशीलया | 
प्रथम एवं दिवसार्थे कुड-यं रेखाभिश्चित्रितम्‌॥। ] 
प्रिय के गए भाज का दिन गया, भाज्ञ का दिन गया, भाज का दिन गया। 
इस मकार गिनने वाली नायिका ने पहले दिनाध॑ में द्वी भीत को रेखाओं से 
चित्रित कर डाला 
विमशें--दूती द्वारा प्रवास पर चले नायक के प्रति नायिका की अवस्था 
की सूचना । नायक क्षाज ही के दिन अपने घर से प्रयास पर चछा औौर जभी 
दिन का धंभाग ही व्यतीत हुआ कि नायिका ने एक-एक क्षण को एक-एक 
दिन के प्रमाण का मानकर भीत फो रेखारों से चित्रित कर डाछा। मतकब 


१३६ गाथासप्तशवी 


यह कि क्षमी दिनों की गंणना पूरी भी न हो पाई कि भीत रेजार्भों से भर गई, 
जब कि उसने रेखा्ों को यों ही लिखकर भर नहीं दिया था, वह्कि भीत के 
शीघ्र सर जाने के डर से 'चित्रितः कर्थात्‌ एक कतार से सावधान होकर 
चिह्नित किया था। इस प्रकार दूती ने चायक से चायिका के द्वारा विरह- 
घेदना के सहन न कर पघकने की स्थिति को ध्यक्त किया, जिससे वह भपने 
प्रवास पर जाने का उपक्रम रोक दे और वापस लौट जाय ॥| ८ ॥ , 


ण वि तह पढमसमागमपुरअसुहेपाविएवि परिओसो ! 
जह वीअद्भिहसविलक्खलक्खिए वअणकसलम्मि ॥ ६ ॥ 


[ ज्ञापि तथा प्रथमसमागससुरतझुखे प्राप्तेडपि परितोषः | 
यथा द्वितीय दिवससविलक्षल्क्षिति बदनकमल्ते ||] 
प्रथम बार के समागम में जो सुरत-सुख मिलता है उसमें उस तरह का 
मजा नहीं मिलता जिस तरह का दूसरे दिन ( नायिका के ) छज्जा का भाव 
लिए दृष्टिपात वाले सुखकमछ ( फो देखने में.) मिलता है । 


विमश--नायक का क्पनी सहृदयता के सूचनार्थ अपने सहचर के प्रति 
फथन । अथवा गह्टाघर के भनुस्तार जपने ग्रुर्णो ले गर्वित नायक का सद्चर 
के प्रति कथन । इस गाथा में नायक्ष ने जो प्रथम बार के समागम से प्राप्त भी 
सुरत-सुख के मजे से बढ़कर दूसरे दिन नायिका के सछज्ज इष्टिशत्वाले नायिका 
के मुबकमल में मज्ञा का अनुभव किया, चह इसप्तलिए क्ि प्रथम समागम में 
नायिका स्वपावतः किसी प्रकार तप्पर नहीं होती, प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर 
“नहीं? के सिवा कुछु नहीं मिलता भोर प्रार्थना की स्थिति जब प्रणाम तक पहुँच 
जाती है तब चह किसी प्रकार स्वीकार कर भी छेदी है तो विमनस्क नायक 
कहाँ तक समागम का परितरोष अनुभव कर पाता दे? फिर दूसरे दिन दी 
भायक क्षे गुर्णो से सुग् वह अपने भस्वीकार्रों को याद करके छज्जित द्वी उसे 
देखने छगती हे तब स्वभावतः चायक कुछ खास तरह का मज्ञा अनुभव 
करता है ॥ ९॥ 


जे सँमुद्ागअवोलन्तवलिअपिअपेसिअब्छिविच्छी हा | 

अम्ह॑ ते मअणसरा जणस्स जे होन्ति ते होन्तु ॥ १० | 

[ ये संमुखागतव्यतिक्रांतवलित्तप्रियप्रेपिताक्षिविक्षोभाः | 
अस्मार्क ते सदनशरा जनस्य थे भवन्ति ते भवन्तु !) ] 


जब प्रिय ( मनाने के लिए ) सामने आता है और जब वह विघ्ुख होकर 
'जौट पड़ता है उस समय सुड़कर वह अपनी आँखें जो प्रेषित करता दे उससे 


तृतीय॑ शतकमू ११७ 


उत्पत्न सन के घि्ञोभ या मन्‍्धन ही हमारे लिए तो काम ( मनन्‍्मथ ) के बाण 
वन जाते हैं, छोगों के लिए वे जो हैं चही हों । 

विमर्श--लखी के प्रश्न का नायिका द्वारा उत्तर । अश्न है कि क्‍या कास- 
देव के बाण सचसुच फूछ के ही बने हैं, जेसा कि छोग कष्ठा करते हैं ) इस पर 
नायिका से उत्तर में कहा कि, हाँ, औरों के लिए तो काम के बाण फूछ के 
चने होते हैं पर धसारे लिए सासने से निराश ट्वोकर लौटते हुए प्रिय के 
हारा सुढ़ कर देखने से उत्पन्न सन/्त्ोभ ही कामदेच को बाण बन जाते 
हैं। क्योंकि कामदेव को जो 'मन्सथ' कहा जाता है उप्तकी इसी में सार्थकता 
है। यह अथ व्यक्षित करना गाथाकार का विश्वेष समिप्रेत प्रतीत द्ोता 


हैं॥ १० ॥ 


इअरो ऊणो ण पावचइ तुह जहणारुहणसंगमसुद्देल्लि | 
अणधुहबह कणभडोरो हुअवहबरुणाणं माहप्पं ॥ ११॥ 
[ इतरो जनो न प्राप्तोति तब जघनारोहणसंगससुखकेलिमू 
अनुभवति कनकदोरो. हुतवहबरुणयोर्साहात्म्यम्‌ ॥ ] 

तेरे जचन पर आरोहण-पूर्वक सद्डम का सुख हत्तर जन को नहीं मिलता, 
( पर जो कि यह ) सोने का ढोरा ( कनकसून्न ) अनुभव करता है वह भरिन 
कौर परुण देवता्ों की महिमा है । 

विसशे--नायिका के प्रति नायक की असिलापाच्यब्जक उक्ति। नायिका 
के जधनारोहण-पूर्दक संग्रम-छुख का भनुभव बड़ी तपस्या के बाद मिलता है। 
जबकि कनक-सूत्र या सोने का डोरा कई बार आय में तएाया जाता भौर पानी 
में रंढा किया जाता है, तसी बह उसके सट्नम-सुख का अनुभव फरता है, इसे 
तो मान्र शग्नि और वरुण देवताओं क्वी महिमा कहनी चाहिए | नायकू छेभि- 
छापा करता है कि काश वह भी कभी ऐसा सौभाग्य प्राप करता | वह भी सोने 
के छोरे की तरह घार-वार अग्निपानीय ब्त करता हुआ नायिका के जधनारोहण 
एवं सट्नम-सुख का भनुभव करता | सुहेक्ि--यह शब्द हस्र प्रन्थ में कई चार 
प्रयुक्त हुआा है. ( देखिए. १०८; २११; २६१३ २८८; ३१८; ७७८; ८९४ )। 
छायाकार ने कहीं सुख भौर सुसख्रद्ेलि लिखा है । देशोनाममाछा के भनुसार 
यह सुख का पर्याय देशी शब्द है । पाठान्तर 'ुद्ृहिछ! है । कनकडोरो--डोर! 
इब्द भी देशी है आज भी धागे के के से 'डोरा! शाबद भाषा में प्रचछित 
है॥ ११ ॥ 

जो जस्स बविह॒वसारो त॑ सो देइ त्ति कि त्थ अच्छेर | 
अणटदोन्‍्तं पि खु दिण्णं दोहरंगं तइ सबत्तीणं ॥ १२ ॥ 


श्श्८ गाथासप्रशती 


[ यो यस्य विभवसारस्तं स ददातीति किमत्राश्चरयम्‌ | 
अभवद्पि खल्लु दत्त दोभोग्य त्वया सपत्नीनाम्‌॥ | 
इसमें क्या अचरज है कि जिसका जो घन-दौरछत है, मनुप्य उसे श्र्पित 
कर देता है। अरे, जिन सौ्तो का दौर्भाग्य नहीं था उसे भी तूने उन्हें दे डाला, 
( अचरज तो इसमें है ) ! 
विमर्श-दूती द्वारा नायिका की प्रशंसा के द्वारा नायक की प्ररोचना | 
दूती नायक को सुनाते हुए नायिका से कद्दती है दुनियाँ में जिसका जो धन- 
दौछत दै उसे मिल जाता है, इसमें कोई अचरज नहों। पर अचरण की बात 
वह हो जाती है कि जो जिसऊ भाग्य में बिलकुल नहीं उसे घह मिल जाय । 
क्योंकि जेसा कि सबने देखा है कि नई जाकर किस्री ने भी अपनी ओर प्रिय 
को अधिकतर-भाक्ृष्ट करके भपनी सपत्नियों के सौसाम्य को कम नहीं किया, 
पर ठूने यह कमाऊ कर ही दिखाया क्ि तेरे प्रति प्रिय इतना रीझ्ला कि तेरी' 
सौंतें जिन्हें दौभाग्य छू तक नहीं गया था, उन्हें मिल गया। नायक के भतति 
दूती का यह भाव व्यज्लित होता है कि तू अपने सौसाग्य की सराहना कर कि. 
तेरे छिए मैं केसी सौभाग्यशालिनी नायिका को साध रही हूँ॥ १२॥ 
न्द्सरिसं मुहं से सरिसो अमअस्स मुहरसो तिस्सा | 
सकअगाहरहसुज्जलचुम्बणरण कस्स  सरिस से॥ १३॥ 
[ चन्द्रसदृशं मुख तस्या: सहशोउस्ृतस्य मुखरसस्तस्या: । 
सकचग्रहरभसोव्यलचुम्बनक॑ कस्य सहझांं तस्याः॥ ] 
उसका मुख घन्द्रमा के सहक्ष है और उसका मुखरस अमृत के सददश, 
पर उसका वार्छों को पकड़ कर भावेश के साथ किया गया सनोज्ञ घुम्बन 
किसके सहश्ञ है ? 
विसर्श--भपने सहचर के प्रति किसी रसिक की उक्ति । नायिका के सुख 
की और अघर-रस की उपमा जब इस छोक में हैँढ़े न मिली तो किसी प्रकार 
यदथपि चन्द्र भौर भस्गत इन दो दिव्य पदार्थों के साथ उपसा चन भी जाय 
तथापि उसके उस छुस्वन का जो वार को हठात्‌ पकड़कर भ्ावेश के साथ 
सम्पन्न होता है, तीनों छोक्ों में कहीं साइश्य नहीं। यहाँ गराथाकार थे 
कामशास्तर से दर्णित विशेष म्रकार के चुस्वन की भोर निर्देश किया है ॥ १४ ॥ 


उष्पण्णत्थे कब्जे अइचिन्तन्तो गुणागुणे तम्मि। 
चिरआलमन्दपेच्छित्तणेण पुरिसो हणइ कब्ज ॥ १४ । 
[ उत्पन्नार्थ कार्यबतिचिन्तयन्गुणागुणी तस्मिन्‌ | 
चिरकालमन्दप्रेक्षित्वेन पुरुषों हन्ति कार्येम्‌॥ ] 


तृतीय॑ शत्तकम्‌ १३१६ 


जब कि अमिलपित सिद्ध हुआ सामने हो तब उसमें गुण-भ्गुण की 
बिन्‍्ता करता हुआ व्यक्ति देर तक मन्वद्ज्ञी होने के कारण कार्य को नष्ट कर 
डालता है । 


विमश--नायक के प्रति दूती का चचन | दूती का ताएपय॑ दे कि मैंने 
तेरी घात पर आकर उस नायिका को किसी प्रकार राजी किया और वद्द जब 
सामने उपस्थित है तब तू उसमें गुण-दोष की बात सोचने छगा है। ठीक तेरे 
ही जैसे मन्ददर्शी लोग इस तरह चिलम्व करके अपने सामने के कार्य को 
भी नष्ट कर डालते हैं। श्री जोगलेकर के अनुसार यद्द गाथा शुद्ध सुभा- 
पिच है । १४ ॥ 
बालअ तुमाहि अहिअं णिअर्ं विअ बल्नहं महं जीरं। 
तंतइ बिणा ण होइ त्ति तेण छुविर्अ पसाएमि ॥ १५ || 
[ बालक त्वत्तो5घिक निजकमेव वल्लभं॑ मम जीवितम्‌ | 
तक््वया बिना न भवतीति तेन कुपितं प्रसादयामि ॥ | 
निरे बालक, तुझसे ज्यादा मेरा जीवन मुझे प्रिय है। क्योंकि चह तेरे बिना' 
दिक नहीं सकता, इस लिए में कुपित तुझे मना रही हूँ । 
विसश--नायिका का वचन नायक के श्रत्ति। नायक किसी कारण से 
कुपित--प्रणयक्ुपित है । नायिका ने उसे मनाते हुए मनाने का कारण कद्दा कि 
वह प्िर्फ उसके बिना रह नहीं सकती इसीलिए उसे मना रही दे क्योंकि 
उसकी भपेज्ञा चह् अपने-भापको अधिक प्यार करती है । नायिका ने वचोभझी 
द्वारा अपने प्रणय का भाव इस गाथा में व्यक्त किया है । उसका घक्तब्य सिर्फ. 
यही दे कि वह किसी प्रकार नायक के बिना जी नहीं सकती, वह अधिक उसे 
प्यार करती है। इस प्रकार ग्राथाकार ने 'पर्यायोक्त! भलंकार की शेली में 
नायिका के वचन को प्रस्तुत्त किया है । ग्राथा में प्रयुक्त 'वाक॒अ! या “बाछक 
शब्द नायक में प्रणय के परिणाम की अनभिज्नत्ता को जाहिर करता है। भगर 
नायक जानता कि मैं कुपित होता हूँ धो यह जो मुझ्त पर दी क्चरूम्वित द्वै 
कैसे जीवित रद्द सकती है, तो निश्चय द्वी चद्द कोप नहीं करता ॥ १५ ॥ 


पत्तिअ ण पत्तिअन्ती जइ तुज्फ इसे ण मब्क रुअईए | 
पुषन्‍्टदीग बाहबिन्दू. पुलख््भेएण.. निब्जन्ता ॥ १६॥। 
[ प्रतीहि न अ्रतीयन्‍्ती यदि तवेमे न मस रोदनशीलायाः ' 
प्रप्ठसय बाष्पबिन्ददः. पुलकोद्भेदेन. भिद्यमानाः ॥| | 
यदि सुझ रोदनशीछा के दो आँसू सेरी पीठ पर रोमांच ही जाने के कारण 
बिखर नहीं जाते हों तो मुझपर न पतिआाती हुईं तू पतिन्ा ले) 
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विमश--सायक का नाविका कै प्रति वचन | नायक पर कुपित होकर 
जायिक्का रोने छगी | नायक के सनावन जब सब व्यर्थ गए तब उखने काझ 
की ध्वनि में अपना अतिशय अनुराग प्रकट करते हुए कहा। उसका ताप्पर्य 
है कि नायिका की कमनियाद्दी है जो यह नहीं देख पावो है कि उसके जाँछू 
उसकी ( नायक की ) पीठ पर गिरते ही रोमाज्व के कारण बिखर जाते हैं। 
प्रस्तुत याथा का धर्थ टीकाक्ार गद्गाघर ने कुछ भस्पष्टता के साथ इस प्रकार 
खमक्षा है--तुझ्न रोदूनशीला के वाष्पविन्दु सेरी पीठ के एछकोद्गम से विख- 
रते हुए यदि भिन्‍न नहीं होते हों तब तू. विश्वास करती हुई न विश्वास 
करना ४ इस जर्थ को भट्ट जी ने 'विचारणीय” कहा है । परन्तु जैसा कि गाथा 
के शब्दों से जाहिर है वह यही है कि चायक अपने प्रणय के प्रति नायिका के 
हृदय में विश्वास पेदा करने के लिप कहता है। ऐसी स्थिति में जब कि 
नायिका को सर्वथा उस पर विश्वास नहीं है त्व भी विश्वास करना चाहिए। 
खलजनों की बातों ( घुनलियों ) पर विश्वाल कर लेना और उसके प्रणय 
पर यह प्रत्यक्ष दृश्य देखते हुए भी विश्वास न करना फ्हाँ तक उचित 
है?॥ १६ ॥ 


त॑ं मित्तं काअव्य ज॑ किर वसणम्मि देसआल्लम्मि | 
आंलहिअभित्निवाउल्लअं व ण परस्मुहं ठाइ ॥ १७॥ 
[ तन्मित्रं कतेव्य यत्किल व्यसते देशकाल्ेषु | 
आलिखितमित्निपुचलकमिव न पराछमु्ख तिछ्ठति ॥ ] 
मित्र उसे बनाना चाहिए जो विपत्ति पढ़ने पर, कहीं भौर किसी समय, 
भीत पर छिखें गए पुतके की भाँति सुद्द नहीं फेरता । 
बिमशे--यह गाथा एक प्रकार से खुभाषित है। यदि इसमें गाथासप्त- 
शर्ती की ब्याख्यारढ़ि के अनुघार अवतरण हूँढ़ें तो चह कह सकते हैं कि कोई 
नायिका अपने प्रिय को सुनाते हुए उसके प्रति अपना प्रेम दृढ़ करने का प्रयस्‍्त 
फरती है । भर्थाव मैंने जो उसे अपना मित्र या दोस्त घनाया है, वह बहुत 
जान-बूझ् कर । वह सुझे कभी घोखा नहीं देगा | जिश्न प्रकार भीत पर उभरा 
हुआ चिन्ररूप पुतछा कभी पराठमुख नहीं होता उसप्ती प्रकार समश्ष-वृश्चकर 
बनाये गए मित्र से कभी अनवन नहीं द्ोती। गाथा में प्रयुक्त 'वावहछभ 
शब्द पुतले के भर्थ में देशी” है। गुजराती में इसी अर्थ में बाव! का 
अयोग है ॥ १७ ॥। 
बहुआइ णइणिउल्ले पढमुगअसीलखण्डणबविलक्खं | 
उड्ढेंइ विहंगउल हाहा पकक्‍खेहि व भणन्तं ॥ ९८॥॥। 
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[ वध्चा नदीनिकुझे प्रथमोद्ततशोलखण्डनविलक्षम्‌ | 
उड़ीयते विहंगकुल हा हा पक्षेरिव भणत्त्‌॥ ] 
नदी की ज्ञाढ़ में युवती की पहले-पह्ठछ हुईं इज्जत की बरबादी से शर्मिन्दा 
यह पंदियों का झुण्ड भपने फंखों से "हा! 'हा! की जावाज करता हुआ उड़ 
चक्ाहे। 
विसशे--सहदचर के प्रति किसी की उक्ति । भअधवा शिकारी व्याघ जो पत्षियाँ 
को मारने के उद्देश्य से नदी की झ्ञाढ़ की भोर पहुँच रद्दा था, अपने पहुँचने से 
पूर्व हो पक्षियों को उड़ते देखकर कनुसान करता है। पत्तियों में इस प्रकार उड़ने 
का कारण यद्दी दो सकता है कि पहले से उस झ्ाढ़ में किसी के पहुँचने की 
उन्हें भाहट मिल गई दै । भौर कौन पहुँचेगा, यह तो छुप के मिलनेचाले 
किसी पुरुष ने किसी युवती के शीछ या इज्जत को वहाँ बरवाद ही किया द्वोगा, 
अन्यथा पह्तियों के पंखों में 'हा? 'हए की ध्वनि क्यों सुन पढ़ रद्दी है? यहाँ 
गाथाकार ने पक्षियों के उड़ने से होनेवाली स्वाभाविक ध्वनि को उनके 
शार्मिन्दा होने से उत्पन्न करार करके उप्प्रेत्ा की है। नेषधकार ने भी कुछ इसी 
तरद्द की उस्प्रेत्ा की दै-- 
न वासयोग्या वसुधेयमीहशस्त्वमज्ञ ! यस्‍्याः पतिरुव्झितस्थितिः । 
इति प्रद्दाय जितिमाध्रिता नभः खगास्तमासुक्रशुरारवेः खलु | १।१२८॥ 
कर्थाव्‌ पृथ्वी को चाड़कर जाकराश में आश्रित हुए पक्तियों ने अपने शब्दों से, 
मानों नछ की इस प्रकार भत्संना की, कि तुझ्न जेसा मर्यादा को स्थाग देने 
चाला(जिसका स्वासी हो, ऐसी पृथ्वी किसी प्रकार चास के योग्य नहीं 
है[॥ १८ ॥ 
सच्च॑ भणामि बाल्अ णत्यि असकक्‍क बसनन्‍्तमासस्स । 
गन्धेण कुरब॒आणं सर्ण पि असइन्तणं ण गआ॥ १६ ॥। 
[ सत्यं भणामि बालक नास्त्यशक्यं बसन्तमासस्य | 
गन्धेनकुरबकाणां सनागष्यसतीत्य॑ न गता ॥ ] 
निरे वाछक, सच कद्दती हैँ, चसनन्‍त मास का कुछ भी भशकक्‍य नहीं 
( सब्र कुछ कर सकता है )। क्रवर्कों की गन्घ से वह भ्भी थोड़ा भी सत्तीत्व- 
से विचलित नहीं हुई है । 
विमशें-परदेश में स्थित नायक् के पास जानेवाले पथिक से नायिका- 
सखी द्वारा सन्देश । चसन्त जा पहुँचा है, अभी तक नायक परदेश से छौटाः 
नहीं । उसे इतना भी मालूम नहीं कि इस काल में सबलछाओं की मनोदशा 
क्रितनी बेढंगी द्वो जाती है । वे कवच क्या कर गुजरेंगी, यह कोई नहीं कह: 
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-सकता । सचमुच वह बढ़ा बुदूघू है | वसनन्‍्त के भारस्सभ की सूचना कुरवक 
न कटसरैया ) के पुष्पित हो जाने से ही मिल जाती है। उसकी गन्ध से ही 
वसन्‍्त के भारस्भ का भनुसान हो जाता दै। गनीमत दे कि इस सूचना को 
“पाकर भी क्षमीवक नायिका अपने सतीर्व से विचलित नहीं हुई है। शायद 
नायक के समायम की प्रत्याशा से भमी तक मन को चांपे जा रही है। पर 
कह देना कि यद्द स्थिति देर तक रहनेवाली नहीं दे । इस प्रकार गाथा में 
निदि्ट वसन्तागम के सूचक कुरबक की गन्ध का उदलेख 'मालविकाश्निमिन्र! 
में कालिदास ने भी किया है। विदूषक राजा से कद्तता दै--भद्येव प्रथमाव- 
तारसुभगानि रक्तकुरबक्ाण्युपायनं प्रेपष्प नववसन्तावतारव्यपदेशेनेरावस्या 
'पिपुणिकासुखेन प्रार्थितो भवान्‌? ( तु० अं० ) ॥ १९ ॥ 
एक्वेकमबइवेटणविवरन्तरदिण्णतरलणअणाएं । 
तइ बोलन्ते बालभ पल्लरसडणाइअं तीए ॥ २०॥ 
[ एकेकबृतिवेष्टनविवरान्तरदत्ततरलतयनया | 
त्वयि व्यतिक्रास्ते बालक पशञ्नलरशकुनायितं तया ॥ ] 
बालक | तेरे चले जाने पर उसने घेरे के एक-एक बेठन के छेद में अपने 
तरल नयन डालकर पिंजरे के पंछी की तरह भाचरण किया । 
विसशे--नायक के प्रति दूती का चचन । नायिका का णमुराग तो देखो 
कि जब तू उसकी ओर से ग्रुभरा तो उस बेबस ने पिंजरे के पंछी की तरद्द 
पस्पेक छेद में अपनी चरल भाँखें डाल दीं। गाथाकार ने यहाँ पिंजरे के पंछी से 
नायिका की तुलना करके उसकी विवशता का एक चमस्कारी चित्र अस्तुतत 
कर दिया है। उसका चारों घोर के छगे सीखर्चों में चैंघकर हर छेद से तरल 
आँखें डालना आदि सब कुछ नायिका की पारिवारिक विवशता और उसका 
उस तरह नायक को देखने के लिए तदफड़ाना णादि में संगत हो जाते हैं। 
उदूं कविताओं में कफ़स में पढ़ी हुई बुलघुछ' को छेकर लिखे गए इस तरद्द 
फे भावचित्र दुृशंनीय हैं । पिंजड़े की चुलछुछ की इस विचशता पर जरा ध्यान 
देँ--न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है | घुद के मर जाऊ ये मर्जी 
मेरे सथ्याद की है |? गाथा में निर्णयसामर सं० में 'एुक्केकमवह वेठण०! है 
और मराठी सं० में 'एक्केकमवइवेठल० है पाठान्तर 'एक्केंकबद्वेठग०! भी दै । 
यहाँ 'वह! की छाया “बुत! होना ठीक होते हुए भी सा था मा का कोई 
उपयोग नहीं प्रतीत दह्ोता है । छुन्द के भनुसार इसका अवश्य उपयोग हे । 
सम्भव दे यहां 'मः या 'म' के स्थान पर कोई दूसरा सार्थक अच्तर हो ॥२०॥ 
ता र्कि करेड ज्ए त॑ सि तीअ बइवेदठपेलिअथणीए | 
पाथहुदठद्धक्खित्तणीसहज्लीअ वि. ण बिदठो ॥ २११॥ 
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[ तत्कि करोतु यदि त्वमसि तया बृतिवेष्टनप्रेरितरुतनया । 
पादाहुषप्राधेक्षिप्तनिःसहाहन्थापि न दृष्ट:॥ ] 
घेरे के वेठन में स्तनों को छगाने और अपने निःसह अंगों को पेर के 
अंगूठे के भर्धभाग पर डालने पर भी जब वह तुम्हें न देख पाई तो वह 
( बेचारी ) क्या करे ९ 
विसशे--दूती का वचन नायक के प्रति। नायक को नायिका से 
शिकायत है कि वह उसके घर की भोर से गुजरा और उप्तने उसे देखा तक 
नहीं | दूती का कहना है कि चारों ओर से वना हुआ घेरा कुछ ऊँचा पढ़ता 
है, जिससे वह प्रयत्नशीछ होकर भी तुम्हें न देख पाई | कमाल तो यह है कि 
उसका भद्ग-भट्ग तुम्हारी चिन्ता में चूर-चूर था उसे भी उसने अपने पेर के 
अंगूठों पर थाम लिया और फिर भी विफल रही । कम प्ते कम उसके साहस 
पर तो गौर करो ॥ २१ ॥ 
पिअसंभरणपत्लोट्रन्तवाहघाराणिवाअभीआए । 
दिज्जई वक्ुगीवाएं दीवओ पहिअजाआए ॥ २२॥ 


[ प्रियसंस्म रणप्रलुठद्गाष्पघारानिपातभोतया । 
दीयते बक्रम्नीबयया दीपकः पथिक जायया ॥ ] 
प्रियतम की याद में निकलते हुए अश्रधार के ग्रिर जाने के भय से प्रवासी 
की पत्नी गर्दन टेढ़ी करके दीप दान करती है । 
विसशे--दूती का वचन किसी प्रवासी की पत्नी को चाहनेवाले उपनायक 
के प्रति । उसे किसी प्रकार तुम्हारे प्रति भाकृष्ट नहीं किया जा सकता, इस 
तास्पय॑ ले दूती कहती है कि वह दीपदान करते समय प्रियत्म की याद में निर- 
न्तर प्रवहनशीछ भश्रुघार को दीपक में गिर जाने के भय से गन टेढ़ी कर लेती 
है | 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में प्रवास में खी की विप्रलम्भ चेष्टाओं के असन्ञ में 
इस गाथा को उदाहत क्रिया है ॥ २२ ॥ कह 
तइ वोलत्ते बालअ तिस्साअद्भाई तह एु बलिआईइं | 
जह पुदिठमब्मणिवतन्तवाहघाराओ दीसन्वि ॥ २३ ॥ 
[ त्वयि व्यतिक्रामति बालक तस्या अज्भगनि तथा नु वलितानि | 
यथाप्रष्टमध्यनिपतद्वाप्यधारा दृश्यन्ते ॥ ] 


निरे चालक | तेरे भागे निकल जाने पर उसके भद्गः उस प्रकार मुड़ गए 
जिस प्रकार पीठ पर गिरी आंसू की घारा को देख पाती है । 

विसशे--दूती का चचन कामुक युवक फे श्रति। घू उसके सामने से 
गुजरा भौर तुझे देखने के लिए उप्के क्ष्ों का इस प्रकार मुड़ना कि उसके 
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पीठ पर गिरी अश्रधारा भी दिख जाय उसके विरहजन्‍्य परम दौव॑ंढ्य को 
सूचित करता है। तेरी चिन्ता में दुबंडवा के कारण उस्चके अंग बिलकुछ मुझ 
जाते हैं । 'वालक? शब्द ब्यज्ञित करता है कि इस पर भी तुझे पता नहीं और 
क्षव तक उसे पीढ़ित किए जा रहा है ॥ २३ ॥| 


ता मज्छिमो व्विअ बरं ठुश्जणसुअणेहि दोहि बिण कब्जं | 
जह दिदठों तब खलो तहेश सुअणो अईसन्तो ॥ २४ ॥ 
[ तन्मध्यम एव बरं ठुजनसुजनाभ्यां द्वाभ्यमपि न कायम | 
यथा. दृष्टस्तापयतिखलस्तथेव सुजतो5दृश्यमानः ॥ ] 
जिस प्रकार देखे जाने पर खछ क्षष्ट देता दे उसी प्रकार नहीं देखे जाने पर 
सज्जन कष्ट देता है, इसलिए मंझला ही गच्छा है, दुर्जज और सब्जन से कुछ 
काम नहीं । 
विमशे--शभनन्‍्यापदेश से नायिका द्वारा प्रियतम के विरद्ठ का निवेदन । 
तापपरय यह दे कि वह सम्प्रति इस लिए कष्ट देता है कि भाँखों से ओोद है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने सम्भवतः इसी भाव को अपने रंग में ठाछ कर इस 
प्रकार कद्दा है-- 
पन्दों सन्‍त असब्जन चरना। दुष्लषप्रद्‌ उमय वीचि कछु बरना॥ 
मिलत एक दारुन दुख देंहीं। विद्ुुरत एक प्रान हरि छेहीं॥ २४ ॥॥ 


अद्धच्छिपेच्छिअं मा करेहि साहाबिअं पत्नोएहि। 
सो बि सुद्टिठो होहिइ तुम वि मुद्धा कलिजिहिसि ॥ २५॥ 
[ अद्धक्षिप्रेक्षितं मा कुरु स्वाभाविक प्रत्लोकय । 
सो5पि सुद्ृष्टो भविष्यति त्वमपि सुग्धा कलिष्यसे ॥ ] 
भ्ाधी नजरिया से मत निहार, सहज भाव से ताक, वह भी भच्छी तरह 
से दिखेगा और तुझे भी ( छोग ) णएहद़ करार देंगे। 
विसशे--किसी ईर्प्यालु स्ली का चचन नायिका के प्रति । हमें मालूम है 
तू प्रियतम को तिरछी नजरों से देखने में वड़ी कुशछ है ! “अभछट्टाररत्नाकर! के. 
भनुसार 'तन्त्र! भलछ्वार का यह उदाहरण दै नानाफलप्रयुक्तः तन्त्रमा! ॥२७ा। 
दिअहं खुडक्किआए तीए काऊण गेहवाबारं | 
गरुए वि मण्णुदुःखे भरिसो पाअन्तसुत्तस्स ॥ २६ ॥) 
[ दिवस रोषमृकायास्तस्या: कृत्वा गेहव्या पारम्‌ | 
गुरुफेडपि मन्युदु:खे स्मरामः पादान्तमुप्तस्य !! | 
भारी अपराधजनित दुःख के द्वोने पर भो दिन भर गुससुम घर का कास- 
धाम करके उसका मेरे पेर की भोर सोना यादु करता हूँ । ; 
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विमशु--प्रवासी नायक्र का वचन चयस्य के भ्रति | उसे वह स्थिति याद 
भाती है कि उसके अपराध कर जाने पर भी उसकी ग्रिया ने भनन्‍्ततः उसके 
भनुराग की प्रतीच्ा ही की । 'खुडक्किणा! रोष के कारण मूक या ग्रुससम के 
कथ में देशी” है | दिन भर घर के कास-घासम में छग कर दिन का यापन 
उद्देश्य था और उसके पेर की ओर सोना प्रिय द्वारा मनावन किए जाने का' 
उद्देश्य था | इस प्रकार उसने अपनी ग्रियतमा का अतिशथ अनुराग सूचिद 
किया। दुशरूपक! में शौदाय का उदाहरण ॥ २६ ॥ 


पाणउडीअ वि जलिऊण हुअबहो जलइ जण्णवाडम्भि | 
णहु ते परिहरिभ्रव्वा विसमदसासंठिआ पुरिसा॥ २७ )। 
[ पानकुट्यासपि ज्वलित्वा हुतवहो ज्वलति यज्ञवाटेडपि । 
न खलु ते परिहतेब्या विषमद्शासंस्थिता: पुरुषाः॥ ] 
अग्नि झोपड़ी में जलकर यज्ञस्थान में भी प्रज्वलित होता है, तुझे दुर्ग 
अवस्था में पड़े हुए कोगों को न छोड़ना चाहिए । 
विमश-वेश्यामाता|का वचन चेश्या के प्रति | गंगाघर के अनुसार धनिक- 
कामुक किसी जघम स्त्री से फेस कर दूषित ट्टो गया है, वेश्या उसे छुत्कार ना 
चाहती है, इस पर उसकी माता का यह उपदेश है कि वह उसे समान-भाद- 
से अनुराग करे और एकमात्र धन का उद्देश्य रखे। 'पानकुदीः गंगाधर के 
अनुसार चाण्डालकुटी?, घेचर के भनुसार 'पर्णकुटी? जौर सरस्वतीकण्ठासरण फ्रे 
अनुसार 'शौण्डिककुटी? शर्थाव्‌ मद्यपान की कुटी है। सरस्वत्ीकंठाभरण में 
यह चक्र-निदर्शना का उदाहरण है--- 
इश्टन्तः ओक्तसिद्धये यः सिद्धेड्थें तन्निद्शनम्र्‌ 
पूर्वोत्तसमरे तल. वक्र. व कथ्यते॥ २७ ॥। 
ज॑ं तुज्क सई जाआ असईओ ज॑ च सुहृभ अक्षि वि | 
ता कि फुद्टड बीअं तुब्क सम्राणो जुआ णब्थि॥ २८॥ 
[ यत्तब सती जाया असत्यो यच्च सुभग वयमपि | 
तत्कि स्फुटतु बीज तव समानो युवा नास्ति ॥ ] 
हे सुभग, जो तुम्हारी परनी सती है भौर जो हम सी असती ( बदचछन )* 
हैं तो क्या कारण जाहिर है ? तेरे समान कोई युवक नहीं है । 
विसशे--वद्चछन स्‍त्री का वचन सामने अपनी सत्ती परनी का क्षादर करते 
हुए उपनायक के प्रति । तेरी पत्नी एकमान्न तुझ्में अनुराग करती है, औौर हम 
हैं कि त्तेरे लिए भपने पति को छोठ़ चुकी हैं, हससे यही चात जाहिर है कि 
तू बढ़ा ही सौसाग्य चाला युवक है, तेरे समान कोई नहीं मिलेया। श्री मधुरा- 
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नाथ शास्त्री के भनुसार यह उस असती स्थ्री का आक्षेप वचन है भौर गन्नाघर 
के अनुसार असती ने विद्धग्ता के साथ अनुराग प्रकट किया है ॥ २८ ॥ 


सब्वस्सम्मि वि दद्धें तहवि हु दिअअस्स«णिव्युदि चचेअ। 
ज॑ तेण गामडाहे हत्थाह॒त्थि कुडो गेहिओ ॥ २६॥ 
[ सर्व॑स्वेडपि दग्घे तथापि खलु हृदयस्य निबृतिरेय | 
यत्तेन ग्रामदाहे हस्ताहस्तिकया कुटों ग्रहीतः ॥ | 

गाँव में जाग छगने पर जो कि उसने ( भेरे ) हार्थो-हाथ घढ़ा पकड़ा था, 
सब कुछु जल गया, तब भी हृदय में परम आनन्द ( ठंढक ) ही है। 

बिमर्श--नायिका का वचन:किप्ती पुरुष में भनुराग प्रकटनार्थ दूती के 
अति | प्रायः गाँवों में भाग चुझ्चाने के निमित्त छोग एक दूसरे के हार्थो-हाथ 
बढ़े में पानो लेकर उद़ेछते हैं। नायिका को कोई विषाद नहों कि सब कुछु जल 
गया, वह नायक को हार्थो-हाथ घढ़ा देता रहो भौर उसके अड्ढः का स्पश अननु- 
भव किया, इस भानन्द के भागे वह बिल्कुछ विभोर है । छोग भमिलषित काये 
की सिद्धि हो जाने पर बढ़ी-बढ़ी हानियों की परवा नहीं करते ।* यहाँ सर० 
फु० के भनुसार प्यभिचारी साव हफं! है । यहाँ सुविधा के भनुसार 'कुढ' को 
घट! या घदा समझा गया है, वस्तुतः यह 'कुण्डा” है जो घड़े के समान, किन्तु 
उससे बढ़ा भाकार का दह्ोता है, जिसकी संस्कृत छाया सं० कं० में स्पष्ट ही 
कुण्ड' की गई है, जो भनुकूछ और उपयुक्त प्रतीत है ॥ २९ ॥ 


जाएज्ज वणुद्देसे कुल्नो वि हु णीसाहो:माडिअप्त्तो । 
मा साणुसाम्म लाए ताई रसिओ दरिद्ा अ ॥४३०॥ 


[ जायतां बनोहशे कुब्जोडपि खलु निःशाखः शिथिलपत्रः | 
मा मालुषे लोके त्यागी रसिको दरिद्श्व॒ ४] 

हि जंगली देश में शाखाद्दीन, झड़े पत्तों वाला कुबढ़ा ( चुद्ध ) भी बनकर 
पैदा हो ( बह अच्छा है सगर ) मनुष्य छोक में त्यागी, रसिकर एवं द्रिद्र चन 
कर सत पेदा हो । 

विसशं--अन्यापदेश से चायिका द्वारा झपनी असमर्थता का प्रककन नायक 
के समीप से भाई दूति के प्रति | अर्थात्‌ तू जो उसके पास से मिलन का 
सन्देश लेकर थाई है वह तो ठीक है पर सेरा ऐसा कहाँ नसीब । त्यागी और 
रसिक बन कर दरिद्व होकर जीविध रहना मद्दानू कष्ट को बात है। दरिद्वता 
के कारण मुझे काम-काज ही इतने करने पड़ते हैं कि कोई घड़ी कुसंत नहीं 
रहती अथवा सब कुछ द्ोते हुए भी अवसर की द्रिद्र हैँ। निश्चय ही इस 
गाथा पर भास और महाकवि शूद्क के वर्णित चारुदृत्त के जीवन का प्रभाव है, 
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सम्भवत्तः यद्दि कोई अन्य अवतरण न दिया जाय तो स्पष्ट ही उसी ओर इसर्मे 
इशारा है । जलद्वाररत्नाकर के भनुसार 'विध्याभास! का उदाहरण है “भनिष्ट- 
विधान विष्याभासः ॥ ६० ॥ 


तस्स अ सोहर्गग़ुर्ण अमहिलसरिस च साहर॑ सब्क | 
जाणद. गोल्ाऊरो बासारत्तोद्धस्तोी. अ॥३१॥ 


[ तस्य च सोभाग्ययुणममहिलासहश च साहसं सस | 
जानाति गोदापूरो. व्षोरात्राघेराज्रश्थ ॥ ] 
उसके सौसाग्यगुण को भौर स्त्री के भननुरूप मेरे साइस को गोदावरी 
का प्रवाह भौर घरसाती रात की भाधी रात जानती है । 
विमशे--नायिका द्वारा नायक के प्रति भपने गाढ अनुराग की सूचना 
अपनी सखी छे। र्त्रियों स्वसावतः डरपॉक होती हैं, उनमें साहस के काम 
फरने की हिस्मत नहीं होती । भौर में हूँ कि प्रिय से घरसातो नदी पार करके 
चह भी जाघधी राव को मिल भाती हूँ | साहस के बिना कोई अपूर्व फल की 
प्राप्ति सम्भव नहीं, अपेक्षित काये के लिए शरोर की परवा न करके छग जाना 
पाहिए। यद्द गाथा परस्पर गाठालुरक्त प्रेमी-प्रेसिकार्भो के जीवन में प्राचीन 
काल से घटित होने वाली घाश्रयंजनक छौक्किक घटनाओं की भोर हशारा 
करती दे । प्रियतम से मिलने के छिए प्रेमी इस प्रकार के साहइसपूर्ण कार्य 
वार्तो-बारतों में कर गुजरते हैं जो कह्दानी बनकर दमेशा-इसेशा के ' छिए स्मर- 
णीय हो जाते हैं । घेबर तथा श्री जोगछेकर ने इस्त प्रकार की प्रचलित कथाभों 
को उदाष्टरण के रूप में उद्छेख किया है 0 ३६ ॥ 
ते बोलिआ वअस्सा ताण कुडड्डाण थाणुआ सेसा । 
अद्येवि गअबआओ मूलच्छेअं गअं पेम्म॑ ॥ ३२॥ 
| ते व्यत्तिक्रान्ता वयस्यास्तेषां कुछानां रुथाणवः शेषाः | 
पयमयि सतवयस्का सूलोच्छेय गत प्रेम ॥ ] 
वे साथी रहे नहीं, उन कुझों के टूँठ चच रहे हैं, हमारी भी उम्र जाती 
रही; प्रेम फ्री जड़ कट गई । 
विमश--झछटा का खेदपूर्ण वचन किस्री के यट्ट पूछुने पर की प्रेम का 
प्रप्त क्यों छोड़ दिया ९ प्रेम भौर यौवन के चछबले काल की गति के साथ नहीं 
चलते, ययपि कि उनकी सहृक दर काछ में, हर क्षण में कामयाब रहती है। 
प्रस्तुत गाथा की नायिक्ता का इस प्रकार अपने प्रेम का मूलोच्छेद होने पी बात 
अपने पर अतिशय नेराश्यकातरी ट्ोना सूचित करती है| “उन कुझों के हँठ 
बच रहे हैं! यद्द चर्चा हृदय में कुक भज्ीब साह्दौल पेंदा फरती है | गालिब का 


१४८ गाथासप्नशती 


यह एक शेर यहाँ अप्रासल्विक न होगा : मारा जमाने ने असर भहलाह् रां 
तुम्हें । वो बलूबले कहाँ, वो जवानी किघर गई ॥ ३२ ॥। 


थणजहणणिअम्बोबीर णहरड्भा.गअवशआणँ बणिथणं | 
उव्बसिआणर््रणवासमूलबन्ध व्व दीसन्ति ॥ ३३॥ 


[ स्तनजघननितम्बोपरि नखराह्ला गतवयसां बनितानाम्‌ | 
उद्ठसितानज्ञनिवासमूलबन्धा. इव॒ दृश्यन्ते ॥ |] 

ढली उम्र वाली स्त्रियों के स्तन, जघन भौर नितम्ब पर के नखच्ह्नि कास- 
देव के उजड़े हुए घर की नींव के पाये जैसे दिखाई देते हैं । 

विम५--किसी परिद्दासशीछ व्यक्ति का वचन उम्र ढलछ जाने पर भी 
यौवन के मजे लेने वाली किसी असती के प्रति । जिस प्रकार कोई घर रहने 
चाछे से खाली द्वो जाने के बाद कुछ काछ में खंददर दो जाता है और जहाँ- 
तहाँ उप्तकी दीचालों के पाये मात्र बच रहते हैं प्रस्तुत में वही स्थित्ति गत- 
वयस्का के अली के नखक्षत्तों की हो गई है, कि कामदेव के घर के मूलबन्ध के 
रूप में प्रतीत द्वोते हैं ॥ ३३ ॥ 


जस्स जहूं विअ पढम॑ तिस्सा भद्गम्सि णिघडिआ दिद्दी | 
तस्स ताहि चेअ ठिआ सब्बद्धं केण बि ण दिद्व॑ ॥ ३४॥ 
[ यस्य यत्रेव प्रथम तस्या भद्गे निपतिता दृष्िः । 
तस्य तन्नेब स्थिता सर्वाज्ज केनापि न दृष्टम्‌ ॥ ] 
उसके भक् में जहाँ पर ही जिसकी दृष्टि पढ़ी उप्तकी वह्दीं पर ठद्दर गई, 
सर्वाक़ को किसी ने नहीं देखा । 
विमर्श--वायिका को देख कर छोटे हुए मित्रों का वचन 'केसी हे! 
यह प्रश्न करने वाले नायक के प्रति । जिसने उसके जिस अंग को देखा वह्दी 
देखता रह गया और भ्षन्ततः उसे तृष्ठि ही नहीं हुई कि अन्‍य अंग भी देखे, 
फछतः किसी ने नायिका के सर्वाज्ञ को नहीं देखा । तासपर्य यह कि वह भनुपम 
छावण्यवत्ती है ॥ ३४ ॥ 
बिरहे विसं व विसमा असअमआ होइ संगमे अहिओं। 
५ किंबहिणा समर विश्व दोहिं वि पिआ विणिम्सिअआ ॥ ३४ | 
[ बिरहे विषसिव विषसासृतसया भवति संगसेडथधिकम । 
कि विधिना समसेव द्वाभ्यासपि प्रिया विनिमिता ॥ ] 
वियोग-सें विष की भांति दारुण हो जाती है भोर सद्गम में विशेष भमृतत- 
मय हो जाती है, क्‍या विघाता ने प्रिया को बराबर मात्ना में ही दोनों ( विष 


भौरं कं जी रचा है? 


तृतीय शतकम्‌ श्ष्ध 


विमशे--प्रवास से छौटने पर प्रियतमा के सद्गम से सन्‍्तुष्ट नायक का 
जन्‍्तःप्रश्न | ३५ ॥ 


अद्दंखणेण पुत्तअ सुटठुबि णेहाणुबन्धघघडिआइं | 
हत्थडडपाणिआई व कालेण गलन्ति पेम्माईं ॥ ३६॥ 
[ अदशनेन पुत्रक सुट्रपि स्नेहानुबन्धघटितानि | 
हस्तपुटपानीयानीब कालेन गलनित प्रेमाणि॥ ] 
चेटा, भछीभाँति स्नेह से शड़ किए जाने पर भरी प्रेस दर्शन के अभाव में 
कालवश चुद, के पानी की भोंति चू पढ़ते हैं । 


विमशें--वेश्यामाता का वचन भुजज्ञ के श्रति। भ्ुजज्ञ बहुत दिनों के 
बाद छौटा है, इस घीच वेश्या किसी दूसरे भुजज्ञः से फँस चुकी है, ऐसी स्थिति 
में वेश्यामाता का यह प्रस्तुत वक्तन्य है। श्री मधुरानाथ शासत्री के अनुसार 
किप्री बृद्धा का चचन परदेश जाते हुए नायक के प्रति यद्द है कि वह शीघ्र 
लौटने का प्रयत्न करेगा इस छर से कि उसकी प्रिया का प्रणय कहीं बहुत दिन 
के भदर्शन से शिथिलू न हो ज्ञाथ ॥ ३६ ॥ 


पइपुरओ व्विअ णिज्जइ विषच्छुअदटठेत्ति जारवेज्जहरं | 
णिउणसदहीकरधारिअ भुअ्जुअलन्दोलिणी बाला ॥ ३७ ॥ 


( पतिपुरत एवं नीयते वृश्चिकदष्टेति जारवैद्यग्रहम | 
निपुणसखीकरधुता भुजयुगलान्दोलनशीला बाला ॥ ] 
चालाक सखी हार्थों से सरइाल कर हाथ झकल्नोरतोी हुई बाछा को 


“विच्छू ने सार दिया है? ( इस घहाने ) पति के सामने से ही यार बेंद के पास 
ले क्ाती है। 


विमशे--दुत्ती का चचन वाघाओं के कारण प्रिया फे मिछन में संशयाद 
युवक के भ्रति | दती का ताथ्पर्य है कि घाधाएँ कुछ नहीं कर सकतीं, कोई न 
कोई रास्ता निकल दी जाता दे, जेसा कि अस्तुत बाछा को चाछाक सखी विच्छू 
मारने का वह्दाना करके कौर किसी दूसरे के नहीं, घढ्कि पति फे सामने से 
निफाल के गई। भौर जब वारा इतना तक कर सकती है तो स्वभावतः 
प्रगएभा के लिए ऐसे घद्दाने कोई अशकक्‍्प नहीं । तुम इसके लिए चिंतित न 
हो। इस प्रकार नायिकार्शों के चातुययं फी घटनाएँ साधिित्यिक अन्थों से जनेकशः 
उद्लिखित मिलती हैं ॥ रऐे७ ॥ 


विक्किणइ माहमासम्मि पामरो पाइडि घइल्लेण | 
णिद्धूममुस्ुरव्विअ सामलींअ थणो पडिच्छन्तो ॥ १८ ॥| 


श्ध्रर्‌ गाथा सप्रशतो 


समरथ का स्वेच्छाचार, प्रिया का मान, समरथ की उमा, जानकार को 
बात और नहीं जानने वाले का मौन शोभा देता है । 
विमशं--छुभाषित । सस्द्री का वचन सान करने वाली प्रिय को क्नचाही 
सखी के प्रति । वह तुझे नहीं चाहता, फिर तेरा सान ब्यर्थ है । यह भल्द्वार- 
कौश्तुभ में 'दीपक' अलझ्भार का उदाहरण है--प्रकृताप्रकृतानां यथेकान्वयित्ता- 
5च्ति दीपक तत्‌ स्यात! ॥ ४४६ ॥ 
वेबिरसिण्णकरहुर्लिपरिग्गहक्खसिअलेहणीमग्गे | 
सोत्थि व्विअआ ण समप्पइ पिञ्सहि लेहम्मि कि लिहिमो ॥ ४8 ॥ 
[ वेपनशीलस्विन्नकराहुरलि परिअ्हस्खलितलेखनीमार्ग | 
स्वस्त्येव न समाप्पते प्रियसखि लेखे कि लिखामः | | 
है प्यारी सखी, थरथराते, पसीजे हुए, हाथ फी उंगलियों से पकने में 
पिसकी जाती हुई लेखनी के मार्ग में 'स्वस्तिः समाप्त नहीं हो पाता तो पांती 
में क्‍या लिखें? 
विमशें--प्खो के हस प्रश्न पर, कि पांती क्‍यों नहीं लिखती, प्रोषित- 
भरतुंका नायिका का उत्तर । उसकी याद भाते ही शरीर में कुछ थरथराहट भौर 
स्वेद का ऐसा संचार हो ज्ञाता है कि भारस्भ के दो भवर लेखनी से लिखना 
कठिन है फिर पांती छिल्वना तो दूर की बात है। स० कं० में यह गाथा 
विप्रकम्म में लेख लिख फर प्रेम की परीक्षा के प्रसक्ञ में उदाहमत है ॥ ४४ ॥ 


देव्वम्मि पराहुत्ते पत्तिअ घडिअं पि विहडइ णराणं। 
कर्म वालुअवरणं ८्ब कहूँ बन्धं बविध्त ण एइ ॥ ४५॥ 
[ देवे (पराज्ञमुखे श्रतीहि घटितमपि विघटते नराणाम्‌ | 
काय बालुकावरण इब कथमपि बन्धसेव न ददाति ॥ _] 
विश्वास करो, देव के प्रतिकूछ हो घाने पर भादुमी का वना भी बिगढ़ 
जाता है, घालू की भीत की तरह कार्य क्षिप्ती प्रकार बंध नहीं पाता । 
विमश--क्षार्य ससपन्‍न न होने पर धपने दोष के निवारणार्थ दूती का 
चचन नायिका के प्रति ॥ ४५ ॥ 


सामि हिअअं॑ व पीअं त्ेण जुआणेण मज्जमाणाएं | 
ण्हाणहलिह्ाकडुअभ॑ अणुसोत्तजलं पिअन्तेण. ॥ ४६॥ 
[ सातुलानि हृदयमिव पीत॑ तेन यूना मज्नन्त्या: | 
सस्‍्नानहरिद्वाकटुकमजुस्तोतो जले पिचता ॥ ] 
री मामी, नहाती हुई मेरे नहान की हृददी से कइद़वे, प्रवाह से 
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पहुँचे पानी को पीते हुए उस जवान ने मेरे हृदय को ही जैसे पी लिया है। 
विमशे--नायिका का वच्चन मामी के प्रति। क्षप तो मेरा हृदय उस 
जवान के अधीन है, किसी प्रकार उसे पाने फा उपाय छर ॥ ४३ ॥। 
जिविर्ं असासअं विज ण णिवत्तइ जोग्बर्ण अतिक्षन्तं | 
दिअहा दिथहेहि समा ण होन्ति कि णिद्ठ॒रों लोओ ॥ ४७ ॥। 


[ जीवितमशाश्वतमेव न निवतेते यौवनमतिक्रान्तम्‌। 
दिवसा दिवसेः समा न भबन्ति कि निष्ठुरो लोकः ॥ ] 
जीवन भशाश्वत ही है, जीवन चले जाने पर नहीं लौटता, दिव एक समान 
नहीं होते, फिर छोय निष्ठुर क्‍यों दो जाते हैं ? 
विमशे--सख्ी का वचन परस्पर झगड़े हुए पति-पस्नी के प्रति प्रणय- 
रोष के भद्जार्थ । तात्पय यह कि ऐसे कीमती समय को व्यर्थ न गँवा, क्योंकि 
फिर यह हाथ जाने का नहीं। निठुराई तो बिछकुल नासमझ्ी है ॥ ४७ 0 
उप्पाइअदृव्वाणँ (ब खलाणँ को भाजणं खलो च्चेञ | 
पक्काइ वि णिम्बफलाहँ णवरँ काएहिं खज्नन्ति )|४८॥। 
[ उत्पादित द्वव्याणामपि खलानां को भाजनं खल एव | 
पक्कान्यपि निम्बफलानि केवलं काकेः खायन्ते ॥] 
धन पेदा किए हुए दुष्टों का दानपात्र कौन होता है १६ुष्ट ही तो! नीम 
के पके हुए फलों को केवल कौवे खाते हैं। ा 
. विसशे--नायिका का वचन इश्कबाल्षी में छुटे घन वाले प्रिय के प्रति । 
भर्थोंद्‌ तुमने जेखी कमाई करके (मतछब कि काछायाजारी करके) पैसा इकट्ठा 
किया उसी तरह पह चला भी गया। ऐसे धन का डपयोग चैसे ही लोग 
करते हैं । भलंकाररत्नाकर में यह 'सम! अलंकार का उदाहरण है ॥ ४८ ॥ 
अज्ज भए गन्तव्यं घणन्धआरे वि तस्स सुहअस्स | 
अज्जा णिमीलिश्रच्छी पञअपरिवार्डि घरे कुणइ ॥ ४६ ॥ 
[ भद्य मया गन्तव्यं घनान्‍्धकारेउपि तस्यसुभगस्य । 
आर्या निमीलिताक्षी पदपरिपार्टि मुद्दे छरोति ॥ ] 
उस सुभग के पास थाम घने अन्‍्धेरे में मी सुपते जाना है ( यह सोचकर ) 
कुछवन्ती ऑाँखें मूंद फर घर में चहछकदुमी कर रही है। 
विमशे--भपनी समझदारी जताते के उद्देश्य से नागरिक का वचन 
सुहृद के प्रति | कुछ के भनुपार नायिका के अनुराग के प्रकाशनार्थ दृत्ती का 
चचन कामुक के प्रति । 'सुभग” घद्द इसलिए कि यह कुथ्चन्दी होकर भी 
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जिसके लिए भपनी मर्यादा तोड़ रह्दी है तथा किसी प्रकार उसक्ला सतीत्व कलं- 
कित न हो वह पहले से कृष्णाभिसार के लिए अभ्याप्त कर छेती है। स, कण्ठा, 
के अनुसार यह दद्दीप्रकामा नायिका का प्रियत्म के प्रति अनुराग का सूचक 
अभिसरचेष्टा का अनुभाव है ॥ ४९ ॥ 
सुअणो ण कुप्पइ व्विभ् अह कुप्पइ विप्पिअं ण चिन्तेइ । 
अह चिन्तेश ण जम्पइ अह जम्पइ लबत्जिओ होइ ॥ ४० ॥ 
[ सुजनो न क्षुष्यत्येच अथ कुप्यति विश्रियं न चिन्तयति | 
अथ चिन्तयति न जल्पति लज्नितो भवति ॥ ] 
अच्छा भादमी कोप करता ही नहीं, अगर कोप करता है तो चुरा नहीं 
सोचता, अगर सोचता है तो कट्टवा नहीं, अगर कहद् देता है तो ( भपने किए. 
पर ) लज्जित होता है। 
विसशें--किसी से बदुछा लेने के लिए प्रवृत्त मिन्न के प्रति मिन्न द्वारा 
सज्जन का चरिचन्रवर्णन। “अलंकाररस्नाकर! में यह 'आतशय छलूंकार' का 
उदाहरण है 'सम्भावनयाइन्यथा वाउइतिशयोडतिशय३ ॥ ७० ॥ 
सो अत्थो जो हत्थे त॑ मित्तं ज॑ णिरन्तरं बसणे | 
तं रूअं जत्थ गुणा त॑ विण्णाणं जहि घम्मो ॥ ४१ ॥ 
[ सो&र्थों यो हस्ते तन्मित्न॑ यन्निरन्तरं उयसने । 
तद्बपं यत्र: गुणास्तद्विज्ञानं यत्र घममें: ॥ ) 
घन वह है जो हाथ में हो, मिन्र वह है जो विपत्तिमें हमेशा साथ दे, 
रुप वह है जहाँ गुण हों, विज्ञान वह है जहाँ धरम हो । 
विमशे--वेश्यामाता का चचन भाघी घन की प्रस्याज्ा से कामुक में भनुन 
राग करने वाली अपनी पुन्नी के प्रति, उसके निवारणा्थ। “भ््ंकारकौस्तुभ” में 
परिसंख्या का उदाहरण-- 
'पृष्टमपृष्ट चोक्त यद्‌ व्यड्डयं वाउपि बाध्य वा । 
५ फछतीतरच्यपोह परिसंख्या सा तु संख्याता' ॥ ७५१ ॥ 
चन्द्रमुहि चन्द्घवत्षा दीहा दीहच्छि तुह विशोअम्मि | 
चजजामा सअज्ञाम व्व जामिणी कहूँ वि बोलीणा ॥ #£२॥ 
[ चन्द्रसुखि चन्द्रधवला दीघो दीघोक्षि तब वियोगे | 
चतुर्यामा शतयामेव यामिनी कथमप्यतिक्रान्ता ॥ ] 
है चन्द्रमुखि, हे दीर्घाक्षि, तेरे वियोग में चन्द्रोज्ज्वल, चार यारमों वाली 
लम्बी रेशन्रि सौ यामों वाली की तरद्द किसी प्रकार बीती । 
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विमशें--प्रवास से आए नायक का चचन नायिका के इस प्रश्न पर कि 
रात केसे बीती तात्पर्य यह कि चन्द्र को देखकर तेरे सुख का ध्यान हो जाता 
और लम्बी रात स्वभावत्तः तेरे दीघ नेन्नों की याद करा देती इस प्रकार 
चतुर्यासा रात्रि शतयामिनी ह्ो जाती दहै। विरोध! अलझ्कार की यहाँ ध्वनि 
है॥प२॥ 
अउल्लीणो दोमुहओ ता महुरो भोअणं मुह्े जाब। 
मुरओ व्व खलो जिण्णम्सि भोअणे विरसमारसइ ! ४३ ॥ 
[ भकुज्ञीनो हिम्रुखस्तावन्मछुरों भोजन मुखे यावत्‌ | 
मुरज इब खलो जीणं भोजने विरसमारसति ॥ ] 
नीच कुछ में जन्मा दोमुहाँ होता है, तव तक मधुर बना रहता है जब 
तक मुँह में भोजन होता है, दुए आदमी झदंग की भांति है, भोजन ( पीठे का 
लेप ) पुराना पढ़ जाने पर ( सूख जाने पर ) बेघुरी भावाज़ देने लगता है । 
विमर्श--सखी द्वारा 'दुर्जन की मेन्नी चिरकारू तक स्थिर नहीं रहती? 
यह नायिका को शिक्षा। क्यवा कोई सखी समझाती है कि दहन दूतियों को 
पूरी मजदूरी देकर सन्तुष्ट रखना चाहिए, कमी करने पर ये बात उलट देती 
हैं। छुदंग भी दोमुँहा होता है जौर झुँह पर औआँठा सादने पर मधुर आवाज 
करता है अन्यथा बेघुरा दो जाता है ॥ ५३ ॥ 


तह सोण्हाइ पुलइओ दरबत्ति अन्तद्धतारअ पहिओ | 
जद वारिओ वि घरसामिएण ओलिन्दए बसिओ ॥ ५४ ॥ 
[ तथा स्नुपया प्रलोकितो द्रवल्षितार्धतारक पथिकः | 
यथा वारितोडपि गृहस्वासिना अलिन्दके सुप्तः॥] 
वधू ने इस प्रकार थोड़ा घुमाकर कनखी से ताका कि घर के सालिक के 
मना करने पर भी पथिक उथोढ़ी पर ी सोया । 
विमशे--'विदुग्घ छोग देखने मात्र से भाव को व्यज्ञित कर देते हैं और 
ताढ़ भी लेते हैं? यह नागरिक का चचन सह्दचर के प्रति | नायिका प्रोपित- 
भरतृंका है भौर तत्काल घर का मालिक इसका श्वशुर है जिसके सना करने पर 
सी नायिका के साव से भवगत द्ोकर पथिक संगम सुख की छाछसा से 
डयोढ़ी पर ही रात को सोया । 'हजरते दाग! जहाँ बेठ गए बेठ गए |! ॥५४॥ 
लहुअन्ति लहुं पुरिसं पव्वअमेत्तं पि दो वि कष्जाईं। 
णिव्वरगसणिव्यूढे णिव्यूढे ज॑ अ णिव्वरं ॥ श४॥ 
[ लघयतो लघु पुरुष पर्वेतमात्रमपि ढ्वेँ अपि कार्य | 
निवेरणसनिव्यूढे निव्यूढे यक्ष निर्वेरणम्‌ ॥ ] 
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जो सम्पन्न न होने पर निवेदन है और जो सम्पन्त होने पर निवेदन है 
ये दोनों फार्य पर्वत के समान भी पुरुष को शीघ्र हरा कर देते हैं । 
विम्श--नीतिगाथा । तारपरय यह कि काय न सम्पन्न होने के पूर्व इस 
लिए नहीं निवेदन करना चाहिए कि घह सम्पन्न नहीं हुआ है और सरपन्‍न 
होने पर इस छिए नहीं कहने की भावश्यकता है क्लि चह कार्य फल रूप से 
भपने को स्वयं जाहिर कर देगा। “ब्रुवत्ते दि फ़ेन साधवों न तु कण्ठेन निज्ञो- 
पप्रोगिताम! ( नेषध ) ॥ ५० ॥ 
क॑ तुद्रथणुक्खित्तेण पुत्ति दारट्ठिआ पलोएसि | 
उण्णामिश्रकल्सणिवेसि अग्धकमल्लेण व मुहेण ॥ ४६ ॥ 
[ क॑ तुद्नस्तनोत्क्षिप्तेन पुत्रि द्वारस्थिता प्रतोकयप्ति | 
उन्नामितकलशनिवेशिताधघंकमलेतेव मुखेन ॥ ] 
बेटी, दर पर खड़ी उठाये गए कल में रखे अधकमछ की भाँति, ऊँचे 
स्तनों पर रखे हुए मुखड़े से किसे निद्दार रही है ९ 
विमशे--कुद्दनी रा वचन कुछीन नायिका के प्रति | कुट्दनी ने यह देखते 
ही मार्क! कर लिया कि नायिका द्वार पर खढ़ी होकर जो तुडध्वनोध्तिप्त मुख 
से किसी की वाट जोह रही है हो न हो इसके पीछे कुछ रहस्य है । इस प्रकार 
दर्शन की व्यञता के भपहरणार्थ उन्‍नमित अवस्था में सुख झुछा कर खड़ी . 
दोना उसमे भ्रच्छुन्त ब्यापार को सूचित करता है। दूसरे यह कि काम- 
शासत्र के भनुसार द्वार पर खड़ी रहने वाली स्नवी कामुक के लिप सहजसाध्य 
द्ोती है, अठः नायिका के शील के खण्डित होने का अनुनान भास्वाभाविक 
नहीं | कुट्रनी का तात्पय है कि वह उसे पहद्दिचान गई है, जहाँ तक होगा 
उप्तको सहायक होगी यह तास्पय बेटी? इस सम्बोधन से व्यज्ञित होता 
है ॥ ५३ ॥ 


चइविवरणिग्गअद्लो एरण्डो साहइ व्व तरुणाणं | 
एत्थ घरे हलिअवहू एड्ह्मेत्तत्थणी बसइ ॥ ५७ ॥ 
[ वृतिविवरनिरगतद्ल? एरण्डः साधयततीव तरुणेभ्यः | 
अन्गृहे हलिकवधूरेतावन्मात्र॒स्तती बसति ॥] 
घेरे के विठ से निक्कले पत्तों वाला रेंड़ मानों जवानों को यह सूचित 
करता द्वै कि इस घर में इतने परिमाण के स्तनों वाली हलवाहे की ख्री चास 
करती दे । 
विमशे--दुए छोग रघ्यार्थ रखें लाने पर भी रहस्य को प्रकाशित ही कर 
देते हैं! इस तात्पर्य से नागरिक का वचन सह्चर के प्रति | अथवा दूती द्वारा 
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नागरिक को यह सूचना है कि इस घर में रहनेवाली सुस्तनी सुलभ दै। 
हलवाहा उसऊे योग्य नहीं, क्योंकि वह दिन भर हल के पीछे पढ़ा रहता है । 
यहाँ 'सरस्वतीकण्ठाभरण! के नुसार 'अभिनय! श्रछट्टार है ॥ ५७ ॥ 


गअकलह कुम्भसंणिहषणपीणणिरन्तरेहि तुद्नेंहि । 

उस्ससिउ पि ण तीरइ कि उण गन्तुं हअथणेहिं ॥ ५८ ॥ 

[ गजकलभकुम्भसंनिभघनपीननिरन्तराभ्यां तुन्नाभ्याम्‌ | 
उच्छुसितुसपि न तीरयति कि पुनगन्‍्तुं हतस्तनाभ्याम्‌॥ ] 


करिशावक के कुम्स के समान घन, पीन एवं निरन्तर ( एक दूसरे से 
सटे ) और उठे-मुये स्तनों के कारण वह साँस भी नहीं ले पाती, चलने की 
बात तो दूर रहे ! 

पविसशे--कछुदनी का चचन धनिक अभुजड्ढ के प्रति | शुजद्जा की इच्छा है, 
कि गणिका उसके समीप यथाप्लीघ्र पहुँचे । इस पर कुदनी ने फद्दा कि वह्द 
किसी प्रकार अपने स्तनों के कारण पहुँच नहीं सकृती । कुद्दनी इस व्याञस्तुत्ति 
के द्वारा यह ध्चनित करती है कि वह कोई ऐसी-वसी टकहिया नहीं, तुम 
अपना सौसाग्य जानो क्रि तुझे वह प्राप्त हो रही है । अतः उसके समीप तुर्म्ह 
दी चछकर धभपने फो कृत्तार्थ करना चाहिए ॥ ५८ ॥ 


सासपसुअं छुम्मासगब्भमिणिं एक्कदिअहजरिआं व । 
रहुरत्तण्ण॑ च पिरअज पुत्तथ कामन्तओो होहि ॥ ४६ ॥ 
| मासप्रसुतां पण्सासगर्भिणीमेकद्बिसज्व रितां च | 
रज्ञोत्तीणो च प्रियां पुत्रक कामयमानों मब ॥ ] 
एक मद्दीना हुआ कि बच्चा पेदा कर चुकी है, छुः महीने तक गर्भिणी रही 
एक दिन चुखार जाया था, मजलिस से खाली हुई है, बेटा, माशूका का तू 
रष्याहिशमन्द दो । 
विमशे--वेश्यामाता का चचनल भुजड़ के प्रति। “बेटा! सम्धोधन फा 
तापपये यह कि तुझे सारी बातें मालूम नहीं हैं। हमछोग जानयूझ्ष कर इन्हें 
छिपाये रखती हैं, परन्तु तू मेरा णपना जादमी है, तुझसे दुराव कया १ और 
फिर त्तेरी उमर ही क्या, जो सब चातें जान लेगा । ह्सलिए कहती हूँ यद्द वह 
समय है कि इसमें प्रत्येक स्ली सुखसाध्य एवं भतिशय सुखदायिनी हो जाती 
है। इस स्थिति में यदि तू अपनी माशझुक्का ( प्रियतमा ) का रव्वाहिशमन्द हो 
तो तेरा धन भाग ! हस प्रकार कुद्नी ने कामशासत्रीय ग्रन्थ अनद्धरंग! में 
चर्णित सुखसाध्य स्त्री का लक्षण निर्दिष्ट किया है--- 
रह्ाद्‌ विश्रान्तदेहा चिरविरह्वत्ती मासमाद्रप्रसुता, 
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गर्भालस्‍्या च नव्यज्वरयुततनुक्ा त्यक्तमानप्रसंगा । 
सस्‍्नाता पुष्पावसाने नवरतिसमये मेघकाले चसन्ते 


प्रायः सम्पन्नरागा सुगशिशुनयना स्वर्पसाध्यारते स्थात्‌ 8४३६ ॥ ५९ ॥ 


पडिवक्खमण्णुपुल्चे लावण्णडडे अणज्वगभकुम्से | 
पुरिसप्तअहि अअघरिए कीस थणन्ती थणे बहसि ॥ ६० ॥ 
[ प्रतिपक्षमन्युपुल्नी. लावण्यकुटावनज्भगजकुम्भी | 
पुरुषशतहृनदयध्चुती किमिति स्तनन्ती स्तनो बहसि | ] 
तेरे स्तन सौतों के क्रोध का पुञ्न हैं, छावण्य के घर हैं, कामहपी गज के 
कुम्म हैं, सेकड़ों पुरुष जिम्हें मन में धारण करते हैं, फिर सगव॑ होकर तू हन्हेँ 
क्यों धारण करती है ९ 
विमशु--नागरिक द्वारा अपना अभिलाष प्रकाशन नायिका के प्रति | इस 
प्रकार के स्तन घारण करना और फिर गर्व करना तब तक व्यर्थ है जब तक 
कि हम सरीखे छोग इनका उपभोग नहीं करते । यहाँ श्री सथुरानाथ शास्त्री भी 
'स्तनन्ती? ( अर्थात्‌ शाब्दायमाना ) इस छाया को न मानकर प्राकृत धधुण्ण! 
धर्थात्‌ इ॒प्त से 'धुण्णन्ती? का स्तुनन्ती! भर्थात्‌ सगर्वा माना है, इसी के अज्ञ- 
सार भ्रस्तुत अनुवाद है ॥ ६० ॥ 


घरिणिघणत्थणपेल्लणसुद्देल्लिपडिअस्स होन्‍्तपहिअस्स | 
अवसइणज्जारअत्रारविदिठदिअृहा सुहावेन्ति ॥ ६१ ॥ 
[ ग्रृहिणी घनस्तनप्रेरणसुखकेलिपतितस्य भविष्यत्पथिकस्य | 
अपशक्ुनाज्ञारकवारविष्टिदिबसा: सुखयन्ति ॥ ] 
घरवाली के घने स्तनों के मसलने की सुखक्रीढ़ा के लिए पहुँचे और यात्रा 
करने वाले पथिक के अपशकृन मन्नलवार& भौर सत्रा वाले दिन मजे के 
द्ोते हैं । 
विमश--अ्तिकूछ भौर भजुकूछ सब के लिए एक प्तमान नहीं होते? 
इस तथ्य का निदशन करते हुए किसी का वचन। शुक्छपत्ष की द्वितीया 
सप्तमी और द्वादशी के दिन विष्टि या भद्दा के दिन हैं भौर संगछवार भी अप- 
शकुन होने के कारण यान्ना के लिए निषिद्ध है। घर भआया भौर शीघ्र ही 
यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति इन दिलों में मजे छेता है जब कि ये ही दिन 
ओऔरों के लिये बाघक हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ 


सा तुह कएण बालअ अणिसं घरदारतोरणणिसण्णा | 
ओससई वनन्‍्दणमालिअ उ्व दिअ॒हं विश्र बराई ॥ ६२॥ 


तृतीय शतकमू श्श्ध् 


( सा तब कृतेन बाल॒कानिशं गृहद्वारतोरणनिषण्णा | 
अवशुष्यति बन्दनमालिकेव दिवसमेव बराकी ॥ ] 

घालक, वह तेरे लिए हमेशा घर के द्वार के तोरण से छगी बंदनवार की 
तरह दिन भर सूखती रहती है । 

विमशे--दूती का चचन नायिका फे अतिशय भनुराग के प्रदर्शनार्थ नायक 
के प्रति । लिप प्रकार किसी विद्विष्ट पुरुष के भागमन के अवसर पर घर के द्वार 
के त्ोरण पर घंदनवार लगाई जाती है भौर उसके न भाने पर वहीं पढ़ी सूख 
जाती है वह्दी स्थिति नायक की प्रतीज्ञा में वेठी नायिका फी है। यह उपसा 
गाथाकार के उत्कृष्ट कवित्व की सूचक है ॥ ६२ ॥ 


हपतिअं सहत्थतालं सुक्खवर्ं'उबगएहिं पहिएहिं | 

पत्तअफलाणं सरिसे उड़डीण सूअत्रिन्दम्सि ॥ ६३ ॥ 

[ हसितं सहस्ततालं शुष्कवटमुपगतेः पथिके: । 
पत्रफलानां सहशे उड़ाने शुकबृन्दे ॥ ] 


पत्ते और फर्ों के सहश शुकसमूह के उड़ जाने पर सूखे वरगद के पेड़ के 
समीप पहुँचे पथिक ताली वजाते हुए हँस पये । 


बविमश--भ्न्‍्यापदेश द्वारा किसी स्री का थद वचन कि सहज गुण से 
रहित छोगों द्वारा भाहाये गुणों का आधान चिरस्थायी नहीं होता, फलों के 
सहृश चब्जुओं वाले और पत्तों के सहश पंखों वाले शुक्र पक्षियों के उड़ते हरी 
क्न्निम शोभासस्पन्‍न बरगद का तृक्ष अपने वास्तविक्त रूप से जा गया। 
अथवा दूती का वचन धभिसरण के निवारण के उद्देश्य से कि तत्काल सह्लेत्त 
स्थान में छोग पहुँच गए हैं, नायिक्का के प्रति । अथवा नायिका का बचन कि 
कपट अनुराग करने वाले तुमने मुझे ठग लिया, नायक के प्रति | पथिकों के उस 
प्रकार हँस पड़ने का त्ात्पय यह दे कि उनकी बेवफूफी णौर नासमप्ती लक्क- 
स्मात्‌ प्रकट द्वो गई। प्रायः छोक में ऐसा छोता है कि जब घहुत छोगों में एक- 
दो भादमी कोई नासमझी का काम कर चेठते हैं तब उन्हें अफसोस और छुछ 
कष्ट भी होता है हुस डर से कि सब छोग उन्हें अयोग्य समझ्न गए । जौर जब 
कोई झ्रान्ति समुद्द के सथी छोग कर चेठते हैं .तव वह कौतुक या हँसी का प्रसंग 
हो जाता है, फिर वहाँ एक दूसरे से लड्नित होने का प्रश्न नहीं रहता । स० 
कण्ठा० के अनुसार यहाँ आान्ति अलछ्ार है | ६३ ॥ 


अज्ज नह हासिआ मामि त्तेण पाएप्ु तहपडन्तेण | 
तीए वि जलन्ति दीववत्तिमव्भुण्णअन्तीए ॥ ६४ ॥ 


१६० गाथासप्तशती 


[ अद्यास्मसि हासिता मातुलानि तेन पादयोस्तथा पतता | 
तयापि ज्वलन्ती दीपवर्तिमब्युत्तेजयन्त्या | ] 
इस प्रकार पेरों पर वह गिरा और उसने भी जछते हुए दीये की वत्ती 
को जोर से उकसा दिया, मामी ( यह दृश्य देख कर ) मुझे खब हँसी भाई । 
विभशे--नायिक्का की सखी का वचन मातुछानी के प्रति । दिन भर तक 
सखी ने तथा मामी ने नायिका को मान छोड़ देने के उपदेश दिये, पर वह दस 
से मस न हुईं। भन्‍्त में नायिका ने सम्भवतः यह कह दिया हो देख छेना 
शाज की रात उसकी विजय होती है या मेरी, न परों पर ग्रियाया तो नाम 
नहीं । सखी यह दृश्य रात्रि को द्वाररन्भ से देखती रही भर स्थिति यही 
हुई । उत्कण्ठापरवश नायक ज्यों ही नायिक्रा के पेरों पर ग्रिरा उसने रस्यॉही 
दीपवर्ति को प्रज्वयलित कर दिया भ्ौर सखी को उसक्री ह्स विजय पर खूब 
हँसी भाई । यह वृत्तान्त उसने मामी को सुनाया । हम यह कट्ट चुके दें कि 
मामी के साथ मन्नाक की खात-चीत एक परम्परा से चछी आग रही है, भोजपुरी 
के इछाकों में इसका प्रचछन कब भी है ॥ ६४ ॥ 
अणुबत्तणं कुणन्तो वेसे वि जणे अहिण्णमुहराओ | 
अप्पयसो वि हु सुअणो परव्वसों आहिआईए॥ ६५ ॥ 
[ अलुवततन छुबन्द्रेष्येडपि जनेषभिन्नमुखराग: । 
आत्मवशो5पि खलु घुजनः परवशः कुलीनतायाः: ॥ ] 


सुज्ञन अपने अधीन होफर भी जाभिन्ञास्य ( कुलीनता ) के चीन होता 
है, इसलिए द्विष्य के प्रति उसके मुखराग में छोई अन्तर न आ जाय इसकी 
सावघानी यरतता है। 
विमशु--सखी का वचन सपस्ती से भनुराग करने वाले प्रिय के व्यवहार 
से ख़िन्न नायिका के सान्त्वनाथ । तास्पर्य यह कि तुझे ऐसा ही व्यवह्टार उससे 
रखना चाहिए, जिससे प्रिय को यछ्ट विदित न दो कि तू खिन्‍न है, तेरी छाती 
पर साँप छोट रहा है | क्योंकि यह सोजन्य के अनुरूप मार्ग नहीं । विरोध! 
शर्लंकार ॥ ६५ ॥ 
अणुदिअहबड॒ढिआणरविण्णा णगुणेहि जणिक्ममाहप्पो । 
पुत्तत अहिआअजणो बिरज्ञमाणो बि दुल्लक्खो ॥ ६६॥ 
[ अनुदिवसवर्धितादरविज्ञान गुणेजनित माहात्म्यः । 
पुत्रकाभिजातजनो विरज्यमानोडपि दुलेच्यः ॥ ] 
बेटा, प्रतिदिन आदर और जानकारी के गुर्णों से जिसका मह्व बढ़ जाता 
है, ऐसा कुछीन भादमी विरक्त होता हुआ कठिनाई से समझ में भाता है ! 


तृतीय शतकपम्‌ १६९ 


विभशे-- उद्धा ख्री का चचन अविद्ध नायक के प्रति | तारपय यह कि 
छूने नहीं समप्ता कि वह तुझसे अपरक्त होती जा रद्दी है, वह्द कोई ऐसी-चेसी 
तो है नहीं जो तुझसे अपनी विरक्ति कहती, बढ्कि कछुछीन है भौर सदा आादर' 
और ज्ञान रखती है। और तू है कि यह समक्षता जा रहा है कि उसे कुछ 
मालूम ही नहीं भौर एक से दूसरी की भर बढ़ता जा रहा है। ऐसी अवृत्ति- 
रोक दे, अन्यथा परिणाम चुरा होगा ॥ ६६ ॥ 
विण्णाणगुणमहम्घे पुरिसे वेसत्तणं पि रमणिज्ज | 
जणणिन्दिए उण ज्णे पिञ्त्तणेणाबि लब्जामों ॥ ६७ ॥ 
[ विज्ञानगुणमहाघ पुरुषे द्वेष्यत्वसपि रमणीयम्‌ | 
जननिन्दिते पुनजने श्रियत्वेनापि लण्जामहे | ] 
ज्ञानवान्‌ गुणी और पूज्य पुरुष से द्वेष रखना भी धच्छा है, परन्तु लोक-- 
निन्‍दा के भाजन पुरुष के प्रति स्नेह से सी शर्म होती है । 
विमश--अपने पति से विरक्त नाणिका द्वारा विद्श्थ अन्य पुरुष के प्रत्ति- 
अपने अभिछाष की खूचना ॥ ६७ | 


कहूँ णाम तीअ तह सो सहावगुरुओ वि थणहरो पडिओ | 
हवा महिलाणँ चिरं को विण हिअअम्मसि संठाइ ॥ ६८॥ 
[ कथं नाम तस्यास्तथा स स्वभावगुरुकोडपि स्तनभरः पतितः । 
अथवा महिलानां चिरं कोषपि न हृदये संतिषछ्ठते ॥] 


स्वभाव से द्वी गौरवपूर्ण वेघा उसका स्तनभार भाखिर कैसे गिर गया ?* 
अथवा महिलाओं के हृदय में कोई भी चिरकाल तक नहीं ठहरता। 

विसश-- नासरिक का कचल मिन्न के प्रति | तात्पर्य यह कि गौरवशाडी 
भी व्यक्ति जब स्थ्रियों के हृदय में चिरकाक तक नहीं ठहरता तो साधारण छोग 
की चर्चा ही क्या ९॥ ६८ ॥ 


सुभणु वअणं छिवन्त॑ सूरं मा साउतल्लीअ वारेहि। 
एअस्स पट्ठअस्स ञअ जाणड कथर॑ सुहप्फंस ॥ ६६ ॥ 
[ सुतछु बदन स्पृशन्तं सूथ सा वस्चाव्लेन बारय | 
तस्य पछुजस्य च जानातु कतरत्सुखस्पशंम्‌ ॥ ] 
है सुतनु, रुख का स्पर्श करते हुए सूर्य को पढके से मत वारण 
कर, इसे मालूम हो कि इसमें जौर कमल से कौंच भधि# स्पर्श से घुख-- 


कर है १। 


_विसशें--नायक की चाद्ृक्ति नायिका के प्रति । गाथा में प्रयुक्त 'साउली” 
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श्द्र गाथासप्रशवी 


दाबद 'आंचछ? के अर्थ में 'देशी' है, जिसकी संस्कृत छाया तदचुरूप 'साकुढी! 
को न देकर वसद्धाल्चछः दी गई है | टीकाकार कुछघाऊदेव के अनुसार साकुछी 
“'पहछविका? के अर्थ में है, भर्थाव्‌ 'पहछव की छुतरी बना कर मत वारण कर! । 
यहां चाहे पहलविका या पहलछव का छर्थ वृक्त का पत्ता ही हो तथापि सुझे 
शाँंचल के पर्याय धवद के रूप में प्रचलित 'पएला? शब्द प्रस्तुत थर्थ के अधिक 
अल्विकट प्रतीत होता है ॥ ६९ ॥ 


माणोसहं व पिज्जइ पिजञाइ माणंसिणीअ दइक्षसुस | 
करसंपुडवलिउद्धाणणाइ सइराइ गण्डूसो ॥ ७०॥ 
[ मानोषधमिव पीयते प्रियया मनस्थिन्या दूयितस्य | 
करसंपुटवल्ितोध्वनिनया. मदिराया गण्डूषः ॥ | 
मानिनी प्रिया प्रिय के हाथ से ऊपर सुख के उठा दिये जाने पर मद्रि की 
'बूंड को मान की दघा की भांति पान करती है । 
विमशे--नाग्रिक का वचन मित्र के प्रति | माच करने वालछो खतरी 
जब किसी प्रकार न माने, तब किसी भ्रकार उसके गे के भीतर मदिरा की 
घूंट खतार देनी चाहिएप्‌ । जिस प्रकार प्रायः भौरध पिछाने वाका व्यक्ति रोगी 
के साथ कुछ जबरदस्ती करता है, उसी प्रकार कुछु बल करके उसे पिछा देने 
पर, उसके मान की चह दवा का काम कर जाती है, भोर अवश्य द्वी उसका 
मान शिथिल हो जाता है, यह सिद्धयोग है ॥ ७० ॥ 
कहूँ सा णिव्त्रण्णिजइ जीअ जहा लोइअम्मि भद्गम्सि । 
दिद॒ठी दुग्बगाई व्व पछुपडिआ ण उत्तरह ॥४१॥ 
[ कथ्थ सा निर्वेण्यतां यस्या यथाल्ोकितेड5ड्धे । 
दृष्टिदुबेला गौरिव पह्कंपतिता नोक्तरति ॥ ] 
केसे उसे देखा जाय जिसके अद्ग के दिख जाने पर दृष्टि पांक में फंसी 
चुर्बेल गाय की भाँति नहीं ऊपर होती । 
विमशे--नायक के सम्सोहना्थ दूती का वचन । फिर जब उसके पूरे भक्ञ 
देखे ही नहीं गए, तथ उसका चर्णन केसे हो, तास्पय यह कि ऐसी छावण्य- 
चती को पाकर तू धन्य हो जायगा । इसकी समानाधंक ग्राथा शेरि४. 
अश्व्य है ॥ ७३ ॥ 


कीरन्ती व्विश्न णासह उअए रेह व्व खलअणे मेत्ती । 
सा उण सुअणम्सि कआ अणहा पाहाणरेह उ्व ।| ७२ ॥ 


[ क्रियमाणेव नश्यत्युदके रेखेव खलजसे मैत्री । 
सा पुनः छुजने कृता अनघा पाषाणरेखेव ॥ 


तृतीय शवकम्‌ १६३ 


पानी में छक्कीर की भाँति खल [जन में मित्रता करते द्वी मिद जाती 
है, यदि वह सुजन में की जाय तो पत्थर की छकोर की भांति न मिदने वाली 
होती है । 


विमश--सुमाषित । 'भलंकार रत्नाकरः में यह उपमा का उदाहरण है । 
“पमानोपर्सेयस्य साहश्यसुपमा' ॥ ७२ ॥ 
अव्वो दुक्आरओअ पुणो वि तन्ति करेसि गमणस्स | 
अज्ज वि ण होन्ति सरला वेणीअ तरक्षिणो चिडरा ॥ ७३ ॥ 


[ अब्वो दुष्करफारक पुन्तरपि चिन्तां करोषि गसनस्य । 
अद्यापि न भवन्ति सरलता वेण्यास्तरद्धिणाश्रिकुरा: ॥ ] 
जुरे के उरके बाल भाज भी नद्दीं खुलक्त पाये हैं, फिर भी जाने को चिन्ता 
करने छगे हो, भोहद, तुम भड़घढ़ काम करने वाले हो ! 
नायिका का वचन, प्रवास से भाक्षर पुनः प्रचाख की चिन्ता करने वाले 

नायक के प्रति । परम्परा फे अनुसार प्रिय के प्रवास पर जाने के बाद विरहिणी 
स्त्रियां केश का प्रसाघन चन्दू कर देती थीं, फरूतः फेशपाश ( जूरा ) एक 
चेणी, जदा या छट के रूप में परिणत द्वो जाता था। प्रस्तुत नायिका अभी 
भपने उरश्षे ( तरज्ञी ) धा्लों को सुलझा ही नहीं पाई थी कि नायक पुनः 
गमन की चिन्ता करने छगा । गमन तो दूर रहे नायिका विरह में हस प्रकार 
उत्पीड़न अनुभव कर छुकी है कि उसे नायक द्वारा गमन की चिन्ता भी सहाय 
नहीं । गाथाकार ने प्रवास-काल में भनुभूत दुःखों को व्यश्षित करने के छिए 
डरे ब्ार्ों को शअस्तुत्त में आश्रयण करके गाथा में भपू्वता छा दी है। ट््सी 
शाथा के अनुकरण पर बिद्दारी ने भी दोहा लिखा, परन्तु उन्होंने विरह के 
प्रभाव को नायिका के 'गात! का भाश्रयण करके अभिहित दिया है। धिद्दारी 
इस प्रकार छिखते हैं--- 

ज्यों न भाये सहज रेंग, विरद्द दूबरे गात। 

अब ही कहा प्वकाइयत, ऊछन चलन की बात ॥ 
श्री मथुरानाथ शास्त्री ने विस्तार से इन दोनों पर तुछनात्मक दृष्टिपात किया 
है। सरस्वतीकण्ठाभरण में यह कट्दकर प्रस्तुत गाथा को 6द्ाहत किया है कि 
नायिका के चित्त की जो वासना भवास के समय उस्पसन अधिक उत्कण्ठार्णों 
फे कारण हो चुकी है, वद्द प्रवास समाप्त होने पर भी श्ञान्त नहीं 
होती ॥ ७३ ॥ 


ण वि तह छेअरथआई वि हरन्ति पुणरुत्तराअरसिाई | 
जह जत्थ व तत्थ व जह व तह व सब्भावणेहरमिआइं ॥ ७४ ॥ 


१६४ गाथासप्तशती 


[ नापि तथा छेकरतान्यपि हरन्ति पुनरुक्तरागरसिकानि | 
यथा यत्र वा तत्र वा यथा वा तथा वा सद्भावस्तेहरसितानि ॥ | 
विदर्ध जनों के रत बार-बार रागब्यापार के रस लेने के कारण उस प्रकार 
सजे नहीं देते जिस प्रकार कि जहाँ तहाँ जेसे तेसे सदूभाव और स्नेहपूर्वक 
रमित जजे देते हैं । 
विसशे--धूर्ता नायिक का चचन अविद्ग्ध तायक के प्रति। नायक अपनी 
भनभिक्षता के कारण लछब्जित है, और ताबिका के जभिमत मिलन $ लिए तैयार 
नहीं । इस पर नायिका ने उसके छज्जासाव को ही सदूसाव और स्नेहपूर्वक 
सरिलून की प्रशंसा करते हुए हटाने का प्रयत्न किया | लात्पर्य यह कि विदग्ध 
जनों के मिछन कामशास्त्र के नियमों के भहुगत प्ोने के कारण घचर्वितचर्चण हो 
जाते हैं, उनमें फिर कोई रस या मजा नहीं रह जाता, परन्तु सदूभाव भर 
स्नेह के मिलन अपूव मजे छा देते हैं क्योंकि वे जहाँ तक्षें और जेपे पैसे सम्पत्त 
किए जाते हैं, वहाँ किसी नियम और शास्त्र की पंक्ति का स्मरण मजे को कविर- 
किरा नहीं बना पाता धूर्ता का तास्पर्य यह है कि तुम सर्वथा मिलन के उप- 
युक्त दो । स० कण्ठाभरण में उपचार की भपेज्ञा न किए विद्तम्भ मात्न से 
उत्पन्न प्रेस के प्रकार के प्रसक् में चह गाया शदाहत है ॥ ७४॥ 
उध्कसि पिझ्ाडइ समर तह वि हु रे भणसि कीस किसिभ॑ त्ति | 
उबारभरेण अ अण्णुअ मुअइ बइल्लो वि अड्भाइं ॥७४॥ 
| उह्से प्रियणा सम तथापि खलु रे भणसि किसिति कृशेति ] 
उपरि भरेण च दे जज्ञ मुदखति बलीवर्दोष्प्यड्मानि ॥ ] 
प्रिया के साथ तुझे ढोती हुँ, फिर पूछुते हो क्वि क्यों दुब॒ी हूं ! दासमक्त, 
वेछ भी ऊरर के वोझ्न के कारण भक्लें से ढीला पड़ ज्ञाता है। 
विसश--षू्व॑ प्रियतसा का वचन नई में भासक्त नायक के प्रति । ताप्पर्य 
यह कि तेरा मोर उप्चका कभी वियोग नहीं है, अतः तेरे साथ उसे भी अपने 
हृदय में चहन करती हूँ। मैं तो किसी प्रकार तुझे छोड़ नहीं सकती, यही 
कारण है कि एक साथ दो-दो का घोक्ष चहन बरती हैं। इस स्थिति में भो 
तुझसे में जरूग नहीं और तू है कि कारण जान कर भी चाससात्त बनकर प्श्न 
करता है कि मैं क्ृण कैसे हो गई हूँ । स० कण्ठाभरण के धनुसार चैसाहश्यवती 
पहोक्ति! है | ७७ ॥| 
दिहिसूलबन्धगण्ठि व्य सोइआ कहँ थि तेण मे बाहू | 
अद्येहि वि तस्स एरे खुत्त व्य समुक्खणा थणआ ॥ ७६ ॥ 
| दृदमूलबन्धग्रस्थी इच मोचितौ कथसपि तेल मे चाहू | 
अस्मामिरपि तस्योरसि निखाताविव समुत्खातौ स्तनौ | ] 


तृत्तीयं शतकपम्‌ श्द्ष 


उसने सेरी भ्रुनाओं को कस कर याँघी गई गांठ की भाँति किप्ली प्रकार 
छुददाया, भौर मैंने भी उच्तकी छाती में गड़े हुए स्तनों को मानों उखाड़ 
कर निकाछा | * 

बविसशे--नायिका का रहस्य वचन सखी के प्रत्षि। सख्थी ने पूछा कि 
चहुत दिन पर प्रवास से छोटे नायक के लाथ तुम्हारा प्रथम मिरच केसा रहा 
नायिका का तासपयं यह कि उसने कुछु हस थाशंका में कि कहीं अब ऐसा 
वियोग न हो ग्रेम-विह्वल होकर अपने वाहुपाश में नायक को जकड़ लिया और 
अपने आनन्द में अचेत हो गई । नायक ने बड़ी कोशिश से किसी प्रकार छुद्दाया 
तो उसके कप कर दबाने से उप्तके कठोर और उज्ञत स्तन नायक फी छाती में 


मार्नों सठु राए थे। उससे जोर से उप्त प्रकार उन्‍हें उखाड़ा जेसे जमीन में गाड़ी 
गई निधि को छोय उखादइते हैं ॥ ७६ ॥ 


अणुणअपसाइआए तुज्क बराहे चिरं गणन्तीए। 
अपहुत्तोहअहन्थद्डुरीआ तीए चिरं॑ रुण्णं ॥७७॥ 
[ अनुनयप्रसादितया तवापराधांशिरं गणयन्त्या | 
अप्रभूतो भयददस्ताडुल्या तया चिरं रुद्ितम्‌ ॥ ] 
मनावन करके खुश किया, तब तेरे अपराधों फो देर तक गिनमे छगी 
भर दोनों द्वार्थों की भह्ठुलियों के भप्तमर्थ हो जाने से देर तक रोती रही । 
विमशे--लखी का वचन नायक के प्रति | तेरे अपराध कम नहीं, चर 
ऐपा नहीं करना । बहुत प्रयत्न के बाद उसे समझा पाई हूँ ॥ ७७ ॥ 
सेअच्छलेण पेच्छह तणुए अज्ञम्सिसे अमाअन्तं। 
लावण्णं ओसरइ व्व तिवल्षिसोबाणवत्तीए ॥ ऊ८ ॥| 
[ स्वेदच्छलेन पश्यत तनुक्केड्ड्े तस्या अमात्‌ | 
लावण्यस्पसरतीब त्रिवत्लीसोपानपंक्तिसिः ॥ ] 
देखो, पसीने के बद्दाने इसके हुबले भद्ग सें न जंट पाता हुआ छावण्य 
प्रिवली की सीढ़ियों से निकर रहा दै । 
विमिशे--हृस्‍्प के कारण पसीने से तर वेश्या को निर्देश करके कुद्दनी का 
वचन, कासुकों के प्रति अथवा नायिका के चौयरत के सोपनार्थ सखी का वचन, 
ओऔरों के प्रति ॥ ७८ ॥ 
देव्याअत्तम्सि फलले कि कीरइ एत्तिअं पुणो भणिमो | 
फछ्केल्लिपज्षयाणं ण पन्नवा होन्ति सारिच्छा ॥ ७६ ॥ 
[ दैवायतते फले कि करियतामियत्पुनर्भणासः | 
पक्केल्लिपल्लवानां न पल्लबा भबन्ति सहशाः॥ ] 


१६६ गाथासप्रशती 


फछ देव के अघीन है तो किया क्या जाय ? फिर भी इतना कद्दते हैं कि 
पत्ते अशोक के पत्तों के समान नहीं होते | 

विमरश--शुणी किन्तु निर्धत नायक में भन्लुराग के ब्यक्षनाथ दूती का 
वचन नायिका के प्रति | यहाँ 'फछ! में श्लेष है। फल जेसे भाश्न भावि दुर्चझों 
के होते हैं, यदि वैसे कक्लेलि भर्थात्‌ भशोक के नहीं होते, तो उसमें क्या ? वह 
देव के अधीन है। किन्तु पह्चव में शशोक की घराबरी करने वाछा भी कोई है? 
नायक के प्रति तात्पय यद्ट कि घन इसके पास नहीं तो न सही, पर चुद्धि, 
विद्या भादि तो हैं जो कोई सानी नहीं रखते ! विचार तो उस पर करना 
चाहिए जो अपने अधीन होता है, भ'ग्य के भ्धीन घिषय पर विचार ही क्‍या 
भप्रस्तुस्त भशोक चृत्तान्त से प्रस्तुत नायक वृत्तान्त की अतीति होने के कारण 
“चन्याछोक” के भनुसार यहाँ 'अग्रस्तुत प्रशंसाध्वनिः है ॥॥ ७९ ॥ 


घुअइ व्य सअकलडझ्ूं कबोल्पडिभअस्स माणिणी उभ्नह | 
अणचरअवाहजलभरिभणअणकलसेहि 'चन्दस्स ॥ 5० ॥ 
[ धावत्तीव छृगकलझ्डं कपोलपतितस्य मानिनी पश्यत | 
अनघरतबाष्पजलभृतनयनकलशाभ्यां चन्द्रस्य ॥ ] 
देखो, मानिनी अपने गालों पर पढ़े चन्द्र के उगकलक्क को हमेशा जाँसु्ों 
से भरे नेश्नों के घढ़ों से मार्नों धो रद्दी है । 
विमशे--नायक का वचन मिन्न के प्रति। नायिका 'कलद्ान्तरिता! 
होने के कारण प्रिय के साथ कलट्ट के पश्चात्‌ सन्तप्त होकर रुदन कर रही है। 
नायक ने मित्र को यद्द दृश्य दिखाते हुए इशारे की भाषा में अपना सौभाग्य 
जताते हुए कहा, कि इसके रोने का तास्पय॑ है कि वद्द अपने कपोक् पर प्रति- 
बिग्वित चन्द्र के कलंक घो रही है । ठसके कपोल इतने मस्ण एवं स्वष्छ हैं, 
कि चन्द्र साफ-साफ झककता दे भौर कहीं चन्द्र के करूंक के कारण उसके मुख 
में किसी को कछूंक का अ्रम न हो इस कारण मानों वह कभ्राँखों फे घड़ों से 
बाष्प जल को बहा-बहा कर धो रही है । वह इस प्रकार मेरे रुष्ट हो जाने के 
कारण सन्तप्त द्वो रही है ॥ ८० 
गन्घेण अप्पणो मालिश्शण णोमाल्िआ ण फुट्टिह्‌इ | 
अण्णो को बि हआसइ मंसत्ो परिमल्लुग्गारों ॥ ८१ ॥ 
[ गन्वेनात्मनो सालिकानां नवमालिका त च्यूठा भविष्यति | 
अन्या;/कोडपि हतशाया मांसलः परिमलोद्वारः ॥] 
नवमालिका भपनी गनन्‍ध से मालछाभों से कम नहीं, अभागिन का भरपूर 
घास कुछ और दै ! 


ठुतीयं शत्कम्‌ १६७ 


विसशे--डउपनायक का जन्यापदेश वचन, मिन्न के यह समझ्नाने पर कि 
नायिका अपने पति के घर जा रही है, तथापि वह अपने बहुवढछम पति का 
भ्रणय न पाकर पुनः लौट आएगी, खिन्‍न मत्त हो । नवमालछिका किसी से पट. 
न होगी, बल्कि इसका भरपूर बास कुछु और है, इस कथन का तात्पर्य यह 
कि नायिका का सौन्दर्य अपूर्व है, वह अपनी सपत्नियों को अभिभूत्र करके 
अपने पति के प्रणय का साजन हो जायगी | 'हताशा? या 'अभागिनः यह प्रयोग, 
चक्ता की 'खीक्! को व्यक्षित करता है।॥| ८१ ॥ 


फलसंपत्तीअ सम्मोणआईँ” तुड्ाईँ फलविपत्तीए । 
हिभ्रआइ सुपुरिसाणं महातरूणं व सिहराईं ॥ ८२॥ 


[ फलसंपत््या समवनतानि तुनज्नानि फलविपत्या | 
हृदयानि सुपुरुषाणां महातरूणामिच शिखराणि ॥ ] 
सतपुरुषों के हृदय यदे बूर्सों के अग्रभा्गों की भाँति फछ के भधिकाने सेः 
झुक जाते हैं भौर फल के भभाष में ऊँचे उठ जाते हैं । 


विसशे--कुट्दनी का चचन, आुजज्ञ के प्रति भाश्वासनार्थ । तास्प्य यद्द कि- 
तुर्ददारे पास पेसा नहीं तो चिन्ता की क्‍या बात ! तुम ऐरे-गेरे थोड़े हो। फिर- 
हो जायगा, प्रयरन करो । भर्ठृंद्वरि के इस नीतिवाक्य से तुछनीय--- 


'भवन्ति नम्नास्तरचः फलोदूगमेनवार्बुसिदूरविलम्धिनो घनाः। 
अलनुद्धताः सत्पुरुषा: सम्ृद्धिमिः स्वभावएवेष परोपकारिणास ॥ 
( नी० श० ६१ ) दीपक! अलक्कार॥ <२ ॥- 


आसासेइ परिश्णं परिवत्तन्तीअ पहिअजाआए | 
णित्थाणुवत्तणे बलिअहृ॒त्थमुहलो चलअसहो || ८३॥ 


[ आश्वासयति परिजन परिवतेमानाया: पथिकजञायाया: | 
निःस्थासबतने.. बलितहस्तमुखरो बलयशब्दः ॥ ] 
करचट चदुरछत्ती हुई प्रवासी की परत्ती का घलय निःसह पार्श्च की 
जोर हाथ के चल पढ़ते ही झनकझतना कर परिजर्नों को दिलासा देता है। 
विमशे--प्रोषितभतृंका की सखी का संदेश वचन, नायक के समीप जाने 
चाछे पथिक के प्रति । नायिका विरद्द दुशा की उच्च स्थिति में पहुंच गई है कि- 
उसके जीचन का अज्लुसान पक मात्र उसके यद्ा-कदा झनझ्नना पढ़ते वरय से 
ही उन्हें हो पाता है जो उसकी दिन रात तीमारदारी में छगे रहते हैं। तात्पय 
यह कि सरण की स्थिति तक उसके पहुँचने के पूर्व ही तुम्हें भा जाना. 
चाहिए ॥ ८३ ॥ 
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तुझे घिअ होइ मणो सर्णसिणो अन्तिसासु वि दसासु ! 
अत्थमणम्मि वि रइणो किरणा उद्धं चिअ फुरन्ति ॥ ८४ ॥ 
[ तुक़्मेव भवति सनो सनस्विनोइन्तिमास्थपि दशासु । 
अस्तमनेडपि रवेःकिरणाअध्बेसेव  स्फुरन्ति ॥ ) 
भाखिरी हालत में भी मनस्वी छोयों का मन छँचा ही रहता है, 
अस्त होने के समय भी सूर्य की किरणें ऊपर की ओर ही रहती हैं। 
विसर्श--नायिका को दूती का भाश्वासन। नायक के सम्बन्ध में 
शक्काशीक होना ठीक नहीं। घह मनस्वी आादसी है, हमेशा एक भाव से 
रहता है। ऐसा नहीं कि हाथ में कुछ न रहने पर किसी प्रकार का दुष्यवह्ार 
करेगा ॥ <४ ॥ 


पोट्ट भरन्ति सठणा वि साउआ अणप्पणो अणुव्विग्गा | 
विहलुद्धरणसहावा हुबन्ति जइ के वि सप्पुरिसा ॥ ८५ ॥ 
[ उदरं बिभ्रति शकुना अपि हे मातर आत्मनो5नुद्विग्ना: | 
विहलोद्धरणस्वभावा भवन्ति यदि के5पि सत्पुरुषा: ॥ ] 
मतवा, पंछी भी अपना पेट पिना परेशानी के भर छेते हैं, फिर 
यदि कोई भले छोय होते हैं वे स्वभाव से ही दुखियारों का उद्धार 
करते हैं । | 
विमशे--दूती द्वारा नायिका के प्रति नायक का गुणाख्यान । पेट भर लेना 
फोई घड़ी वात नहीं, वह तो पंछी भी कर लेते हैं। सच तो यह है कि भादमी 
दूसरों पर करुणा करे भौर जीवन निर्चाह्द करे । दूसरों को कष्ट देकर जीनेवारा 
आदमी भादसी नहीं होता । ताप्पयं यह कि नायक भला भादमी दै, हर हालत 
में दूसरों का साथ देता है । तुम्हें उसके प्रति अनुरक्त होना चाहिए । गाथा में 
प्रयुक्त 'माउभा! यह सरबोधन प्रस्तुत भर्थ के साथ बिलकुछ स्वाभाविक नहीं 
लगता । दुसरे संसक्षत छाया “बिश्नति! को देना ठीक नहीं क्यों कि 'पेट 
भर लेते हैं? इस प्रस्तुत जर्थ में 'उद्रं॑ भरन्तिः यही प्रयोग स्वाभाविक 
लगता है ॥ ८५ ॥ 


ण विणा सब्भावेण ग्वेष्पष् परमत्थजाणुओ लोओ | 
को जुण्णमछ्ऋरं कज्लिएण  वेआरिएं तरइ ॥ ८६ ॥ 
[ न विना सद्भावेन गृह्मते परमाथथेज्ञो लोकः | 
को जीर्णमाजोरं काश्लिकया प्रतारयितुं शक्तोति ॥ ] 
असलियते को जाननेवाले छोग सच्चे भाव के बिना हाथ में नहीं भात्ते, 
कौन बूढ़े विछार को कांजी से फांस सकता है १ । 


तृतीय शत्तकम्‌ १६६ 


व्सिशे--विदंग्ध नायिका का चचन, शप्रिय नायक को कृत्रिम साव से 
अनु रक्षनार्थ आम्मह करती हुईं द्ती के प्रति । बनावथ् से वहाँ काम नहीं 
चलता जहाँ असलियत जाहिर हो । नायिका का ताप्पये है कि नायक अनेक 
नायिकाओं में भनुरक्त र6 चुका है और कौन भाव कृत्रिम है औौर कौन जक्ष- 
न्रिम, यद् खूब पहचानता है । उस्ते ठयना सस्मव नहीं । शाड्ंघरसंधहिता' के 
अनुसार 'कांजी! वनाने की प्रक्रिया इस भक्तार है--कुलथी जथवा चाचलों 
में पानी ढाछकर सिंक्षा दे, ठसका मांड काइ़कर उससे सोॉंठ, राई, जीरा, द्वींग, 
सँघा नमक, एढदी नादि मिलाकर पात्र का सुख मूंदकर तीन या चार दिन 
पड़ा रहने दे । 'कांजी' त्ेयार हो जाती है ॥ ८६ ॥ 


रण्णाउ तर्ण रण्णाड पाणिअं सब्बर्अ सअंगाहं | 
तह वि मआणँ मईण अ आमरणसन्ताईँ पेम्माईं ॥ ८७ ॥ 
[ अरण्यात्ुणमरण्यात्पातीय॑ खबतः स्वयंग्राहम्‌ | 
तथापि झगाणां झ्गीणां चाम्रणान्तानि प्रेमाणि॥ ] 
जंगछ से घास, जंगल से पानी सब कुछ भपने प्रयश्न से मिछता है, तथापि 
द्विरन और हिरनियों का प्रेम मरणपर्यन्त होता है । 
विमशे-दूतती का अन्यापदेश वचन, अपरितुष्ट नायिका के प्रति । नायिका 
के अपरितोप का कारण सर्भवतः नायक से भर््कार भादि भपेक्षित वस्तु की 
भप्राष्टि है । दूती का तात्पय है कि प्रेस छेन-देन ( चणिख्यापार ) पर क्षाघा- 
रित नहीं, वश्कि इससे प्रेम सकारण हो जाता है और सकारण प्रेम कोई प्रेस 
नहीं | सच्चा प्रेस भकारण होता है | जंगल के हिरनी भौर ह्विरन एक दुधरे 
से क्या छेते भौर क्या देते हैं, कि उनका प्रेम मरण पयेन्‍त एक भाव से बना 
रद्दता है 'अछल्ार कौस्तुभ! में यह अग्रस्तुत प्रशंसा में उदाह्नत है ॥ «८७ | 


तावमबणेड ण तहा चन्दणपक्को वि कामिमिहुणाणं | 
जह दूसद्दे वि गिम्हे अण्णोण्णालिज्नणसुहेल्ली ॥ ८८ ॥ 
[ तापंसपनयति न तथा चन्दनपक्कोडपि कामिमिथुनानाम | 
यथा दूःसद्देषपि आ्रीष्मे अन्योन्यालिज्नन सुखकेलिः ॥ ] 
कामुक ख्री-परुषों के सनन्‍्ताप को चन्दुन का पंक उत्तना नहीं दूर 
करता जितना कि घुःसह यर्मी में भी परस्पर थ्रालिज्लन की सुखक्तीदा शान्त 
कर देती है । 
विसशे--विरद्धिणी का वचन परिचारिका सखी के प्रति । नायिका का 
सास्पर्थ यह कि चन्दन पंक भीतरी गर्सी ( चिरद्रजन्य रूष्सा ) को शान्त 
नहीं करता, किन्तु भालिंगन ते बाहरी कौर भीतरो दोनों गर्मियां शान्त होती 
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हैं। स्वभावतः भालिड्डन की रगद से गर्मी हो जाती है फिर उस्ते ताप का 
दामक फहना यह “व्याघात”ः मलझ्ार है तथा चन्दन से अधिक शामकता' 
आलिड्ल्‍डन में बताने से यहां “व्यत्तिरिक' झलड्आार है। हस प्रकार 'शलझूार- 
रत्नाकर! के अनुसार यहाँ इन दोनों का 'संकर! है ॥ 4८ ॥ 


तुप्पाणणा किणों चिट्ठसि त्ति पडिपुल्छिआएँ बहुआए | 
विडणावेटिठअजहणत्थज्ञाइ लज्जोणअं हसिर्न॑ ॥ ८६ ॥ 
[ घृतल्निप्रानना किमिति तिप्ठसीति परिप्रष्टया बध्चा | 
द्विगुणावेशितजघनस्थलया लज्जावनतं हसितम्‌ ॥ ] 
वी से सुँद् पोतकर क्यों बेंढी है ?” यह पूछुने पर नवेली ने जघन को 
दुदरा ढैंक लिया और छज्जा से झुकी हँसने ऊगी । 
विभशे--छज्नीछी कुछयुवातयां अपने भाव को इद्लित द्वारा प्रकट कर 
देती हैं! यह वचन, नागरिक का मित्र के प्रति। प्राचीन आचार के भन्लुसार 
रजस्वला ख्तियाँ मुँद्र में घी पोतत छेती थीं। नायक के पूछने पर नायिका ने 
अपने जघन पर के वख्र को दुहराते हुए और जरा छज्जावनत भाव से 
हँसकर अपनी वर्तमान स्थिति प्रकट की ॥ ८९ ॥ 


हिअअ च्चेअ विल्लीणो ण साहिओ जाणिऊण घरसारं। 
बान्धवदुब्पअर्णं विअ दोहलंभो दुराअबहूए ॥ ९० ॥ 
[ हृदय एवं विज्ञीनो न कथितो ज्ञात्वा गृहसारम्‌ | 
बान्धवदुबंचनमिव दोहदो दुर्गेतवध्वा ॥ | 
दरिद्र की पत्नी ने घर की पूँजी जानकर घन्धुजनों के दुवंचन की भाँति 
दोहद को नहीं कहा भौर उसके हृदय में ही वह विलीन हो गया। | 
विमशे--भौढ़ा का उपदेश वचन कमप्तिन कुलवधू के प्रति । कुछबधू का 
करंष्य है कि अपनी परिस्थितियों के भन्ुुकूछ भाचरण करे। प्रस्तुत गाथा की 
दरित्र कुछबधू अपने दोहद ( गर्भवती होने के अवसर में उत्पक्न होनेचाली 
इच्छा ) को क्पनी जबान पर नहीं छाई भौर मन ही मन उसे दबाकर रख 
लिया, जैसे किसी की गाली की बात दवा छी जाती दे । उसने देखा कि घर 
में है हो क्या, यदि वह गर्भवती होने की स्थित्ति मान्न को भी प्रकर्ट कर देती 
है, तव भी उसके गरीब परिवार में एक उद्देजक अशान्ति फेल जाती है, फिर 
चह अपना दोहद प्रकट करती है तो उन्हें भौर भी कष्ट होगा। इस थाइंका 
से वह कुछ न चोछी । तास्पय यह कि कछुछनारियाँ स्वयं दुःख सह लेती हैं, 
पर भ्पनी भोर से घरवालों को कष्ट में नहीं डालतीं ॥ ९० ॥ 


घावइ विअलिअपन्मिनल्लसिचअरुंजमणवावढकरूगा | 


तृतीय शतकम्‌ ९७१ 


चन्दिलभअविवजत्लाअन्तडिम्भपरिसग्गिणी घरिणी।॥ ९१॥ 
[ धावति विगल्ितघम्सिल्लसिचयसंयमनव्याप्तुतकराम्रा | 
चन्द्लिभयविपत्ञायमानडिम्भपरिसार्गिणी गृहिणी ॥ ] 


बालों पर से खिसके आँचल को सम्हालने में छगे हार्थोवाली घरनी नाई: 
के दर से सागे फिरते बच्चे को छू ढती हुई दौढ़ रद्दी है । 

विम५--नायिका के सम्बन्ध में सपत्नी का कुलस्त्री के भनुरूप भ्ाचरण 
न करने का भात्षेप | यह कहाँ का ढंग है कि लड़का भाग गया तो माथे पर 
का जाँचल सरकाए कोई दौड़ पढ़े, लोग देखेंगे और क्या कहेंगे ? यह बढ़ीं 
छापरवाह औरत है | ऐसा प्रायः स्वाभाविक रूप से देखा जाता है कि छोटे 
घच्चे नाई के ढर से भागे फिरते हैं और पकक जाने पर रोते हुए बाल कटवाते 
हैं। यहाँ 'चन्दिल' शब्द नापित के णर्थ में देशी भाकृत है, ऐसा समझ्नना ठीक 
नहीं, बहिक यद्द नापित का कोशसस्मत पर्यायवाची संस्कृत शब्द है। ध्वन्या- 
लोक? में छद्छत 'भाम असहृभो भोरम०? ( ७ा३७ ) इस गाथा फे व्याख्यान: 
में छोचनकार ने भी “चन्दिल” शब्द को संस्कृत रूप में लिखा है ॥ ९१ ॥ 


जद जह्‌ उष्घहइ वहू णवजोव्वणमणहराईं अन्लाई । 
तह तह से तणुआअइ मब्कों ददइओ अ पडिबक्खों ॥ ९२॥ 
[ यथा यथोद्वहते वधूनंबयौषनमनोहराण्यद्भानि | 
तथा तथा तस्यास्तनूयते मध्यो दयितगश्व प्रतिपक्षः | ] 
नवेली जेसे-जेसे नई ज्वचानी से छुभावने भ्झीं की घारण किए जा रही' 
है, वैसे-वेसे उसके कटिभाग, प्रिय और दुश्मन दुबले पढ़ते जा रहे हैं । 


विमशे--दूती द्वारा नायिका की वयश्सन्धि और सौभाग्य का वर्णन, 
काम्ुुकजरनों के मनोहरणा्थ । ताएपयं यह कि नायिका में उसका प्रिय भत्यासक्त 
रहता है, इसी कारण वह भी; कटिभाग और दुश्मन ( सपत्नियों ) के साथः 
घुब॒ला होता जा रहा है, उसे इधर खींचना खेल नहीं । 'स० कण्ठाभरण? के 
अनुसार यहाँ 'तुब्ययोगिता? जलझार दे ॥ ९२॥ 


जहू्‌ जह जरापरिणओ होइ पई दुग्गओ विरूओ वि । 
कुलवालिआण तह तइ अहिअअरं वललहो होइ॥ ९३॥ 
[ यथा यथा जरापरिणतो भचति पतिदुर्गंतो विरूपोडपि | 
कुलपालिकानां तथा तथाधिकतरं बलल्‍लभो भवति॥ ] 


पति जसे-जसे बूढ़ा, दरिद्र और बद्सुरत होता जाता है, कुछचन्तियों का 
घेत्ते-देले भधिकतर प्रिय होता जाता है । 


श्कर्‌ गाथासप्रशती 


विमशे--पतिपरायणा स्त्री का उपदेशवचण, बूढ़े पति से उद्वाल्लीन नायिका 
के प्रति । तात्पय यद्द कि प्रेम एक प्रकार से धर्माचरण है, जो पातिन्न्य को 
-इृढ़ करता है । स्ती के लिए पति ही सब कुछ है, चह चाहे जेसा भी हो ॥९३॥ 


एसो मामि जुवाणो वारंबारेण ज॑ अडअणाओ | 
गिम्हे गामेक्वडोअर्अं ब किच्छेण पावन्ति ॥ ६४ ॥ 
[ एव मातुलानि युवा वारंबारेण यमसत्यः | 
ग्रीष्मे आमेकबटोदकसिव कृच्छे ण प्राप्लुवन्ति ॥ ] 
मामी, यह वह जवान है, जिसे स्वैरिणियाँ गर्मी से गाँव के बरगद के 
'पेड़ के पास्वाले पानी की भाँति कठिनाई से बारी-बारी करके पाती हैं। 
विसशे--नायिका का वचन सातुलानी के प्रति । गर्मी क्षे दिनों में बाँव 
में कुएं का चह पानी जो किसी घनशीतरूच्छाय वट वृक्ष के पास होता है, 
चह सभी को एक वार नहीं, घछ्कि कठिनाई से चारी-बारी करके मिलता है; 
उसी प्रकार यह युपक भी स्वेरिणी स्त्रियों को बड़ी कठिनाई से और वह भी 
घारी-बारी करके प्राप्त होता है । तारपय॑ है कि परन्तु में तो इसे भनायास पा 
लेती हूँ । “अडअणाभो? इस आक्वत शब्द की संस्कृत छाया गद्भाघर के अनुसार 
'असस्य/? है भौर कुछवालदेघ के अनुसार 'च छछना? है । कुलबालदेव की 
-छाया कुछ मूछ शब्द के समीप प्रतीत होती है. चस्तुतः यह भसत्ती के अर्थ में 
देशी प्रयोग है ॥ ९४ ॥ 


गामवडस्स पिउच्छा आवण्डुमुहीणँ पण्डुरच्छाओं | 
हिआअएण सम अप्तईण पडइ वाआहआं पत्तं ॥ ६४५ || 
[ आमबटस्य पिठृष्वस आपाण्डुमुखीनां-पाण्डरच्छायम्‌ | 
हृदयेन समससतीनां पतति बाताहतं॑ पत्रम्‌॥ ] 
मौसी, साँव के बरगद का पीछा पत्ता पीछे पढ़े सु्खोदाली कुचालियों के 
हृदय के साथ हवा के छगने से गिरता दै। 
कुछचन्ती का वचन पिठुस्वसा के प्रति। बरसद का पत्ता नहीं गिरता है 
बहिक सुरतलम्पट स्त्रियों का हृदय गिरता है | वे अपना संकेन स्थान भग्न 
होता हुआ देखकर निराश होती जा रही हैं। सम्भव है प्रस्तुत बक्‍त्री नायिका 
अपने परष्द्रीछोछुप प्रिय के लिए अनुकूछ जवसर दुर्लभ होने के कारण सस्तुष्ट 
होकर कहती है । 'सहोक्ति भलझ्ारः ॥ ९७ ॥ 
पेच्छइ अलद्धलक्खं दीहं णीससइ सुण्णअं हसहइ | 
जह जम्पइ अफुडत्थं तह से हिअअट्ठिअं कि पि ॥ ६६॥ 


तृतीय शतकम्‌ १७३ - 


[ पश्यत्यलब्धलक्ष्यं दीघ निःश्वसिति शून्य हर्सात | 
यथा जल्पल्‍्यस्फुटाथ तथा त्तस्था हृदयस्थितं किसपि ॥ ] 

जो कि बिना किसी ठिकाने के ताका करती है, छग्वी सांस भरा करती 
है, यू' ही हँला करती है, बेमतलब वद़वड्ाती रहती है, तो ( छगता है ) 
उसके हृदय में कुछ है । 

विमश--नागरिक द्वारा अपनी इब्नितज्ञता का प्रकाशन, मित्र के प्रति । 
नायिका का भल्ठधलचय भर्थात्‌ बिना किसी ठिकाने के ताकना उसके गम्भीर 
वैचित्य को, लग्बी सांस चिन्ता को, यूंही हंसना जौर वेमतछब बघढुबबाना 
उनन्‍्माद को ष्यक्षित करते हैं। फछतः उसके मन से शव कुछ होने छगा है, 
चह्द कुछ चाहने रूगी है | स० कण्ठाभरण के अनुसार प्रथमाचुराग में नायिका. 
की यह चिप्रल्म्भचेष्टा है ॥ ९६ ॥ 


गहबडढ गणओम्ह सरणं रक्खसु एज त्ति अडअणा भणिरी | 
सहसागअस्स तुरिअं पहणो व्विअ॒ जारमसप्पेइ ॥ ९७ ॥ 
[ ग्रहपते गतो5स्माकं शरणं रक्षेनसित्यसत्ती भणित्वा । 
सहसागतरुय॒ त्वरित पत्युरेव जरमपेयति ॥ | 
पत्ति एकाएक घर में दाखिछ हो गया तब कुचाली ने कट्ठा 'गृहर्वामी, . 
यह्द दमारी शरण में भाया दे, हसकी रक्षा करो! भौर अपने यार को पति के . 
हवाछले किया । 

*बिसर्श--कुचाली ञ्री की चाछाकी के सम्बन्ध में नागरिक का वचन, . 
सहचर के प्रति । उसका यार पहुँचा ही था कि पत्ति कहीं से टफक पढ़ा। 
स्थिति को चुद्धिमानी से सम्हदाछते हुए नायिका ने 'ग्रहवस्वामी' यह लम्बोधन ' 
प्रयोग किया है, अर्धात्‌ तुम घर के मालिक हो, “यह कार्य तुरद्दारा है, अतः 
तुमसे कहती हूँ । यह शरण में था गया है, इसकी रक्षा फरो, तात्पय यह कि 
शरणागतरदा घर्म है और तुम्हारी अन्नुपस्थिति में मैंने इसे सम्द्दाछा, अब 
तुम्हें अर्पित करती हूँ । 'भल्झाररस्नाकर! के अनुसार प्याजोक्ति का यह उदाह्द-- 
रण है : 'उद्भेवप्रष्छादु्न व्याजोक्तिश ॥ ९७ ॥ 

हिअअट्ठिअस्सदिज्वड तणुआअन्ति ण पेच्छह पिछच्छा । 
हिअभट्विओम्ह कंतो भणिए्ं मोहं गआ कुमरी ॥ ९८ ॥। 


[ हृदयेप्सितस्थ दीयतां तनूभवन्तीं न पश्यथ पितृष्वसः | 
हृदयेप्सितो 5स्माकं छुत्तो भणित्वा मोह गता कछुसारी ॥ ] 


मौसी, इसके चहेते को इसे दे ढाछो, तुम छोग देखतती नहीं कि यह: 


१७९ गाथासप्तशती 


छुबछी होती जा रही है ? 'दहमारा चद्देता कहाँ है ?” यह कहकर क्वांरी वेहोश 
हो गई । े 
विसशे--छुमारी नायिका के प्रच्छज्न अजुराय को प्रकाशित करती हुई 
किसी विदग्धा का वचन, उसकझ्ली मौसी के प्रति । गाथा के उत्तरार्ध में नायिका 
अपने अनुराग वृत्तान्त के प्रकथ द्ोते ही मूप्छा में पढ़ जाती है। छिपाने से 
न छिपनेवाली वस्तुओं में अनुराग भी माना जाता है। 'हिअ्रभ्रद्ठिक्! की छाया 
गन्गाघर ने 'हदयेप्सित' मानी है, जब कि धन्य ने इसे 'हृदथस्थित' समझना 
है॥ ९८ ॥ 
खिणस्स€रे पहणो ठवेइ गिम्हावरण्हरसिअस्ख | 
ओल॑ गल्लन्तकुसुमं ण्हाणसुअन्ध॑ चिउरभारं ॥ ६६ | 
[ खिन्नस्योरसि पत्यु: स्थापयति ग्रीष्मापराह्रसितस्य | 
आदर गलत्कुसुमं॑ स्नानसुगन्ध॑ चिक्ष॒रभारम्‌ ॥ ] 
गर्मी की ऐन छुपहरी सें रमण करने से खिनत पति के वक्ष पर वह 
गीले, झड़ते फ़ूर्लों वाले, स्नान करने से महमहाये वा्ों को रख देती है । 
विसश--नायिका के सुरतावसान के उपचार में चातुर्य का दूती द्वारा 
चर्णन, कामुक जनों के प्रछोभनार्थ | तात्पर्य यह कि इस प्रकार के अवसरों में 
खिन्नता के निराकरण के उपाय वह खूब जानती है, भत्तः वह सर्वथा स्एृह्वणीय 
* है।सं० कण्ठाभरण के अनुसार यद्ट नायिका वयस्‌ भौर कौशल में पूरी प्रभह्म 
हो छुक्की है ॥ ९९ ॥ 
अह सरदन्‍्तमण्डलफबोलपडिमागओ सभच्छीए | 
अन्तो सिन्दूरिअसछ्डृवत्तकरणि बहइ चन्दों ॥ १००॥ 
[ असो सरसदन्तमण्डलकपोलप्रतिमागतो मगाइयाः । 
अन्तः सिन्दूरितशह्लुपात्रसाइ॒श्यं बहति चन्द्र: ॥ | 
मगाक्षी के सीने दन्‍्तक्षत से युक्त गाल पर प्रतिबिग्बित चन्द्र बीच में पढ़े 
सिन्दूर से युक्त बाक्ुपात्र की भाँति छगता है । 


विमशे--भंजो रिया रात में रसिक नायक द्वारा प्रियवमा के कपोछ का 
चर्णन । नायिका के गाल पर परछाई में आया चन्द्र शंख के पात्र की भाँति है 
और उसके गाल का दुन्तक्षत सिन्दूर की भाँति । दीकाकारों का अनुमान है कि 
प्रस्तुत दन्तक्षत कामसूत्र! के भनुसार 'भमणिमाकछा' नाम का होना चाहिए। 
ऊपर के दाँतों भौर नीचे के भोठ से बार-घार दवाने से 'अ्रवाहमणि” नामक 
दन्‍्तक्तत होता है भौर इसी प्रकार को माछा के रूप सें सम्पादन करते पर 


ठृतीयं शतकपमू श्ज्र्‌ 


* *मंणिमाला? नामक दुन्तक्षत होता है । यह दन्तक्षत कपोछ देश में विशेष रूप 
से होता है । रपिक नायक ने छिटकती चौँदुनी में निखरे नायिका के सौन्द्य 
से चमसकृत होकर इस चमत्फारी उपमा की सृष्टि की है। यहाँ प्राकृत गाथा में 
प्रयुक्त 'करणि! की छाया 'साहश्य! सुविधानुसार! सरछीकृत जान पढ़ती 
है॥१००॥ 


रसिअजणहिअअदइए कइ्बच्छलपमुहसुकइणिस्सअए | 
सत्तसअम्मि समत्त॑ तीआअं गाहासअं एआं।! १०१ ॥ 
[ रसिकजन हृद्यदयिते कविवत्सलप्रमुखसुकविनिमिते | 
सप्तसतके समाप्त छतृतीय गाथाशतकमेतत्‌ ॥ | 
रसिक जनों के हृदय को प्रिय छणने चाछे, कविवस्सल ( टद्वाल सातवाहनन ) 
फे प्रमुख सुकवियों द्वारा निर्मित सप्तशतक में यह तृतीय गाथा शतक समाप्त 
हुआ ॥ ३०१ ॥ 
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अह अम्ह आअदो अज्ञ कुलहराओ त्ति छेन्छई जार॑। 
सहसागअस्स तुरिअं पड्णो कण्ठ॑ मिलावेइ ॥१॥ 
([ असावस्माकमागतो5य छुलगृहादित्यसती जारम ! 
सहसागतस्य त्वरितं पत्यु: कण्ठे लगयति ॥] 
कुचाली स्ली जएदी से अपने यार को 'यह्द हमारे नेहर से जाज आया है? 
( यह कह कर ) अचानक पहुँचे हुए अपने पति के गले मिलचाती है । 
पिसश--नागरिफ का उपदेश वचन मिद्र के प्रति, कि कुचाली मौरतें 
अपने नासमझ पति को तुरत चुत्ता दे देती हैं। हमारे! हस बहुबचन फा 
ताध्पय है कि केवल में ऐ्ी नहीं इन्हें जानती, बढ्कि सेरे नेह्र दाले सब इन्हें 
जानते हैं। जकदी से पति के गले मिछिवाने का तात्पय यद्द क्षि ये हमारे दूर 
के रिश्ते में भी नहीं बढ्कि बहुत नजदीकी हैं | प्रायः नजदीक के सम्बन्धियों 
से गछे मिल कर स्वागत करने की प्रथा ऐ । 'अठअणा! आदि की भाँति यहाँ 
'द्वेल्छुई? ( पाठान्तर चिंछुइ, छिन्छुई ) भसती या कुचाली औरत के अर्थ 
में देशी है । वक्ता का ताप्पर्य यह है कि ऐसियों के फेर में नहीं भाना 
चाहिए ॥ १ | 
पुसिआ अण्णाहरणेन्दगीलकिरणाहआ ससिमझहा | 
समार्णिणबअणम्मि सकज्जलंसुसड्ु[।इ दृइएण ॥२॥ 
[ प्रोब्छिताः कर्णोमरणन्द्रनीलकिरणाहता: शशिमयूखाः | 
मसानिनीवंदने सकज्जलाश्रुशडूया. दयितेन ॥ ] 
प्रिय ने सानिनी के सुख पर ( उल्लर> ) कनफूल के नीलम की किरणों से 
मिछकी घन्द्रकिरणों को कजरारे भाँसू की शछा से पॉछा । 
विमशृं-- लखी का वंचन, सखी के प्रति, नायिका के सौभाग्य के 
ख्यापचार्थ | तारपय यह हि नाथिका स्वाधीनपतिका है । भलंकारकौस्तुभ और 
जलड्जाररत्नाकर के भनुलार यह आन्तिमान्‌! का उदाहरण है ॥ ३ ॥ 


एह्हसेत्तम्मि जए सुन्दरमहिला सहस्सभरिण वि । 
ही ] 
अणुहरशणवर तिस्सा वामद्धं दाहिणद्धस्स॥ हे ॥ 


[ एताबन्मात्रे जगति सुन्दर साहलासहसश्वतेडपि | 
अनुहरात केवल तख्या वामाघ दक्षिणाघेस्य ॥ | 
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हजारों सुन्दरी महिलाक्षों से भरे इतने बड़े संसार में केवल उसका वाम. 
भाग दक्षिण साग के समान है । 

विसशै--दूती द्वारा नायिका के सौन्दर्य की प्रशंसा, नायक के प्रछोभनार्थ। 
ताएपरय यह कि उसके समान सुन्द्री संसार में कोई नहीं । वह अपना उपसान 
( मिसाकू ) आप है ॥ ३६ ॥ 


जह जह चाएइ पिओ तह तह णश्चामि चद्ल्ते पेम्मे | 
_चल्ली बलेइ अज्ज सहावथद्धे वि रुक्खस्सि ॥8॥ 
[ यथा यथा बादयति प्रियस्तथा तथा नृत्यामि,चब्चछे प्रेम्णि | 
चल्ली चलयत्यहूं स्वभावस्तव्चे5पि वृत्ते ॥ ] 
प्रिय जैसे जैसे घजाता है वेसे वेले ( उसके ) चद्चछ प्रेम में नाचती हैँ, 
स्वभाव से स्तठ्ध खड़े भी दृक्ठ में छत्ा अपने भज्ञ को छपेट देती है । 
बिसशे--मान-म्द्दणार्थ सभी के उपदेश का नायिका द्वारा उत्तर। सखी 
का वक्तव्य है कि जब तेरा प्रिय बारबार तुझसे चालबाजी करता है तो मान 
ग्रहण करके क्‍यों नहीं उस्ते तू भी परेशान करती ? नायिका के भ्रस्तुत कथन का 
ताप्पय॑ यद्द है कि वह चाहे जो भी करे, जेसे भी मुझ्ते नाच नचाए में नाचूँगी, 
भर्थात्‌ उसके इशारे पर ही चलूंगी, क्‍योंकि यद्द सेरा कर्तव्य है। जेंसे बाजा- 
बजानेचाले की लय पर नाचनेवाले का कतंब्य है कि वह नाचे, तभी सद्गीतः 
की पूर्णता होती है । प्रस्तुत में, तभी दास्पत्य जीवन का स्वारस्थ लाभ होता 
है। बुच्त अपने स्वभावानुसार स्तव्ध खड़ा रहता दे, परन्तु छता अपने भद्ग- 
हा उसके चारीर से लपेट ढाछती है, क्योंकि छिपट कर जीना छता फ्ला धर्म. 
है, कर्तव्य है | गज्ञाघर लिखते हैं, धन्य अवत्तरण के अनुसार किसी कुछटा का 
धूती के श्रति यह कथन है कि जिस प्रकार निराभ्रय ट्वोकर छत्ता कहीं नहीं ठहर' 
कर स्तव्घ खड़े चृद्च का भाश्रयण कर लेती है उसी प्रकार में भी जब तक- 
कोई उत्तम नहीं मिल जाता त्थ तक इस अघम के सद्दारे टिकी हूँ ॥ ४ ॥ 
दुक्खेहि लम्भइ पिओ लड्ो दुचखेहि होह साहीणो। 
लड्ढो वि अलद्धो व्विआ जइ जह हिअर्भ तत ण होइ ॥ ४ ॥| 
[ ढु/खेलंभ्यते प्रियो लब्घो दुःखेभंवति स्वाघीनः | 
लब्धो5प्यलव्ध एव यदि यथा हृदयं तथा न भवति ॥ ] 
प्रिय कठिनाई से प्राप्त होता है, ( मिलने पर ) कठिनाई से वश में होता 
है। यदि जेसा हृदय है, वेसा नहीं होता तो ( वह ) प्राप्त भी द्ोकर श्रप्राप् 
द्दीदे। 
विमशे--नाथिका का वचन सखी के श्रति। पति या स्वामी ( तुक्षर्था- 
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अधिकार का घौंस जमानेवाला ) तो मिल जाता है छेक्किन प्रिय मिलने में 
कठिनाई होती है, वह मिलकर भी अपने में विशिष्ट मुर्णों के कारण स्वाधीन 
नहीं हो पाता, बल्कि हघर-उघर रहा करता है, फिर हृदय के अलुकूछ न 
दोने के कारण उसका प्राप्त होना न आाप्त होने के बराबर है। तास्पय यद्द कि 
आुझ से मत पूछो कि में अपने क्षाप में कितनी परेशान हूँ, प्रिय को पाकर भी 
प्रणय-सुख के लिए त्तरसती रहती हुँ । 'अलछ्लार-रत्नाकर! के अछुसार कषत्ति- 
शाय अलवर! का यह उदाहरण है-- 
'परभावनयाउन्यथा वा अतिशयोइतिशयश ॥ ५ ॥ 
अब्बो अगुणअसुहकद्धिरीअ अकंअ कअकुणन्तीए । 
सरलसहावो वि पिश्लो अविणअमर्गां बलण्णीओ ॥ ६ ॥। 
[ कष्टमनुनयझुखकाहुणशीलयाकृतं कृत कुबेत््या 
सरलस्व॒भावोड5पि प्रियोडविनयमाग बलाज्नीतः ॥ | 
हाथ रे, मनावन के मजे चाहने वाली मैंने न किए ( अपराध ) को किए 
करार करहे सरल स्वभाषवाले भी प्रिय को लोर देकर छकविनय के मार्ग पर 
'पहुँचा दिया । 
विमशुं--कलह्ान्तरिता का वचन, सखी के प्रति। चाहुकारी प्रिय को 
भी क्रोधवश तिरस्कार करके पीछे अपने किए पर सनन्‍्तप्त होने की अवस्था में 
नायिका 'कछद्दान्तरिता? कहलाती है ॥ ६ ॥ 
हत्थेछ्तु अ पाएप्ु भ्॒ अ्ुुलिगणणाइ अइगआ दिअहा | 
एण्हि उण फेण गांणिज्जड त्ति भणेड रुअइ मुद्धा ॥ ७ ॥ 
[ हस्तयोश्व पादयोश्राहुर्घलगणनयातिगता द्विसाः । 
इदानीं पुनः केन गण्यतासिति भणित्वा रोदिति मुग्धा ॥ ] 
'हाथों की और पेरों की अंग्रुलियों की गिनती से दिन बीत गए, अब फिर 
किससे गिनती करूँ १”? यह कहकर मुग्धा रो रही है । 
विमर्श--प्रोषितपदिका की सखी का वचन नायक के समी पणामी पधिक 
के प्रति । तास्पर्य यह कि तुम्हररे विरद्व में उसने बीस दिन ग़ुज्ञार लिए, लव 
ग्रुजारना मुश्किल है। यथाशीघ्र आओ।। ७ ॥ 
कीरमुहसच्छहदेहिं रेहहू व छुहा पलासकुझुमेहिं | 
बुद्धस्स चलणवन्द्णपडिएहि व भिक्सुसघेहि ॥ ८॥ 
[ कीरमुखसहक्षे राजते बसुधा पत्नाशकुसुमेः | 
बुद्धस्य चरणउन्दनपतितिरिब मिक्ुसंबेः ॥ ] 
सुग्गे के ठोर की भाँति पछास के फूर्लों से पृथ्वी शोभा देती है, जसे बुद्ध 
के चरणों की वन्द्‌ना में गिरे हुए भिछुसंघ हों । 
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विमशे--नायिका का वचन प्रवास पर जाने के लिए तेयार नायक फे 
प्रति । नायिका ने एक शोर वसन्‍्त का चतुर्दिक लह्टराता हुआ दृश्य सद्लेतित 
करके ऐसे शोमत अवसर पर उसके गमन का निषेध च्यज्लित क्रिया ही, 
दूसरी ओर उस दृश्य की उपसा बौद्ध भिछठुओं से देकर अपशकुन भी सूचित 
क्विया है । शकुनशासत्र के जनुसार संन्यासी को यात्रा के समय देखना 
अपशकुन माना है, तथा ऐसे माड़लिक भवसर पर किसी भमइन्लब्यज्ञक शब्द 
का प्रयोग सी निषिद्ध माना गया है । नायिका ने 'पतितेरिवः कहकर यात्रा 
को सर्चधा भपशक्ुनपर्ण करने का प्रयरन किया है। गदराए पलाइह्ापुष्पों की 
उपमा बौद्धमिक्षुओं से देकर कवि ने उपमा के इतिहास में नया मोढ़ पैदा 
कर दिया दै । ऐसी उपसाएँ जो एक सामाजिक वातावरण या माहद्दौ को 
लाकर उपस्यित कर देती हैं, प्राचीन काब्यों में कम मिकती हैं,। बौद्धभिछ्ुओं 
का चीवर रक्तवर्ण होता है। यात्रा के जवसर में मझ्गल-भमड्अक शाब्दु प्रयोग के 
सम्बन्ध में 'वसन्तराज” का वचन है--- 
स्पैय॑ स्थिरार्धाद्‌ गमन॑ तदर्थाव्‌ वाक्यान्िवृत्तिविनिवर्तितार्थाव्‌ 
छार्स जय॑ भड्गसमड्र्ल वा बुद्धयेत तत्तत्प्रतिपादनार्थात्‌ ॥ «८ ॥ 
ज॑जंपिहुलंअड्ड तं तं जाअं किसोअरि किस ते | 
ज॑ंज॑तणुअंतं तं वि णिट्र्अ कि त्थ माणेण ॥६॥ 
[ यद्यव्थुल्भन्जं तत्तजात॑ कृशोदरि ऋशं ते। 
यद्यत्तनुक॑ तत्तरपि निप्ठितं किमत्र सानेन | ] 
है पतछी कमरवाछी, जो-जो तेरा क्षक्मः मोटा था चह-चह्द दुबछा हो गया 
और जो-जो दुबछा था चह वह और भी बढ़ गया, तो यहाँ मान से क्‍या 
छाभ ९ 
विमश --अनुवय स्वीकारार्थ सखी का वचन मानवतोी नायिका हे 
भ्रति ॥ ९॥ 
ण गुणेण हीरइ जणो होरइ जो जेण भाविओ तेण । 
मोत्तण पुलिन्दा मोत्तिआईं गुन्नाओं गेहन्ति ॥ १०॥ 
[ न ग्रृणेन हियते जनो हियते यो येत भावितस्तेन | 
मुक्‍त्वा पुलिन्दा सोक्तिक्षनि गुझ्ा गृहन्ति ॥ ] 
भादमी गुण से नहीं छुमाता, वए्कछि मिसप्ते रमता दै उससे लुभाता है, 
चनेले छोग मोतियों को छोड़कर गुंनाओं को अपनाते हैं । 
विमशें---8पत्तायक्र के यह कहने पर कि जब नापरिका अपने पति को ही 
प्रिय नहीं तब उसके गुणों की प्रशंसा केसे कर रही है ? दूती का वचन | 
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भादमी विचिन्न प्राणी है, यह जावश्यक नहीं कि ग़ुर्णों पर ही झुग्ध हो । सिर्फ 
उसे भावित होना या रम जाना चाहिए--भिन्नरुचिहिं छोकः। बनेले छोरगों 
के लिए मोती के सारे गुण एक भोर धरे रह जाते हैं कौर उन्हें गुंजे ही प्रिय 
लगते हैं । प्रस्तुत में दूती ने नायिका के गुणों की प्रशंसा करते हुए उसके 
प्रति भनुरक्त न होनेवाले उसके पति को जंगली व्यज्ञित करके तिरस्कार 
किया है । दूती का तात्पर्य यह कि उसका बेवकूफ पति उसे यदि नहीं मानता 
तो ऐसा नहीं कि चह गुणवत्ती नहीं | वह अवश्य स्पृद्ठणीय दे ॥ 4० ॥ 


लझ्कालआणँ पुत्तत वसन्तमासेक्कलद्धपसराणं | 
आपीअलोहिआणं वीहेइ जणे पत्नासाणं ॥ ११ |! 
[ ल्भायानां पुत्र॒क बसन्‍्तसासेकलब्ध प्रसराणाम्‌ । 
आपीतल्नोहितानां बिभेति जनः पत्नाशानाम्‌ ॥ ] 
लका ( शाखा ) में रहने वाले, एकमात्र चसन्‍त के महीनों में लढ़ती पाये 
हुए, पीले और लाल पछाश के फूर्लों से ठोग डर जाते हैं। ( अन्य अर्थ के 
अनुसार--लक्ढा में रहनेवाले, वसा धर्धात्‌ हृदय का मांस, भांत एवं मांस की 
सम्पत्तिवाले, पीछे और छाल पलाशों अर्थात्‌ राक्ष्ों से छोग ढर जाते हैं )। 
विमशे--छछा का वचन नायक के प्रति। नायक का कष्ठना है क्रि मैं 
प्रवास पर जाने के छिए भनुमति मांगता हूँ, पर यह ( नायिका ) क्‍यों नहीं 
देती, छुप क्यों है ? इस पर बृद्धा का प्रस्तुत वचन है कि वसन्त में गदराए 
हुए पलछाश विरहिणियों को कष्ट देते हैं, उनके डर के मारे यह कुछ नहीं बोल 
रही है। इस प्रस्तुत भर्थ से 'प्ं मांस धश्नन्ति भज्ञयन्ति इति पछाशाः धस 
ब्युत्पत्ति के अनुसार 'पछाश' शब्द के सहकार से दूसरा राह्एसपरक अर्थ 
व्यंग्य द्ोता है । 'भलदझ्भार रप्नाकर! के अनुसार यह 'श्लेप” का उदाहरण है । 
श्री मधुरानाथ शास्त्री ने गाथा के दूसरे चरण की दूसरे भग्रस्तुत धर्थ के 
अनुकूल बसान्त्रमांसिकलब्धविभवानां? यह छात्रा दी है ॥ ११ ॥ 
घेत्तण चुण्णमुद्टिं हरिसूससिआए वेपसाणाए | 
भिसिणेमित्ति पिअअमं हत्थे गन्धोदर्श जाअं॥ १२॥ 
[ गरहीत्वा चूणेमुष्टि हर्षोत्सुकिताया वेषमानाया: | 
अवकिरामीति प्रियतमं हस्ते गन्धोद्क जातम्‌ ॥ ] 
(प्रियतम पर फेकूं! इस इच्छा से चूणघुष्टि को छेकर हर्ष और उत्सुकता 
से कांपती हुई हाथ में ( वह चूर्णमुष्टि ) गन्धोदक हो गई । 
विमशे--नायिका का वचन सखी द्वारा यह पूछुने पर कि क्यों नहीं 
प्रिय को तूने वशीकरण चूर्ण से ताढ़न किया ) हुआ क्‍या कि जभी उसने 
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अपने हाथ में चूर्णमुष्टि लेकर प्रियतस पर फ्रकना चाहा, प्रियतम पर दृष्टिपात 
होते ही उसके मन में हुए और ओऔस्घुक्य इन भावों का उदय हो गया। 
फछत्त: साह्विक भाव कम्प के साथ स्वेद इतना निकछ पढ़ा कि तत्लण उसके 
हाथ की घूर्णसुष्टि नन्‍्धोदक के रूप में परिणत हो गई। चुूणंमुष्टि भर्थाव्‌ 
कुंकुम, कपूर आदि सुरान्धि द्वव्यों को मिछाकर बनाये गए चूर्ण ( पाउडर ) 
की भूठ । गाथा में प्रयुक्त 'सिसिणेसि!, 'विच्छुरयामि! या “अवकिरामि! के 
सर्थ में देशी प्रयोग है। 'मेघदूतः में भी प्रियमिलन के प्रपनड्ः में रत्नभदी्पों को 
बुझाने के निमित्त 'चूर्णमुष्टे! का उद्लेख है :--“अरिस्तुन्नानभिमुखमपि प्राष्य 
रश्नप्रदीपान द्वीमूढार्ना भवति विफलप्रेरणा चूर्णसुष्टिः।! ( २८ )। मिलन के 
प्रसद् में हर्षादि के निमित्त से किसी भी सास्वचिक भाव का उद्बेक कामशास्त्र के 
नुकूछ है : इस प्रकार नायिका ने प्रियतस के प्रति अपना अतिशय णज्ुराय 
साएपय॑ के रूप में प्रकद किया ॥ १२ ॥ 
पुद्धि पुससु कसोअरि पडोहरक्लोल्लपत्तचित्तलिशं | 
छेआहिं दिज्रजाआहि उण्जुए सा कलिजिहिसि॥ १३॥ 
[ पृष्ठ प्रोट्छ ऋशोदरि पश्चादुग्ृहाक्लीटपत्रचित्रितम्‌ | 
विदग्धाभिदेवरजायामि ऋजुके भा कलिष्यसे ॥ ] 
है कशोदरि, पिछवाद़ वाले अंकोट के पत्तों से चिहित अपने पृष्ठणाग को 
पोंछ ले, री सरले, चालाक देवरानियां कहीं तुझे ताढ मत ले। 
विसशे--सपत्नी का वचन, देवरानुरक्त नायिका के प्रति। सपस्नी का 
तात्पय यह दै कि मुझे तो तेरा सब रहस्य बिद्धित है कि तू पिछवाड़ के अंकोट 
के पर्तों पर देघर के साथ खिलवाड़ करती है, छेकिन यह रहस्य चाछाफ 
देवरानियों को कहीं माह्म न हो जाय, इस लिए पीठ पर छगे चिह्न को पोंछ 
हेने फी बात फरती हूँ । तू इतनी सरल है कि परिणाम चिना सोचे काम कर 
बेठती है । यहाँ 'पढोहरः शब्द पश्चाद्चाट था पश्चाद॒गृह, जिसे भाज्ञ की 
जनपदीय भाषा में 'पिछवाद? कहते हैं, के कर्थ में देशी है। क्ृष्योदरी! इस 
सम्वोधन द्वारा सपरनी ने नायिका की उत्तानवन्ध खुरत से विशेष रुचि को 
च्यज्ञित किया है ॥ ३१३ ॥ 
अच्छीई ता थइस्सं दोहिं वि हत्येहिं' वि तस्सि दिदठे । 
जे कलम्बकुछुर्म व पुल्तदअं कहँँ णु ढक्षिस्स ॥१४॥ 
[ अल्विणी तावत्स्थगयिष्यासि द्वाभ्यासपि हस्ताश्यां तस्मिन्दष्टे 
अन्लेंकदम्बकुसुममिष पुरलकत कर्थ नु च्छादयिष्याप्रि ॥ 
५ उसके दीख जाने पर हाथों से शाँखें तो छिपा लूँगी, पर कद॒स्व के फूछ 
को भांति पुछक भरे भह्ष को केसे छिपाडँँगी ? 5 
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विमसशें-- नायिका का वचन, मानोपदेशिनी सखी के प्रति । हाथ तो मेरे 
अधीन हैं उनसे ऑाँखें, जिनमें प्रियतम के प्रति जनुराग भरा है, मद छूँगी, 
पर अपने रोमाश्च पर हमारा वश कहाँ ? ऐसी स्थिति में माच का अवलम्वन 
मेरे लिए सर्वथा दुष्कर है। कालिदास ने भी 'कद्म्बरोमाश्च? की चर्चा की है-- 
भन्ठः स्फुरद्बारुकदम्बकढ्पेः । कुमा० ३।६८ ॥ १४ ॥ 


मब्काबाउत्तणिए घरम्सि रोहण णीसहणिसण्णं । 

दावेइ व गअवबइ्ण विष्जुल्लोओ जलहराणं ॥ १५॥ 

| मब्मावातोत्तणिते यूहे रुदित्वा निःसहनिषण्णाम्‌ | 
दर्शयतीव गतपतिकां विद्युदूद्योतों जलघराणाम्‌॥ ] 


आंधी से उजढ़ी छान्‍्द्र वाछे घर में रोकर बेघुध पढ़ी हुई श्ोषितभदेका 
को बिजली की चमक मानों मेघों को दिखाती है । 
विसर्श--सखी का चचन नायक के समीप जाने पाले पथिक के प्रति। 
कवि ने यहाँ विद्युत को स्त्री के रूप में प्रस्तुत करके नायिका के भ्रति उसका 
स्वाभाविक पत्चपात व्यक्त किया है। वह चमक कर क्रकर्मा मेर्घों को 
दिखाती है कि देख छो तुमने इस बेचारी को किस भवस्था तर्क पहुँचा दिया 
है। कम से कम इसके परदेस गए प्रियतम को तो उत्कण्ठित करके छा दो [ 
कुछु इसी ढंग की करपना का श्छोक 'सच्छुकटिक! में है-- 
यदि ग्जति चारिधरो गजेतु तनन्‍्नाम निष्ठुरा पुरुषाः । 
अपि विद्युप्रमदानां श्वमपि च दुःख न जानासि ॥ 
( भर्थात्‌ यदि सेघ गरजता दै तो गरजे, पुरुष निष्ठुर होते हैं, पर जरी बिजली 
क्या तू भी भौरतों के दुःखद॒द से नावाकिफ है ? ) । अर्थात्‌ विद्वत्‌ चुगली 
खाने वाढी ख्री का कप्म करती है और कऋर सेघों को दिखाकर उसे भौर भी 
पीड़ित करती है। प्रस्तुत में संदेश-बकसत्री स्वी का त्तात्पय है कि नापिका 
सघ भकार के कष्टों में पढ़ी एकमान्न तुम्हारे ही अनुध्यान में परायण है, ऐसी 
स्थिति में तुम्हारा भाना भनिवाय है ॥ १५ ॥ 
भुछझसु जं साहीणं कुत्तो लोणं कुगामरिद्धस्मि । 
सुह सलोणेण वि कि तेण सिणेदों जहि ण त्थि ॥ १६ ॥ 
[ भुरछव यत्स्वाघीर छुत्तो लावर्ण कुम्रामरिद्धे | 
सुभग सलवणेनापि किं तेन स्नेहो यत्र नास्ति ॥ _] 
जो क्षपने घस का है, उसे उपभोग करो, खराब याँव में रांघे ( भोजन ) 
से कर कहाँ १ हे सुभग, उसमें छचण भी हो तो क्‍या द्ोगा, जहाँ स्नेह 
नहीं है । 
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विमशे--दूती का गंदी रहने वाली ध्रामीण नायिका में भन्लराधम न करते 
हुए नायक के प्रति | 'छवण!/ अर्थात्‌ नमक भौर श्छेष से छावण्य; 'स्तेह! जर्थात्‌ः 
घृत और शेप से प्रेम । वाक्याथ यह है कि रवण याँव के छोगों के यहाँ सुछभ 
नहीं है, वहाँ स्नेह” ( घी ) सुछभ है जो चटपटे लवण से कहीं भधिक 
स्वास्थ्यप्रद और उपयोगी है । फिर स्नेह को छोड़ नमक के पीछे दौड़ना कहाँ. 
की चुद्धिमानी है । अभिव्यक्षितार्थ यह कि प्रामीण नायिका से यद्यपि छवण या 
लावण्य का अप्ताव है तथापि कहीं उससे भी उपयोगी वस्तु स्नेह्द आर्थात्‌ प्रेम 
उसमें पर्याप्त है । केवल लावण्य किस काम का जब कि स्नेद्द नहीं। ताध्पय 
यह कि नायिका के हृदय में तुम्हारे प्रति याघ स्नेद्द है, यही सब से बढ़ी 
बात है कि तुम उससे प्रेम करो । यदि तुमने छावण्य के घोखे में आकर कहीं: 
किसी स्नेहरहिता से प्रेम कर छिया, तो पछताभोगें॥ १६ ॥। 


सुदपुच्छिआइ हलिओ मुहपछुअसुुरहिपवणणिव्ववि्ं ] 

तह पिअइ पञअइकड्ुअं पि ओसहं जण ण णिट्ठाइ ॥ १७॥ 

[ छुखप्ृच्छिकाया हलिको मुखपदुजसुरभिपवननियौपितमू | 
तथा पिबति ग्रकृतिकट्ुकमप्यौषधं यथा न तिप्ठति ॥ ] 


सुख-पसमाचार पूछने वाली ( नायिका ) के सुख कमल की खुशवूदार हवा' 
से टंढी की हुई कड़वी दवा को भी हछवाहे ने चेसे पी छिया कि कुछ नः 
घच रही । 

विसशे--नायिका का श्खी के प्रति वचन, कि नौरस सी अनुराग के. 
कारण सरस हो जाता है। हलिफ था हछवाहा, जो कि लअषत्यन्त आमीण है.. 
चह भी बीमारी की हालछत्त सें घर पर उसकी खबर लेने थाई प्रेयसी के का 
स्वयं फूक कर टंढो की गई कड॒ची दवा को भी पूरा का पूरा पी गया। सुनते 
हुए नायक के प्रति त्ाएपर्य यह कि लू तो झामीण नहीं, समझदार नागरिक- 
है [| तथ भी सुप्त भनुरक्ता के प्रति अपेष्चित भाव नहीं रखता। 'भरडूार- 
कौस्तुभ! $ भजुखार यह तदूसुण” का उदाहरण है--'परक्षीय शुणत्तिशेहिल- 
गुणर्य सान॑ तु तदूगुणः प्रोक्तए ॥ १७॥ 


अह सा तहिं तहिं व्विअ वाणीरवणस्मि चुकसंकेआ । 
तुह दुसर्ण विभराइ पव्सट्ठणिहाणठार्ण थ ॥ १८॥ 
[ अथ सा तत्र तत्रैव वानीरवने विस्मृतसकिता | 

तब दश॒न॑ विसागंति प्रश्नटनिघानस्थानमिव | ] 


संकेत का स्थान चूकी हुईं वह बेत के दन में चहाँ-वहाँ पर ही खजाने के 
भूले स्थान की भाँति तुम्दारे दु्धंन की तलाश कर रही है। 


श्षछ गाथासप्रशती 


विसश--दूती का वचन, नायक के प्रति। नायक का कह्दना है कि नायिका 
संकेत-स्थान पर नहीं पहुँची, जब कि मैं वहाँ पहुँचा था। दूती का तारपय 
है कि वह तो अब तक वहाँ जाकर संक्रेत स्थान फे भ्करस्मात्‌ विस्प्ृत हो जाने 
से ठस्त प्रकार तेरे दर्शन की तलाश कर रही है, जेसे कोई कादसी भूले हुए 
खजाने के स्थान की खोज-पढ़ताल करता है । इस स्थिति में मान्न तेरा दर्शन 
भी उसके सन्तोष के लिए पर्याप्त होता ! गाथा में 'छुक्क' की ग्रामीण बोही में 
चूकना? यह क्रिया 'भूछ जाने? के भर में सुरक्चित चछी था रही है। स० 
'कण्ठाभरण में यह गाथा 'विप्रक्तष्ण” के उदाहरण में उद्छत है ॥ १८॥ 


दढरोसकलुसिअस्स वि सुअणस्स मुहाहि विप्पिअं कन्तो | 
राहुमुहम्मि वि ससिणों किरणा अमर विश्व मुअन्ति ॥ १९ || 
[ दरृढरोषकलुषितस्यापि सुजनस्य मुखादप्रियं कुतः । 
राहुमुलरे5पि शशिनः किरणा अम्नतमेब मुद़्न्ति | ] 

घहुत गुस्से से भरे भी भले आदमी के सुँदद से खराब बात कहाँ १ चन्द्रमा 
की किरणें राहु के मुख में भी अस्त ही छोड़ती हैं । 

बिमरश--सुभाषित । गन्नाघर के भनुसार कोई स्त्री नायक के डर से उसके 
पास न जाते हुए अपराधी उसके मित्र से अस्तुत गाथा कहती है। तात्पर्य यह 
कि वह अपराधी होने पर भी तेरे लिए कोई अपशब्द नहीं कह्देगा । भछक्कार- 
शध्नाकर में इशन्त का उदाहरण, प्रतिब्िस्बेन दृष्टान्तः! ॥ १९ ॥ 


अवसाणिओ,वि ण तहा दुमिज्नइ सज्जणो विहबहीणो | 
पडिफाऊं” असमत्थो माणिजनन्तों जह परेण ॥ २०॥। 
[ अर्वमानितो5पि न तथा दूयते सब्जनों विभवहीनः | 
प्रतिकतुंसमर्थों मान्यमानों यथा परेण ॥ ] 
धनदौलत से रहित भला भादमी तिरस्कार प्राप्त कके भी उत्तना नहीं 
छुखी होता जितना दूसरे द्वारा सम्मान को प्राप्त हुआ ( उस सम्मान के ) प्रती- 
'कार में असमर्थ धोकर ( छुखी होता है )। 
पविमशें->जार के भभिम्तत सम्पादन में असमर्थ कोई नायिका का वचन 
हे का उपहार भार्पित करती हुईं दूती के प्रति | दूती का कहना है कि इस 
डुप्रेहार को लेने में कोई दर्ज नहीं। नायिका का तात्पर्य यह है कि लौकिक 
नियम यह है कि फोई कुछ दे तो उसके बदले में कुछ दिया जाता है। पऐसा 
नहीं करसे पर उपद्दास ह्वोता है । जब कि में म्तीकार नहीं कर पाऊँगी तो 
इसका छेना कहाँ तक ठीक है ) ऐसी स्थिति में कष्ट होना स्वाभाविक है ॥२०॥ 


चतुथ शतकम १८५ 


कलहन्तरे वि अविणिग्गभाईँ हिक्नअम्सि जरमुवगआई | 
सुअणकआइ रहस्साई डह॒इ आउक्खए अर्गी ॥ २१॥ 
[ कलहान्तरे5प्यविनिरगंतानि हृदये जरामुपगतानि | 
सुजनश्रुतानि रहस्यानि दृहत्यायूः क्षयेषर्निः | ] 
भले जादमी द्वारा सुनी हुई रहस्य की घातें झगड़ा धोने पर भी झुंद्द के 
चाहर नहीं निकलती, हृदय में ही पुरानी पढ़ जाती हैं, उम्र खत्म होने पर 
जाग ही उन्हें जलाती है । 


विमश--सुभाषित । रहस्य के गोपनार्थ दूती द्वारा नायिका के मन में 
अपने प्रति विश्वास दिलाना | मतलूघ यद्द कि मैं वह नहीं हैँ कि रहस्य की 
बातों को किसी अन्य के सामने खोल दूं। सुझ्त परतू विश्वास कर। 
अगर सुझ्नमें-तुल्में झगढ़ा भी हुआ तो ऐसी स्थिति नहीं जाने बाली है ॥२१॥ 





हे दि 
लुम्बीओ अद्गणमाहवोणँ दारग्गल्लाउ री ली4 
आखसासो पान्थपतल्लोअणे वि पिदठो गअवर्क#,॥ २२॥ 2 
[ स्तबका अज्गणमाधबीनां द्वारागंज्ञा जति:। श 

आश्वासः पान्थ प्रल्लोकनेषपि नश्टो गतपफ्तिक्नानाम्‌ ॥ | न 


अंगने की चासन्ती छताभों के गुच्छे दरवाजे के जाग बन गएु 
हैं, परवेशा गए पतियों घाली स्त्रियों का सार्ग (या राहियों ) के देखने ष्द्र 
अव॒छग्ब भी न रहा। तन डा 


विसशे--दूती द्वारा नायक को यह सूचना, कि प्रोषितभतृंका के आंगन 
की चासन्ती छता अब गदरा चुकी है, दिन में श्षमिप्तार की भी भनुकूछता दै, 
सथा नायिका भी चसनन्‍्तकाऊ के भागमन से अतिशय उत्कण्ठित होने के 
कारण सुविधा से साधी जा सकती दै। अन्य कवतरण के झनुसार प्रोषित- 
भरतंका की सखी नायक के समीप जाने चाऊे पथिक से उसके ह्वीघ्र श्ागमनार्थ 
सन्देश भेजती हुई कद्ठती है । इसके अनुसार श्री मधुरानाथ झाद्धी ने गाथा 
के पूर्वांध को इस रूप में छगाया है कि माघवी लछूठार्णों को चसनन्‍्तागरम में स्तब- 
फिंत देखकर विरहकातरा नायिका अपने घर से बाहर नहीं निकछत्ती, इस 
प्रकार के स्तथक द्वार॒ुक़ि शागछ का काम करने छगे हैं | तास्पय यह कि तत्कार 
नायिका की जवस्था सत्यधिका चिन्तनीय है, तुम्हें यथाशीघ्र पहुंचकर 
उसको प्राणशक्षा करनी चाहिए। 'छुम्बी? शब्द स्तवक या गुष्छे के धर्थ में 
देशी है । 'पिद्दो! से अधिक स्पष्ट 'नहदो” यह पाठान्तर है। 'पिट गया? भाषा में 
अचलछित हस प्रयोग के जाघार पर नष्ट होने के अर्थ में इसका भी सार्थक्य 
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प्रतीत होता है । 'अवलम्ब पिट गया? धकर्थात्‌ भवरूम्ध नष्ट हो गया । 'अलड्वार- 
रतनाकरः में अर्थापात्ति! का उदाहरण ॥ १२ ॥ 


पिअ्दंसणसुहरसमउलिआई जइ से ण होन्ति णअणाइ' | 
ता केण कण्णरइञअं लक्खिब्जइ कुबलअं तिरुसा | २३ ॥ 
[ प्रियदश्शनसुखरसमुकुलिते यदि तस्या न भवतो नयने | 
तदा केन कण्णरचितं लक्ष्यते कुबलय तस्या:॥ ] 
प्रिय के दुशन के भानन्द्रस से यदि उसकी भांखें मुकुलित हो जाती, तब 
उसझ्के कान पर छगे कुबछय को कौन जान पाता ? 
विमशे“>सखी का वचन, नायिका के प्रणय के व्यक्षना्थ | नायिका की 
भांखें भौर कुवछय इस प्रकार परस्पर समान हैं कि उनके सेद का समझता 
किसी के छिए मुश्किल है| प्रियवस को जब देखकर उसकी भांखें भानन्द्रस 
से मुकुल्ति हो गईहँ, तभी अन्य छोगों को उसकी भांखों भौर कुबछूय 
का भेद विदित हुआा। तारपर्य यह कि उसके सौन्दर्य में तो कोई सन्देह 
ही नहीं, प्रिय के प्रत्ति वह भग्राघ प्रणय भी रखती है। यहाँ तक कि उसे देखते 
ही वह भानन्द से चिभोर दो जाती है। मिलन की स्थिति तो न जाने 
केसी होगी  'अलछाररस्नाकर? में यह 'विवेकः का उदाहरण है भौर 'सघ० 
कण्ठाभरण” में 'मीलित! का ॥ २४ ॥ 
बिक्खिल्लखुत्तटलमुहकढढणसिठिले पइम्मि पासुत्ते । 
अप्पत्तमोहणसुह्ा घणसमअ' पामरी सबइ ॥ २४ ॥ 
[ करदेममग्नहलमुखकपषणशिथिल्े पत्यौ श्रसुप्ते | 
अप्राप्तमोहनछुंखा घनसमयं पामरी शपति ॥ ] 
कीचड़ में फंसे हक के अग्रभ्ाग को खींचने के कारण ढीला पढ़कर 
पति सो गया, तब सुरत के मजे न पाकर बनिद्वारिन वर्षाकाल को 
कोसने छगी । 
विमशे--दूती का वचन कामुक के प्रति । यह समय ऐसा है, कि उसे 
तुम्हारे भनुकूलछ होने में कोई कठिनाई नहीं होगी | पति बेखबर सो गया है 
भौर यह असन्‍्तुष्ट होकर वर्षाकार को फोस रही है | गद्गाघर के अवत्तरण के 
अनुसार सद्दचर के प्रति नागरिक का वक्तब्य है कि भम्युदय का हेतु भी 
कार्यवश उद्वेग पेदा कर देता दै । वर्षाक्राल कृपिजीबियों के लिए अभ्युदय 
का हेतु है, फिर भी वह हस स्थिति में बनिद्दारिन के लिए कष्टप्रद हो 
गया है ॥ २४ ॥ 
दुम्मेन्ति देन्ति सोक्‍्खं कुणन्ति अगुराअर्अ रमावेन्ति | 
अरइरइबन्घवाणं णम्मो णमो सअणवाणाणं ॥ २५ ॥ 
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[ दूल्वन्ति ददति सौख्य॑ कुवेन्त्यनुरागं रमयन्ति । 
अरतिरबान्धवेभ्यो नमो नमो मदनबाणेभ्यः ॥ ] 
मदन के बाण कष्ट देते हैं, सुख देते हैं, अनुराग पेदा करते हैं तथा 
मन को रसा देते हैं, भरति और रति के धान्धव सदनबाणों को नमस्कार है, 
नमस्कार है। 


विमशे--भ्रवत्स्यपतिका का वचन गसननिषेधार्थ प्रिय के प्रति। जो 
मदनवाण संगमका&७ में सुख देते, अनुराग पेदा करते तथा मन को रमाते हैं, 
वे ही विरहकाल में सथ प्रकार से कष्ट देने छगते हैं। विर्धकष्ट की असहि- 
दणुता के व्यक्ननाथ नायिका ने भरत्ति एवं रति के बान्धव मदनवाणणों का 
चारद्य नमस्कार किया । प्रिय के अति तास्पर्य यद्द कि तुम्हें मदनबाणों को 
कष्टअद्‌ बनाना उचित नहीं ॥ २७ ॥ 
कुपछुममआ वि अइखरा अलद्धफंसा वि दूसहपआवा | 
भिन्दन्ता वि रइअरा कामस्स सरा बहुविअप्पा ॥ २६॥ 
[ कुसुममया अप्यतिखरा अल्लव्धस्पशों अपि दुःसहप्रतापाः | 
भिन्दन्‍्तोडपि रतिकराः कामस्य (शरा बहुविकल्पाः॥ ] 
फूछ के बने होकर भी अस्यन्त तीखे, स्पर्श को प्राप्त न हुए भी दुसह, 
प्रताप वाले, वेध देने चाले द्ोते हुए भी रति के उत्पादक 'कामबाण बहुत्त 
प्रकार के हैं । 
विमशे--नायक को सुनाते हुए कासिनी नायिका का वचन । “विरोध” 
जलकर ॥ २६ ॥ 
ईंसं जणेन्ति दावेन्ति मम्महं विप्पिअं सहावेन्ति | 
बिरहे ण देन्ति सरि्ं अहो गुणा तस्स बहुभग्गा ॥ २७॥ 
| ईष्योज़नयन्ति दोपयन्ति सन्मर्थं विश्रिय॑ साहयन्ति | 
बिरहे न ददति सतुंमहो शुणास्तस्य बहुमागों: ॥ | 
भोह, इसके गुण बहुत भ्रकार के हैं, जो कि ईष्यां उत्पन्न करते है, 
मन्सथ को दी फरते हैं, कष्ट को सहवाते हैं, विरह में मरने भी नहीं देते ! 
हल प्रोषितसतृंका द्वारा प्रिय के गुणों का 
हक आज हे हख कक सर करते हैं कि अन्य चनिताएं भी 
प्रिय घुरतकला में कद > | (नाथ को दीत करते हैं, क्योंकि 
भ्ज्ुनय भौर चाई में बड़ा ही चतुर है। ४ सहवाते हैं इसलिए कि वह 
सत्र कुछ सहकर भी उसके अनुनयों 
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और चाहुओं के सुनने को इच्छा बनी रहती है। मरने भी नहीं देते, क्योंकि 
उसके पुना समागम की भाश्ा वंध गई है। क्लिसी के अनुसार ढसके 
भर्थात्‌ 'कामधाण के! होना चाद्विए ॥ २७ ॥ 


णीआईं अज्ज णिक्षित्र पिणद्धणवरज्ञऑइ वराईए | 
घरपरिवाडीअ पहेणआई तुह दंसणासाए ॥ श्८ ॥ 
[ नीतान्यद्य निष्कृप पिनद्धनवरड्डकया वराक्या | 
गृहपरिपाट-था (€प्रहेणकानि तब दर्शनाशया ॥ ] 
निर्द॑य, तेरे दर्शन की भाश्ञा से वह बेचारी नई रंगी साढ़ी पहने भाज 
चायन को घर-घर पहुंचाती रही । 
विमशे--दूती का वचन, नायक के प्रति । अथवा कुट्ठनी हारा नायक 
के प्रति नायिका के अनुराग का सोपालम्भ कथन | 'प्रहेणक! ह्ावद्‌ वायन 
( वायनक ) के अर्थ में देशी है । जहां तक आरमीण बोलियों में प्रचलित 
घायन? को 'ठपायन! शब्द का ही विकसित रूप माना जाता है, 'वायनक! 
शब्द भागे चलकर संस्कृत के रूप में ही परिणतर कर लिया गया है । प्रस्तुत 
नायिका का घर-घर घूमकर चायन बांटने के बहाने नायक के दर्शन का 
'अयरन उसके प्रति अतिशय धनुराग का सूचक है, उसके भतिशय भन्नुराग को 
उसका नई रही साड़ी पहनना भौर भी झलका देता है। सज-घज कर ही 
प्रिय का दर्शन स्त्रियों क्षो प्रवृत्ति के अनुकूछ है। वात्स्यायन का भी यही संकेत 
है-'भनलडकृता दृशनपर्थ 'परिहरति! । तथा “अनन्ञरज्ञ” भी--'श्ूपाविद्दीना 
न ददाति दर्शनम्‌ ।” नायक के प्रति तासपर्थ यह कि इस स्थिति में तो तुझे 
दशन देने का अनुम्रह करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
सूइज्जइ हमन्तम्मि दुग्गओ पुष्फुआसुअन्घेण | 
घूमकविल्षेण परिविरत्नतन्तुणा जुण्णबडएण ॥ २६ ॥ 
[ सूच्यते हेमन्ते दुगंतः करीषाग्निसुगन्धेन | 
घूमकपिलेन परिविरत्षतन्तुना जीणेपटकेन ॥ ] 
जाड़े में करढ़े गोइठे की भाग की सुगन्ध बाले, घुंए से ललचुहूँ, 5धड़े 
धार्गों वाले, पुराने कपड़े से दरिद्त मालूम पढ़ जाता है । 


विमशें---खखी का वचन धनिक को छोड़ द्रिद्व के प्रति भनुरक्त नायिका 
के निवारणार्थ । चाष्पय यह कि ऐसे मे तेरा अनुराग करना ठीक नहीं जो 
महान दरिद्र है। गाथा में प्रयुक्त 'पुष्फुआाः शब्द 'करीष' भर्थात्‌ कढ़रे योहदे 
, की शआआाग के धर्थ में देशी है ॥ २९ ॥ 


चतुर्थ शतकम्‌ १८६ 


खरसिष्पिरउल्लिहिआईं छुणइ पहिओ हिसागमपहाए | 
आअमणजलो ल्लिअहत्यफंसमसिणाई अद्भाईं॥ ३० ॥ 
| तीचणपलालोल्िखितानि करोति पथिकों हिमागमप्रभाते | 
आचमनजलाद्रिंवहस्तस्पशंसस्रणान्यड्रानि ॥ ) 
पथिक जाड़े की सुबह में तीखे पयालों से खुरचे भपने भकड्ठों को 
आचमन के पानी से भींगे दाथ के परस से चिक्नाता है । 
विमशे >वायिका का वचन, प्रवासोद्यत नायक के प्रति, हेमन्तकाल में 
गमननिषेधारथ । 'सिष्पिर! अर्थात्‌ पयार ( सं० पछाछ ), देशी [शब्द । जाड़े 
के दिनों में घान केण् खेतों में कटनी दो जाती है। पयाछ का गुष्छा ( मराठी 
पेंढा ) खेतों में छगा रहता है और भोर में चलने बालों के पेरों में छगकर 
उन्हें खुरच देता है । ताप्पर्य यह कि भ्यन्त कष्टप्रद शीतकाल में प्रवास पर 
जाने का विचार तुम्हें रोक देना चाहिए। भोदिछभ - भार्द्रित, हिन्दी ऊदे 
( भोदे ) भर्थात्‌ भींगे ॥ ६० ॥ 
णक्खक्खुडीअं सहआरमज्जरिं पामरस्य सीसम्मि | 
बन्दिम्सिव हीरन्तीं भमरजुआणा अणुसरन्ति ॥ ३१॥ 
[ नखोत्खण्डितां सहकारमञ्जरीं पामरस्य शीर्ष | 
बन्दीमसिव हियमाणां भ्रमरयुवानो5नुसरन्ति ॥ ] | 
हर कर भगाई जा रही बंदी की भांति, नर्खों से खण्डित, पामर के सिर 
की भाश्नमझरी को भ्रमर युवक पीछा करते हैं । 
विमशे--किसी का अन्यापदेश चचन, उस्त अधम व्यक्ति के निचारणार्थ, 
जो हसक्ुषट नायिका को श्राप करने के लिए उसके पीछे पढ़ा है । पामर के सिर 
पर की भाम्रमक्षरी को भोंरे इस प्रकार पीछा करते हैं जेस्ते किसी नीच पुरुष के. 
द्वारा चंदी चनाकर भगाई जाती हुई स्त्री को युवक लोग । ताथ्पर्य यद्द कि 
स्वभावतः किसी को यद्द सहाय नहीं होता कि कोई नीच व्यक्ति कुलीन सन्नी को 
जबदेस्ती फांधने का प्रयत्न करे। नर्खों से खण्डित, भर्थात्‌ नायिका पद्च में 
अघम कामुक नर्खों से उत-विक्षत | इससे नायिका की अधम के प्रति भरति 
ब्यज्ित की गई है ॥ ३१ ॥ 
सूरच्छलेण पृत्तज कस्स तुमं अज्ञलिं पणामेसि | 
हासकडक्खुम्मिस्सा ण होन्ति देवार्ण जेक्कारा ॥ ३१॥ 
[ सुयेच्छलेन पुत्रक कस्से त्वमल्ललिं प्रणामयसि । 
हास्यकराक्षोन्मिश्रा न भवन्ति देवानां जयकाराः ॥ ] 
बेटा, सूर्य के वहाने किसे तू अंजलि बांधे प्रणाम करता है ? देवताओं के- 
जयकार तो हास्य और क्टाच के साथ नहीं होते ! 


९६० गाथासप्रशती 


विभशे--प्रौढ़ा दूती का वचन, नायक के प्रति। वेबर ने यहां 'बेंटी' 
संबोधन का पाठ स्वीकार किया है, क्योंकि भारत में स्त्रियों द्वारा सूर्य को 
भश्नछिवद्धू प्रणाम करना परम्परामत ही है । दूती का तास्पर्य दे कि मैंने तो 
ताड़ ही छिया है कि हो न दहोयह अपने प्रिय ( अन्य पाठ के भमुसार 
प्रिया ) को भभिछल्तित करके अपना प्रणय प्रकट किया जा रहा है। भाखिर 
मुझे लो बता वह है क्षौत ? सम्बोधन का प्रयोग चक्न्नी दूती के ध्रति विश्वस- 
लीयता व्यज्नित करता है ॥ ३२ ॥ 


मुहृविष्कविअपईंवं णिरुद्धसासं ससछ्लिओज्लावं | 

सबवहस भरक्सिओटरठ चोरिभरमिर् सुददवेइ ॥ ३३ ॥ 

[ मुखविध्मापितप्रदीपं निरुद्धश्वासं सशब्वितोन्लापं। 
शपथशतरक्षितोप्ध चोरिकारमितं सुखयत्ति ॥ ] 


चोरी-चोरी सुरत, जिसमे मुंह से फुंककर दीये को बुझा देते हैं, सांस को 
रोक छेते हैं, डरते-डरते बातचीत करते हैं तथा सेकड़ों शापथों से भोठ को 
घचाये रहते हैं, मजे का होता है । 
बिसशे--दूती का वचन, नायिका के प्रति नायक के साथ चौयंसुरत की 
उरकण्ठा के व्धनाथ। दीये को हाथ से बुताने में विलम्ब सम्भावित है, 
'निश्वास भौर डरते-डरते बातचीत इसलिए कि कोई सुन न छे। भ्ोष्ठ को 
दाँतों से बचाये रखने का तात्पर्य यह कि दूसरे मिलन-वृत्तान्त से अवगत न 
हो जांय । तात्पर्य यह कि हर तरह के विध्तों के बावजूद भी चौयंसुरत 
का मजा कुछ भौर ही होता है, तू इसे स्वयं अनुभव करके ही जान 
सकेगी ॥ ३३ ॥ 
गेअच्छुलेण भरिएं कस्सख तुम॑ रुअसि णिव्मरुक्कण्ठ | 
मण्णुपडिरुद्धकण्ठ्णिन्तसलिअक्खरुल्लाबं._॥ १४॥ 
[ गेयच्छलेन स्मृत्वा कस्य त्व॑ं रोदिषि निभरोत्कण्ठमू | 
मन्युप्रतिरद्धकण्ठाधनियेत्स्खलिताक्षरोज्ञापम्‌ ॥ ] 
गाने के बहाने किसे स्मरण करके उरकण्ठा से भरकर, शोक से गले के 
#ंध जाने के कारण हिचकी बंधी हुई भावाज्ञ में तू रो रही है? 
विसशं--विद्तिरहस्या दूती का वचन, नायिका के प्रति गाने में जो 
यह्द तेरा रुदन भमिलद्धित द्ोता है, निश्चय ही किसी का स्मरण ही इसका 
तु है । तात्पयं यद्द कि स्पष्ट बता किपते याद कर रही है? यथासाध्य में तेरे 
-कष्ट को दूर करने के छिए्‌ प्रयरन करूँगी ॥ ३४ ॥ 


चतुर्थ शतकपू्‌ १६९ 


बहलतमा हअराई अज्ज पडत्थो पई घरं सुण्णं | 
तह जग्गेसु सअज्निअ ण जहा अन्हे मुसिज्ञासी ॥ १५ ॥ 
[ बलहतमा हतरात्रिरय प्रोषितः पतिमेह शुन्यम्‌ | 
तथा जागृहि भ्रतिवेशिन्न यथा वय मुष्यामद्दे (| ] 
सुई रात खूब की अंधेरी है, मरद भाज ही परदेश गया द्ै, घर सूना पढ़ 
गया है, पढ़ोसी | जागते रहना ताकि धम छुट न जाँय ! 
विमर्श-स्वयंदूती नायिका क्वा चचन, जार के अति । रात जो अंधेरी 
है, इसलिए कोई तुझे जाते हुए नहीं देख पायेगा; मरद भाज ही परदेश गया 
है, भव उसे लौटने की भी शंका नहीं; घर सूना पढ़ गया है, अब मेरे सिवा मेरे 
घर में कोई दे नहीं; जागते रद्दना भर्थात्‌ मेरे घर पहुंचने के अवसर की ताक 
में ही रहना ॥ ३५ ॥ 


संजीवणोसहिम्मिव खुअस्स रक्खइ अणण्णवाबारा | 
सासू. णब्ब्भदंसणकण्ठागभजीविअं॑ सोहद्दध ॥ ३६॥ 
[ संजीवनीषघमिव सुतस्य रक्षत्यनन्यव्यापारा । 
खश्ननंषाभ्रद्शोनकण्ठागतजीबितां स्नुषाम्‌॥ | 
सासू दूसरा कामघाम छोड़कर बेटे को जीवित रखने बाछी औषधि के 
सहश पत्ोहू की, जिसके प्राण नये मेघ के दुर्शन से कण्ठ तक भा गए हैं, रख- 
चाली कर रही है । 
विमशे--प्रोषितभंका की सखी का संदेशवचन, उसके प्रिय के शध्मीप 
जाने वाले पथिक के प्रति । भर्थात्‌ तेरी मां को यह निश्चय-सा ह्ो गया है कि 
इस अवस्था में झगर इसकी रखवाली न की जाय तो यह बचने की नहीं । 
मतलब यह कि तुझे शीघ्र भाकर इसकी प्राणरक्ञा करनी चाहिएु। “अछंकार- 
रशनाकर? में हेतु भलंकार का उदाहरण ॥ ३६ ॥। 
णणं हिअ्रअणिहिताइ वससि जाआइ अम्ह हिअभम्मि | 
अण्णह मणोरहा में मुह कहं तीअ विण्णाआ ॥ ३७ ॥ 
[ नूनं हृदयनिहितया वससि जाययास्माकं हृदये | 
अन्यथा मनोरथा मे सुभग कथ॑ं तया विज्ञाता: ॥ ] 
है खुभग, निश्चय ही अपने हृदय में पस्नी को रख कर इमारे हृदय सें तू 
रहता है, अन्यथा मेरे मनोरथथों को उसने केसे जान लिया २ 
विम५(--नायिका का ईर्ष्यावचन, नखदुन्तघात जादि से चिहद्दित नायक 
के प्रति । यह श्वतरण गद्डाघर के अजुसार है । वह लिखते हैं हि नायिक्ता का 
ताएपये दै कि सेरा भी यह मनोरथ था, कि मैं ठुझे नखदन्तादि के भाघात से 


श्ध्र्‌ गाथासप्रशती 


संकित करूँगी, केसे जान छिया, परन्तु गाथा में अयुक्त 'जायाः ( पत्नी ) को 
देख कर इस ग्रक्रार के भवत्तरण को कदपना में भासथा नहीं होती । श्री सथ्रा- 
नाथ शाघ्ची के अनुसार कहे हुए मनोगत रहस्य को सपरनी के सुख से सुनकर 
रहस्यभन्ज के कारण कुपित नायिका का प्रियत्तम के प्रति वेद्रध्यपूर्ण वचन ॥३७॥ 


तइ सुहआ अईसन्ते तिस्सा अच्छीहि. कण्णलग्गेहिं | 
दिण्णं घोलिखाहेहिं.. पाणिजं दंसणपुद्दाणं ॥ ३८ ॥। 
[ त्वयि सुभग अद्ृश्यमाने तस्या अक्षिभ्यां कर्णल्नाध्यां | 
दत्त घृर्णनशीलबाष्पाभ्यां पान्ीय दर्शनसुखेभ्यः | ] 
हे सुभग, तेरे णोझल द्ोने पर कार्नो तक छगी हुई उसकी आँखों ने, 
जिनमें भँछू घुसदने छगे थे, दर्शन के सुर्खो के लिए पानी दे दिया । 


विमशें--दूती हारा नायिका के जतिशय अनुराग का प्रकाशन, नायक के 
प्रति | दूती स्रीधे ढंग से यह न कह कर कि आँखों से तेरे भोझ्नल होने पर 
उसकी आँखें घाष्पजछ से भर भाईं, बढिकि विदग्ध शेली में यह कहती है कि 
उसकी आँखों ने दशन से प्राप्त होने वाले सुर्खों को पानी दे दिया, भर्थाव 
उनके पुनः प्राप्त न होने के विचार से उनको जलांजलि दे दी । धर्मानुसार उसे 
ही पानी देते भर्थांत जलाँजलि भर्पित करते हैं जो इमेशा-दमेशा के लिए बिदा 
हो जाता दै । चायिक़ा के सौन्दर्य के व्यक्षनार्थ उसक्ली आाँखों के कर्णठग्न होने 
का निर्देश किया है ॥ ३८ ॥ 


उप्पेक्खागअ तुह सुहृर्दंसण पडिरुद्धजीविभासाइ | 
दुहिआइ मए कालो कित्तिअमेत्तो उब णेअब्बो ॥ ३९ || 
[ उद्म्ेक्षागत त्वन्मुखदशनप्रतिरुद्धजीविताशया । 
दु/खितया मया कालः कियम्मात्रो वा नेतव्यः ॥ ] 
भावना करके तेरें झुखड्े के द्शन से वंधी जीवन की भाशावाली सुझ 
दुखियारी को कितना समय बिताना होगा ९ 
विभशे--भोपषितभर्तृका का संदेश प्रियतम के प्रति । जीवन की जाशा 
जो मिटी जा रही थी, तेरे मुखड़े की भावना करके उसे किसी प्रकार धाँध रखा 
है, जाखिर ऐपा फब॒ तक किया कठूँगी, प्रतीक्षा का यह समय कब तक 
विताया जायगा ? किप्ली ने प्राकृत 'दुष्दिभाइ! को दुद्वितु! समझकर अवतरण 
दिया है कि कोई स्ली अपनी पुत्री की उत्कण्ठ! को सूचित्त करके नायक को 
उत्कृण्ठिव करती है ॥ ३९ ॥ 
बोलीणालक्खिअरूअजोव्बणा पुत्ति क॑ ण दुम्मेसि | 
दिटठा पणट्रपोराणजणवआ जम्मभूमि व्व॥ ४०॥ 


हू 
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[ व्यतिक्रान्तालक्षितरूपयौवना पुत्रि क॑ न दुनोषि | 
हृष्ठा प्रणष्टपोराण जनपदा जन्सभूमिरिव ॥ ] 
बेटी, वीते कौर धनदेखे रूप जौर यौचनवाली तू उस जन्मभूमि की भाँति, 
जिसके पुराने निवासी चल वले हों, देखे जाने पर, किसे दुःखी नहीं करती है ! 
विमशे--कुट्दनी द्वारा खेंदप्रकाशन, कुलटा के प्रति । कर्थात्‌ तेरा रूप 
भौर यौवन, कुछ इस तरह तुझे विचश द्ोना पढ़ा कि भाने के पूर्व ही चले 
गए । तेरी हस दशा को देखकर अपनी जन्मभूमि को उजाड-अंखाड़ देखनेचाले 
के कष्ट की भाँति कष्ट का अनुभव प्रायः सभी को होता है । मेरी तो तू भाखिर 
बेटी है ॥। ४० ॥ 
परिओसविअसिएहिं भणिअं अच्छीहि तेण जणमच्झे | 
पडिबण्णं तीअ वि उष्बमन्तसेएहि. अज्भेहि॥ ७१॥ 
[ परितोषविकिसिता भ्यां भणितमक्षिभ्यां तेन जनमध्ये | 
प्रतिपन्‍्न॑ तयाप्युद्रमत्स्वेदेरज्धे ! ] 
लोगों & बीच उसने परितोप के कारण कक 
उसने भी पसीने बहाते अपने भर्स़ों से स्वीकार किक्ठी । 
विसशं--नायक के मित्र द्वारा यह पूछने 
क्या सम्पन्न होगा ? दूती का उत्तर । छोगों के त्रीच कहीं उन दोनों का प्रण 
एक अपराध के रूप में प्रकट न हो जा४स् डर से नायक की हर 
विकसित भॉँखों ने अपना अभिभ्राय निवेदन । और सास्विक सावु/के 
कारण उत्पन्न स्वेर्दों से भरे अपने भर्ढों द्वारा कि फिया । 
यहाँ निवेदन और स्वीकार दोनों बिना शब्द के दी सम्पन्न चर “न कलंकार-- 
रतनाकर! में “उद्भेद! भलंकार का उदाहरण--“यन्न क्षिश्विदाच्छादिष्वेन निभूढ-- 
मपि कुतश्चित्‌ प्रतिभिश्चते प्रकटीभमवत्ति स उदूभेदः ॥ ४१ ॥ 
एकक्मर्सदेसाणुराअवड॒ढन्त  कोछउदइल्लाइं | 
दुःख असमत्तणोरहाईं अच्छन्ति मिहुणाइ' ॥ ४२ !! 
[ अन्योन्यसंदेशानुरागवर्धेभानकोतूह ज्ञानि | 
दुखमसमाप्तमनोरथानि तिप्ठन्ति मिथुनानि ॥ ] 







और 





परस्पर सन्देश से उत्पन्न छनुराग के कारण बढ़ते हुए कुतूहछ वाले जुगलू- 
जोड़े मनोरथ के पूरे न होने पर कष्ट से रष्ठा करते हैं । 

विमशे--+किसी नागरिक का वचन, सहचर के अति। यह स्वाभाविक 
ह कि एक दुसरे जब दूती भादि द्वारा सन्देश भेजा करते हैं भौर यद्द कुछ 
दिनों तक्त चछा करता है तो उनके मन में उरपन्‍त अनुराग मिलन की 
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उत्सुकता को भतिशय चेंग से उत्पन्न कर देता है और जब तक दोनों 
अपने मनोरथ को पूरा नहीं कर लेते, तब तक बड़े कष्ट से रद्दा करते हैं ॥४२॥ 


जइ सो ण चन्नहो व्विञअ गोत्तग्गाहगेण तस्स सहि कीस | 
होइ मुहं ते रविअरफंसव्विसद व तामरसं ॥ ४३॥ 
[ यदि स न वल्लभ एव गोत्रग्रहणेन तस्य सखि किमिति | 
भबति मुख तव रविकरस्पशविकसितमिव तामरसम्‌ ॥ ] 
री सखी, यदि चह प्रिय नहीं है तो उसका नाम लेने से तेरा मुख सूर्य 
की किरणों के स्पर्श से विकसित कम की भाँति क्‍यों दो जाता है | 
विस५(--खखो का वचन, नायक सें उत्पन्न अनुराग का ग्रोपन करती 
हुई नायिका के प्रति । जिस प्रकार स्वभावतः सुन्दर भी कमल सू्य की किरणों 
"के स्पश से विकसित हो जाता है, उश्ली प्रकार तेरा सुख भी सुन्दर होकर भी 
उसके नाम छेते ही खिल पढ़ता है, अपूर्व शोभा से उद्दीध्र हो जाता है। 
आखिर इस प्रकट को छिपाने से क्या छाभ १॥ ४३ ॥ 


साणदुसपरुसपवणस्स सामि सब्बद्भाणिव्दुइअर॒स्स | 
अवऊहणरु्स भद्दं रइणाडशपुष्चरद्भधस्स | ४४ ॥ 


[ मानद्रुमपरुषपवनस्य मातुलानि सव्वोद्भानिद्वेतिकरस्य । 
अवगूहनस्य भद्गं रतिनाटक पृदेरज्भस्य ॥ ] 

मामी, सान रूपी छुक्ध के कठोर पवन, सभी झक्कों को निद्वृंत्त करने वाले, 
शतिनाटक के पूवरड्ठड, भालिड्रन का कक्याण हो । 

बिसशे-- नायिका का वचन सतुलानी के प्रति । जिस प्रकार कठोर पवन 
चुछ को उखाड़ फेकता है, उसी प्रकार आालिड्न मान को स्थिर नहीं रहने देता । 
आहिट्ञन से सभी वियोग-सन्तप्त भक्ञ निवुंत्त कर्थाव आानन्दित हो जाते हैं, 
सथा आलिज्ञन रति के नाटक का पूवेरज्ञहहै । नाटबशास्त्रीय परिभाषा के अनु- 
सार नाटक के आरस्म में लर्टों द्वारा क्रिए जाने वाले विष्नशान्त्यर्थ नान्दीपाठ 
आदि उपायों को “पूर्वरंग! कहते हैं-- 


यन्नाटथवस्तुन: पूर्व रंगविष्नोपश्ञान्तये । 

कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्चरंगः स उच्यते ॥7 
महाकवि साघ भी लिखते हैं-..'पूर्वरंगः प्रसद्भाय नाटकीयस्य वस्तुनः” ( शिशु- 
पालचध, द्वित्तीय ध्षर्ग ) | ताध्पर्य यह कि रतिनाटक के आरम्भ में जालिझ्न 
रूप पूवेरत्ञ के दो जाने से 'सानः जादि विध्न उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं 
रष्ठ जाती । नायिका का तास्पर्य यह कि उसके आकिंगन करते ही मेरा मान ह 
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भभ्न हो गया। 'रूपकः छक्तड्धार, 'जारोपो रूपकम! । 'अलूंकारकौस्तुम' में 
विवरण इस पकार है-- 
'मानरत्योह्रुमनाटकासेद्रोपोडन्न॒उपगृहनपवनपूवरंगाभेदारोपे निमित्तम्र्‌ । 
अन्न विरोधितासम्धन्धेनानुग्राह्माचुआहफभाव इति विशेष? ॥ ४४ ॥ 
णिअआणुमाणणीसझ्ु हिअअ दे पसिआ बिरम एत्ताहे । 
अमुणिअपरमत्थजणाणुलग्ग कीस हा ल्हुएसि ॥ ४५॥ 
[ न्िजकासुमाननि:शह्का हृदय हे प्रसीद विरमेदानीमू | 
अज्ञातपरमार्थजनाछुलग्न  किमित्यस्मांक्नघयसि ॥ ] 
अपने समान के णनुमान में शंकारहित, हे हृदय अभी ठहर, परमार्थ को 
न जानने वाले भादमी के पीछे पड़ा तू क्यों हमें हल्का कर रहा है ! 
विमशे--नायिक्का द्वारा नायक को सुनाते हुए अपनी समाग्रमोत्कण्ठा का 
हृदय को सम्बोधन करके निवेदन । भर्थाव्‌ तू तो सबको अपने समान ही या 
अपना ट्वी समझ बेठता है । फक यह होता है कि दूसरा जादमी परमार्थ को 
न जानकर द्मारी उपेक्षा करता है और व्यर्थ ही हम हृस्के सिद्ध द्वोते हैं। 
अतः सुझसे प्रार्थना दे कि तू तो कम से कम ठहर जा और दूसरे जब तक 
परमार्थ से अवगत नहीं हो जाते, तब तक प्रवृत्त न हो। नायक के प्रति 
वाप्पर्य यह कि तुझे क्या सारूस छि हम तेरे लिए कितनी परेशान हैं। आभासख्िर 
कहाँ तक अपने हृदय को इस प्रकार समझ्ाती रहेंगी । हस पर अपना वश कब 
तक घ्लेंगा '। ४५ ॥ 


ओसहिअज्ञणो पइणा सत्ाहमाणेण अइचिरं हसिओ | 
चन्दो त्ति तुज्क वअणे बिइण्णकुसुमाछलिबिलक्खो ॥ ४६ ॥ 
[ आवसथिकजन: पत्या श्लाघमानेनातिचिरं हसितः | 
चन्द्र इति तब चदने वित्तीणेकृप्तमाल्नलिविलक्षः ॥ ] 
प्रशंसा करते हुए पति ने धार्मिक पुरुष की चहुत देर तक खिल्लछी उड़ाई, 
जब कि चह “चन्द्र”! समझ कर तेरे मुख में पुग्पाक्षकि कर्पित करके 
लज्ञजित हुआ । हि 
विमशें--जार के व्यासोहनार्थ दूती द्वारा नायिका के अतिशय सौन्दर्य का 
रुयापन । भोसध्दिभ्षण--आवसथिकन्नन, अर्थात्‌ सझ में निवास करने वाछा 
धार्मिक | पति ने नायिका के सुख की प्रशंसा करते हुए चन्द्र से भमिश्न कंद्दा, 
तब धार्मिक पुरुष ने उप्क्के फेरे में भाकर पुष्पाअलि भी अविंत कर दी । इस 
पर चह देर तक उसकी खिल्छी उड़ाता रहा । इस कथन से स्पष्ट है कि पति 
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को नायिका की प्रशंसा मान्न अभीष्ठ था, न कि उसके प्रति उसका हादिक प्रेम, 
क्योंक्ति उसने देर तक जो धार्मिक पुरुष की खिन्नी उदाई, उसका तात्पय यही 
था कि हमने तो झूठ के कद्ठा भौर यह बेवकूफ सच समझ बेढा। तथा ढूती 
ने 'पति! का अयोग कर नायिका के सन में भी उसके प्रति साधारण भाव व्यक्त 
किया । इस प्रकार दूती का ज्ञार के प्रति अमिप्राय है कि नायिका सौन्दर्य- 
गुणसरपनन होने के साथ ही पति में अनुरक्त न होने के कारण सुसाध्य है, 
तेरा सौसाग्य होगा जब कि तू इसे चाहेया । 'भछद्ठारकौस्तुभ” में यह 'आरिति- 
मान? अछल्भार का उदाहरण है ॥ ४६ ॥ 


छिजन्तेहिं. अणुदिणं पश्चक्खम्मि वि तुमम्मि अद्जेहिं | 
बालअ पुच्छिज्लन्ती ण अणिमो कस्स कि भणिमो ॥ ४७॥ 


[ क्षीयमाणोरनुदिन गत्यक्षेडपि त्वय्यड्े: ! 
बालक प्रच्छुथमाना न जानीमः कस्य कि भणासः ॥ ] 
अचवाड़ी, तेरे सामने होने पर भी प्रतिदिन दुबराये था रहे भक्ों के कारण 
पूछी जाने पर नहीं जानती, कि किसे क्या जवाब दूँ । 
विसश--शठ नायक के इस कथन पर कि जब सखियाँ तुझसे तेरे 
हुचराने का कारण पूछुती हैं तो क्या जवाब देती है, नायिका का वचन । 
बालक! यह सरबोधन नासमक्ष अनाढ़ी के अथे में अयुक्त है। इससे व्यक्षना 
यह द्वोती है कि तू स्वयं श्पत्नियों के प्रति अनुरक्त होकर मुझे चिन्ता से 
हुबंछ बना रहा है । पह्ठले तो तेरे प्रवास पर जाने प्ले विरह्ठ के कारण मैं 
दुर्वंछ थी और अब इस चिन्ता से छुबराई जा रही हूँ । मेरी दुर्चछत्ता का कारण 
स्वयं द्ोकर भी मुन्नसे इसका उत्तर लेना चाहता दे, आश्चय है | ॥ ४७ ॥ 
अज्ञाणं तशणुसारभ सिक्खावअ दीहरोइभअब्वाणं । 
विणआइक्षमआरअ मा मा णं॑ पहासिज्ञापु ॥ ४८ || 
[ भद्गानां तनुकारक शिक्षक दीघेरोद्तिव्यानाम्‌ | 
विनयातिक्रमकारक सा सा एनां प्रस्मरिष्यसि ॥ ) 


है भरों को दुवरा देने वाछे, अधिक रुदन फी शिक्षा देने वाले, शीरू का 
अतिक्रमण कर देने चाले, इसे मत-सत याद करना । 

विमशे- दूती का उपाछ्यम-वचन, उच्च नायक के प्रति जिसने नायिका 
का पहले अनुराग का दिखावा करके शीछ खण्डित कर दिया और बाद मे 
निकल भागने की तेयारी करने छगा | दूती द्वारा उक्त संबोधनों का क्रमशः 
तायपये है कि तेरी चिन्ता में उसके जद्गजन्भज्ः छीण हो रहे हैं, वह देर तक 


चतुथे शतकम्‌ श्द्७ 


शेया करतो दे, विनय का अतिक्रमण अर्थात्‌ उसके शीरू का खण्डन अथवा 
गुरुजनों के जादेश के अतिक्रमण के प्रेरक तू उसे सत-मत्त याद करना। 
विपरीत छक्तण से ताएपर्य यद्ट कि यदि तुझनमें थोड़ी भी दुया की भावना दैे 
तो तेरे लिए इस प्रकार अपने जीवन को संतप्त करती हुई, उसे चककर 
शान्त कर या कम से कम स्मरण तो उसे कर ले ॥ ४८ ॥ 


अण्णह ण तीर्‌इ घिअ परिवडढन्तगरुअं पिअअमस्स | 
मरणविणोएण विणा बिरसावेड॑ विरहदुक्खं ॥ ४९ ॥ 


[ अन्यथा न शक्‍यत एवं परिव्धेमानगुरुक॑ प्रियतमस्य | 
मरणबिनोदेन बिना विरमयितुु विरहदुःखम्‌ | | 
प्रियतम के बढ़ते जाते हुए भारी विरद्द के दुःख को सरणरूप विनोद के 
बिना किसी दूसरे प्रकार से कम करना सम्भव ही नहीं । 
विमर्श--अवास पर जाने वाछे नायक को सुनाते हुए गमन निषेधार्थ 
नायिका का चचन, सखी के प्रति । नायक के प्रति गाथा की व्यक्षना यह है 
कि विरहद-दःख के विनोदार्थ बहुत से उपाय हैं उनमें एक मरण भी है। में 
उसे ही एक मात्र उपयुक्त समझ्नत्री हूं । सचकव यह्ट कि प्रवास पर तेरे जाने 
के बाद मेरा मरण अवश्यश्भावी है | यदि तुझे मेरा जीवन अभीष्ठ न टद्वो तो 
परदेश जा ॥ ४७९ ॥ 
बण्णन्तीहि ठुह गुणे बहुसो अम्हि छिल्छईपुरओ | 
बालअ सअसे» कओसि दुल्लहो कस्स क्ुप्पामों ॥ ४०॥ 
[ वर्णयन्तीमिस्तब गुणान्बहुशो5स्मामिरसतोपुरतः 
बालक स्वयमेव कृतो5सि दुलेसः कसम कुप्यासः॥ ] 
अनाडी, बहुत बार तेरे ग़ुर्णो को कुचालियों के आगे वर्णन करती हुई 
इमने खुद ही तुझे छुर्लम बना दिया, फिर कोप छिस पर करें | 
विमशे--नायिक्ा द्वारा नायक्र के प्रति अपने झद्॒राग भौर उसकी 
भन्याप्तक्ति का निवेदन । धमने तो तेरे अज्लुरागवश्ञ उन औरतों से, जो दूसरे 
पतियों को फंसाया करती हैं, तेरे ग़र्णा का वर्णन निर्मीक होकर किया और 
उन्हें खूब जानते हुए भी उनके फेरे में तू था गया। तू वड़ा प्वी नासमद् 
निकला । आखिर हम इस अपराध का भागी किप्ते समझें तुझे या स्वयं को। 
तात्पर्य यह कि अपराधी तो तू दो है ! 'छिन्छई! असती के अर्थ में देशी 
दाद अन्य गाथाओं में भी आचुका है। 'बातक्तेप जलछार! ॥ ७० ॥ 
जाओ सो वि बिज्ञक्खो मए वि हुसिऊण गाढसुवगूढ़ो । 
पढमोसरिअस्स णिअंसणस्स गण्ठि विसमान्तो ॥ ४१ ४ 


श्ध्प गाथासप्रशती 


[ जातः सो5पि विल्लक्षो मयापि हसित्वा गाढसुपगूढः | 
प्रथमापर तस्य निवसनस्य अंथि विसागेयमाणः॥ ] 
पहले से ही खिसके वख्र की गांठ हूंढ़ता हुआ वह भी लज्षित हो गया 
और सेंने भी हंस कर जोर से भालिद्वन किया । 


विसशे--नायिक्का का वचन, सखी के प्रति अपने सौभाग्य के व्यक्षनाथथ ! 
गड्स्‍ाघर फा कहना है कि अतिशय अनुराग के कारण प्रिय के कर स्पर्श के 
पहले ही उसके बस्तर की गांठ शिथिछ और स्खलित हो गईं। ऐसी स्थिति में 
चद्च की गांठ को हूंढ़ता हुआ वह छज्ित हुआ। भर्थाव्‌ चह जिस काय को 
प्रयत्नपूर्वक सरपन्‍न करना चाहता था, चह अतिशय भनुराग के क्वारण स्वयं 
सरपन्‍न हो गया । फिर वह प्रयत्नशील होने से छब्नित हो जाता है। तब 
उसकी छज्जा के अपनयना्थ हंसकर भोर भपने भौरसुक्यजनित धघेय के 
कारण जोर से नायिका ने उसे भालिड्ध/न-पाश में ले लिया ॥ ५१ ॥ 


कण्डुब्जुआ वराई अज्ज तए सा कआवराहेण | 
अलसाइशअरुण्णविभ्रम्मिआईं दिअहेण सिक्खविआ ॥ ५२॥ 
[ काण्डजुका बराकी अद्य त्वया सा कृतापराघेन | 
अलसायितरुदितविजृस्मितानि द्वसेन शिक्षिता ॥ ] 
फंढे की भांति सरक उस बेचारी को अपराधी तू ने जाज दिनभर जालूस, 
रुआई और जंभाई की शिक्ला दी है । 


पिसशे--दूसी द्वारा नायिका के विरहचेधुर्य का प्रकाशन, भनन्‍्यासक्त 

नायक के भनुकूछनार्थ । खुद अपराधी द्वोकर भी जब तूने उससे सुंदह मोढ़ 
लिया, तब चह बेचारी कलह्दान्तरिता की दशा को प्राप्त होकर दिन भर भल- 
साईं, रोती कौर जंभाई ( अंगढ़ाई ) लेती रही, मानों उसे तूने इन विषयों का 
पाठ पढ़ा रखा हो । तास्पयं यह कि उसे यथाशीघ्र इस उत्पीड़न से .बचा, भर 
अनुनय का यही भवसर भी है । कण्णुब्जुआा - काण्दजुका, भर्थाव्‌ कंडे की 
भांति सरल, रूचीछी । पाठान्तर कण्णुज्जुआ ( कर्णजुका 5 कर्णदुबंछा ), भर्थाव्‌ 
कान की कम्ज्ञोर, जो सुन छेती है उसी पर विश्वास कर येठती दै । किसी चे 
इसे 'कन्या ऋजुका! भी समझा है ॥ घर ॥ 

अबराहेहि विण तहा पत्तिअ जह म॑ इमेहि दुस्मेसि ! 

अवहृत्थिअसब्भावेहि. सुहआ॒ दक्खिण्णभणिएहिं ॥ ५३ ॥ 

[ अपराधेरपि न तथा प्रतीहि यथा मामेभिदुनोषि | 

अपहस्तितद्धावे:ः सुभग॒ दाक्षिण्यभणिततेः ॥ ] 


चतुथ शत्तकम्‌ १६६ 


हे सुभग सदभाव-रहित इन सभ्य छातों से तू जितना मुझे कष्ट देता है 
उत्वना अ्षपरार्धों से नहीं देता, इस पर विश्वास्र कर । 

विसशे--नायिक्ता का वचन, शठ नायक के प्रति। अपराधों की बात 
अछग रहे, यद्द जो त्‌' बिना प्रेम के झुलायम बातें किए जा रहा दै, इससे मुझे 
ज्यादा तकलीफ होती है। 'सुभग”! इस सम्बोधन की च्यक्षना यह कि 
तेरे गृढ़ चिग्रिय करने पर भी तू व तक मेरे स्नेद्ठ का भाजन बना है प ७६ ॥: 


सा जूर पिआलिड्लणसरहसभमिरीण बाहुलइआपणणं । 
तुहिक्कपरुण्णेण झ इमिणा मा्णसिणि मुहेण ॥ ४४॥ 
[ सा ऋ्रष्यस्व श्रियालिज्ञनसरभसश्रमणशील'/भ्यां बाहुलतिकाभ्याम्‌ | 
तृष्णीकप्ररुदितेन चानेन मनस्विनि मुखेन ।। ] 
री सानिनी, इस चुप्पीभरे रुआंसे मुखड़े से प्रिय के भालिह्डन के लिए 
कम्पनशील भ्रुजलता।ओं पर न खीक्ष । 
विसशे--नायक का वचन, मानिनी नायिका के प्रति। नायक ने माना- 
चस्था में आलिट्न किया । कुछ विशेष झनुभूति की स्थिति में उस समय' 
उसकी दाह वरवस €ढ़ भालिड्रनार्थ मचल पढ़ीं। उसके मान की कृत्रिमता 
स्पष्ट हो गई । इस पर वह अपनी बाहु्ओं को मारे क्रोध के कोसने छगी। 
नायक का त्ाप्पर्य है, कि ये बाहुएं निपराध हैं, जो आलिद्धनार्थ तत्पर 
हो गई । सच्चा अपराधी तो मैं हूँ, सुझे ही जो चाहे दण्ड दे ॥ ७७ ॥ 
मा वच्च पुप्फलाविर देवा उअअश्लल्ीहिं तूसत्ति । 
गोआअरीअ पृत्तथ् सीलुम्मूलाई. कूलाईं ॥ ४५ ॥ 


[ मा ब्रज पुष्पलवनशीज्ञा देवा उदकाझनलिभिस्तुष्यन्ति | 
गोदाबयो! पुत्रक शीलोन्मूल्ान. कूलानि ॥ ] 

बेटा, तू फूछ घुनने चाछा है, पर सत जाना; देवत्ता जरू की भक्षलियों से 
ही खुश हो जाते हैं, गोदावचरी के तथ चरित्र को उखाड़ डालते हैं। 

विमशे--किसी जरसकुट्टनी का चचन, नायक के प्रति । नायक वेवार्चन के 
लिए फूल घुनने का बहाना करके ग्रोदावरी के तचर्टों पर मजा मारने जाया 
करता है | जिन्दगी भर की खेली हुई जररकुट्टनी ने उसकी इस चाल को ताड़्‌ 
कर कष्ठा । उसका तास्पय है, कि यह जो बहाना बनाकर तेरा चह्दां जाना है, 
न समझ्न फि कोई इसे नहीं जानता । श्ीक को उन्म्तूछित कर डालने वाले 
गोदावरी के त्ों से में जपरिचित नहीं हूँ । यदि चुसे देवता को खुश करने 
मात्र फे लिए पुष्प की छपेछ्ता है तो चह कार्य केचल जछ से भी सम्पन्न द्दो 
सकता है [॥ ८५फ ॥ 


२०० गाथासप्तशती 


बअणे वअणम्सि चलन्तसीसझुण्णावहाणहुद्ढारं । 
सड़ि देन्ति णीसासन्तरे्ु कीस नह हुम्मेसि ॥॥ ४६ ॥ 
[ बचने बचने चलच्छीषशून्यावधानहुड्डारम ! 
सखि ददती निःश्वासान्तरेषु किमित्यस्सान्दुनोषि ॥ ] 
सखी, निःश्वास के बीच वात वात सें सिर हिछाकर एकाग्रता के बिना 
हुँकारी भरती हुई दू हमें क्‍यों दुखो करतो है 
विमशुं--पघख्ली का वचन, नायिका के प्रति नायिका प्रिय के ध्यान में 
दृत्तचित्त है । सल्ली कोई बात कह रद्दी है, तब उसकी प्रत्येक बात में सांस 
लेकर हुंकारी भर देती है । यदि श्वधानता के साथ सुनती तो भत्येक बात पर 
हां या ना कहती । सखी ने नायिका को ताढ़ लिया और पूछा कि आखिर वह्द 
पक्रेसे ध्यान कर रही है । जब तक वद्द नहीं बताती तब तक उसप्तकी सखियों 
को भी कष्ट होना स्वाभाविक दै ॥ ७५६ ॥ 


सब्भाव॑ पुच्छन्ती बालअ रोआंबआ ठुअ पिआए | 
णत्थि व्विआ कअखबह हासुम्सिस्सं भणन्तीए || ४७ ॥| 
[ सद्भाव॑ं प्रच्छन्ती बालक रोदिता तब प्रियया | 
नास्तव्येव कृतशपथ्थ हासोन्मिश्र भणन्त्या ॥ ] 
मैंने स्नेह पूछा तो तेरी प्रिया “नहीं ही है? यह कसम खाकर और हंसी का 
शरुट देकर बोली कि में रो पढ़ी । 
विमशे--नायिका के प्रसादनाथ प्रेषित दूती का चचन, नायक के प्रति। 
मैंने जब यद्द पूछा कवि उसक्ले प्रति स्नेह ( सदूमाव ) रखती है तो वह बोली 
“बिदकुछ नहीं? यहां तक कि भपनी वात को सप्य सिद्ध करने के लिए कसम 
खाई भौर साथ द्वी अपना कष्ट छिपाने के लिए सुस्कराई । ठोक ही तूने उसे 
वहुच छुखाया है | मुछ्से उसकी तकलीफ न देखी गई और मेरी भांखें डबडबा 
गईं । तात्पय यह, कि उप्ते अनुरक्त जानकर भी तू उसे कष्ट दिए जा रहा है, 
सू विछकुछ नासमक्ष है, धनाढ़ी है ॥ ज७ ॥ 


एत्थ सए रमिअब्बं तीअ सस॑ चिन्तिकप हिआएण | 
पामरकरसेओज्ला णिवअइ तुबरी बव्िज्न्ती ॥ ४८॥ 
[ अन्न सया रत्नव्यं तया सस चिस्तयित्वा हृदयेन | 
पामरकरस्वेदाद्दय निपतति तुचरी उप्यमाना ॥ ] 
यह हृदय में चिन्तन करके कि मुझे उसके साथ यहां रमण करना 
है, बनिह्ार के हाथ के पसीने से भींगी, घोई जाती हुई जरहदर गिरती है । 
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विसश--सट्टढप मान्न से भी सात्तिक भाव हो जाते हैं, यह मन में रख- 
-कर किसो मद्दिछा का अपनी सखी के प्रति वेद्रध्य-ख्यापन | प्रायः छरहर 
की खेती वसन्‍्त के महीनों में दरो-हरी तेयार हो जाती है । छन दिनों में 
बनिद्दार ( पामर ) को अपनी प्रियत्मा के साथ अरषहटर के खेत के 'निर्न 
स्थान में विहार अभी से जानन्दित कर रहा दे ॥ ७८ ॥ 


गहबइसुओबिएसु वि फलहीवेण्टेसु उजह बहुआए | 
मोह॑ भमइ पुलइओ विलग्गसेअछुली हत्थो ॥ ४६ ॥ 
[ गृहपतिसुतावचितेष्यपिकपौसबृन्तेषु पश्यत बध्याः । 
भोघ॑ अ्रमति पुलकितो विलग्नस्वेदाह्ुुलिहेस्तः॥ | 
किसान के बेटे से तोढ़ लिए जाने पर भी कपास की टालियों में 
पुछफ़मरा भौर पसीने से तर उंगलियों वाका बहूका धछ्वाथ निष्फल 
"घूम रहा है । 
विसशें--किसान के बेटे री पत्नी का चचन, सखी के प्रति किसी अन्य 
नायिका के सम्बन्ध में | तात्पयं यह, क्लि कपाप्त नोचने का बहाता करके मेरे 
पति में यह भनुराग प्रकट कर रही है । इसका प्रयरन बिछकुछ मोघ जायगा, 
क्योकि वह डिगने वाला नहीं | हूस प्रकार वक्‍नत्री नायिका ने अपने पति के 
सुन्दर होने भौर जपने सौभाग्य का संकेत किया है। “अछदूार-रत्नाकरः फ्रे 
अनुसार यह 'उद्मेद” का उदाहरण द्वै ॥ ५९ ॥ 
अज्जं मोहणसुहिअं मुअत्ति मोत्त पलाइए हलिए ) 
दरफुडिअवेण्टभारोणआइ हसि्ं व फलहीए ॥ ६० || 
[ आयो मोहनसुखितां सतेति मुक्त्वा पल्लायिते हलिके। 
दरस्फुटितबुन्तभारावनतया हसितमिव कापौस्या ॥ ] 
सुरत के सुख में पढ़ी शार्या को 'मर गई! समझ्त कर हलचाह्या भाग 
पढ़ा, ( हस दृश्य को देख कर ) थोड़े विकसित्त चुन्तभार से झुकी हुई कपासी 
हँस पढ़ी । 
विमश--ग्मामीण की सुम्धता का सूचन, नाग़रिक्ष द्वारा सहचर के प्रति । 
'जार्या? के भर्थ श्रेष्ठा, कनिए भायां, ईश्वरसुता, आ्ामनेतृसुता, नववध्‌ , पुत्रवती, 
आायंकुछोत्पन्ना, जलती झादि विभिन्न टीकाओं में उद्नावित किए गए हैं। 
इस अंश में प्रायः ऐकमत्य होना चाहिए कवि प्रस्तुत गाधा फी नायिका अपनी 
कुलीनता के विरुद भाचरण कर बेठी है ज्लो किसी इलिक् या एलवाहदे के साथ 
रति-सुख की स्थिति तक पहुँच चुकी है । यह एक स्वतः उपहसनीय विषय 
है। फिर इलिक ने उसे सुखनिमीरत देखा, तव उसकी म्वत्यु की करपना करके 
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इट ही नहीं गया, घढिर चह्ों से रवाना हो गया। उसकी कामान्धता के कारण 
यद्द स्थिति स्वाभाविक भी है | इस दृश्य को देखकर कपासियाँ, जो चारों ओर 
लगी हुई थीं हँस पढ़ीं। उनकी उज्ज्वल रूई को देखकर कवि की यह करुपना 
( उत्प्रे्ञा ) काव्य-शास्र के जौचित्य के अनुकूल है, क्योंकि हँसी का रंग सफेदी 
ही आाचायों ने स्वीकार किया है, 'यशसि धबलता वण्यते हासकीत्यों:। 
कपासियों के स्त्री के होने के कारण खी के रहस्य से परिचित होता सी ओऔचित्य 
के अनुकूल हो गया । ठीक ऐसे ही प्रसंग की एक भार्या कश्मीरक कवि भर 
अयापीडएुके मंत्री श्री दामोदर गुप्त (००९-८०४) के 'कुष्नीमतस्‌! ( शब्भली- 
मतम्‌ ) नामक काव्य में मिलती है-- 
*एणु सखि कौतुकमेक भ्रामीणक कामिना यद्द्यकृतसर । 
सुरतरसमीलिताज्ञी सेतेति भीतेन सुक्ताउस्मि ॥! ( ३९५ ) 
इस काध्य की मेरी द्विन्दी व्याख्या सुलभ है । इसके संस्कृत टीकाकार श्री तन- 
सुखरास मनःसुखराम त्रिपाठी का कहना है कि यहाँ द्वीन पान्नों का रतिवर्णन 
होने पर यद्यपि श्ज्ञार रसाभास की स्थित्ति का हो गया है, तथापि अद्भुत भौर 
हास्य की शबलता स्पष्ट द्वी है ॥ ६०।। 
णीसासुक्षम्पअपुलइएहि जाणान्त णश्विडं* घण्णा । 
अम्हारिसीहि दिद॒ठे पिअम्मि अप्पा वि बीसारओ ॥ ६१ ॥ 
[ निःश्वासोत्कम्पितपुलकितेजौनन्ति नतिंतुं घन्याः | 
अस्माहशीभिहंष्टे प्रिये आत्मापि विस्सृतः ।| ] 
वे धन्य हैं जो निःश्वास, कम्पन और रोमाश्च के बावजूद भी नाना: 
जानती हैं, हम-जेसी तो प्रिय के दिख जाने पर अपने-जापको भी बिसार 
देती हैं । 
विमशे--अपनी निन्‍्दा के बद्दाने सपस्नियों की निनन्‍दा। प्रियवम के कर- 
स्पर्श से मिःश्वास आदि का अनुभव करके भी नाचने की कछा प्रदर्शित करने 
घाली सपत्नियां धन्य हैं ( व्यक्षना के भनुसार अधन्य हैं जो तरकाऊ इतनी 
चेतना रखती हैं )। हमें तो तरकाल अपने-भापका पता नहीं रहता। अर्थात्‌ 
सच्चे क्ष्थ में हम धन्य हैं । 'भलकार-रत्नाकर! के अनुसार व्यतिरेक भल्कार है 
जो यहाँ ध्वनित होता है । व्याजस्तुति! वाच्य है । इस गाथा का समान-रूप 
श्लोक प्रसिद्ध है--- 
'धन्याउसि था कथयसि प्रिय सद्गमे5पि 
विस्तव्धचाहुकशत्तानि रत्तान्तरेघु । 
नीदीं प्रति प्रणिद्िते तु करे प्रियेण 


सख्यः क्षपामि यदि किद्विदपि स्मरामिः ॥ ६६ ॥ 
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तर एण वि तणुइज्जइ ख्रीएण वि क्खिज्नएं बला इमिण | 
मज्मत्थेण वि सब्मणे पुत्ति कह तुब्क पाडवकक्‍्खो ॥ ६२॥ 
' तनुकेनापि तनूयते क्षीणेनापि क्षीयत्ते बल्लादनेन । 
सध्यस्थेनापि मध्येन पुत्रि कं तब अतिपक्षः ॥ ] 
बेटी, कृुश होकर भी, मध्यस्थ भी तेरा यह मध्यभाग तेरे विरोधी जन 
को केसे घलपूर्वक क्ृश् फर रहा है, तथा ज्वीण होकर भी क्ीण कर रहा है २ 
बविमशे--इश्सिद्धि के छिप दूती द्वारा नायिका की व्याजस्तुत्ति। एक तो 
जो मध्यस्थ भर्थात्‌ ब्िचवान रहता है, वह स्वभावतः पक्षपातरहित एवं उदा- 
सीन द्ोता है, दूसरे जिसमें करता औौर क्षीणता विद्यमान है, वह कथमपि 
घलप्रयोग नहीं कर सकता। परन्तु ये दोनों प्रकार के विरोध तेरे मध्यभाग 
( कटिसाग ) में विद्यमान हैं ? दास्पय यह कि तू अपनी सपत्नियों से निर्धीक 
रह, वे तेरा कुछ भी बिगाड़ न पार्येंगी, तेरी विजय सिद्ध है ॥ ६२ ॥ 
वाहिव्ब वेजरहिओ घणरहिओ सुअणमज्मबासो व्य ] 
रिउरिद्धिदंसणम्सिब दूसहणीओ तुह विशोओ ॥ ६३॥ 
[ व्याधिरिव बैद्यहितो घनरहितः स्वजनमध्यवास इच | 
रिपुऋड्धिदशेनमिव दुःसहनीयस्तव बियोग: ॥ ] 
बेच के बिना व्याधि की भाँति, निर्धन होकर भपने बांधवों:के बीच निवास 
की भाँति तथा धान्नु की समृद्धि के दर्शन की भाँति तेरा वियोग कछ से सहा 
जा सकता है । 
विसशे--विद॒ग्षा नायिका का भ्रणय-निवेदन, प्रिय के प्रति। किसी करे 
अनुसार प्रिय के प्रति यह संदेश गाथा है। 'अलूंकार कौस्तुभ? सें माछोपमा का 
उदाहरण--“साछोपसो पमेयेडप्येकस्सिश्वेद्‌ बहूपसानसम्धन्धः 0 यहाँ हुश्सद्नी- 
यता सर्वत्र एक घम्म है ॥ ६३ ॥ 
को त्थ ज़अम्मि समत्थो थइडं वित्थिण्णणिम्मछुत्तड्ः | 
हिअर्ज तुज्क णराहिव गअर्ण च पओहरं मसोत्त ॥ ६७ ॥ 
[ को5त्र जर्गातसमर्थ: स्थगयितुं विस्तीर्णनिसलोत्त्म्‌ | 
हृदय तव नराधिप गगन च पयोधरान्मुक्त्वा ॥ ] 
राजन्‌ , कौन इस संसार में विस्तीर्ण, निर्मेल एवं उत्तज़् तेरे हृदय को भौर 
जभाकाश को पयोधरों को छोड़ ढंक लेने में समर्थ है ? 
विमशे--वेश्यामाचा का उद्गार, विदासी राजा के प्रति । पयोघर अर्थात्‌ 
स्तन, पह में मेघ । ढंक लेने में अर्थात्‌ अधिकृत कर छेने में । तात्पण॑ यह कि 
जआकाश की मौत्ति तेरे हृदय पर मेरी पुत्री के पयोघर ही अधिकार प्राप्त करने ऊँ 
समर्थ हैं, दुनिया में और कोई नहीं ॥ ६४ ॥ 
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आअण्णेइ अडअणा कुडड्गहोट्डम्मि दिण्णसद्लेआ | 
अग्गपथ्पेल्लिआरणं मम्मरअं जुण्णपत्ताणं ॥३५॥ 
[ आकण्णयत्यसती कुल्लाधो दक्तसक्लेता । 
अम्रपद्प्रेरिताबां मर्मरक॑ जीर्णपत्राणाम्‌॥ ] 
कुंम के नीचे संकेत दी हुईं छिनाल चरण के अग्ममाग से प्रेरित एुराने पत्तों 
की मर-मर थावाज सुन रही है । 


विमशे--संकेत स्थान पर पहुँची नायिका ' के समाश्वासनारथ कुट्दनी का 
वचन । चोरी से रास्ता तय करने वाले स्वभावतः पेर की आवाज नहीं होने देते 
और पेर के अग्ममाग से चलते हैं । परन्तु उनके पेर से लग कर पुराने पर्त्तों का 
खड्खड़ना तो सुन पढ़ ही जाता है । प्रतीक्षा में वेठी नायिका उसे ही सुन 
रह्दी है ॥ ६७ ॥ 


अहिलेन्ति सुरहिणीससिअपरिमलाबद्धमण्डलं भमरा | 
अमुणिअचन्दपरिहवं अपुब्घकमलं मुहं तिस्सा ॥६$॥ 
[ अभिलीयन्ते सुरभिनि:श्वसितपरिमलाबद्धमण्डलं भश्रमराः | 
अज्ञातचन्द्रपरिभवमपुर्वेकमलं मुख तस्याः ॥ ] 
चन्द्रमा से परिभव को न जानने चाले एवं भपूर्व कमल उसके मुख पर 
महकी हुई साँसों की खुशबू फे कारण मण्डल बॉाँघ कर भौरे छाये पढ़ते हैं। 
विमशे- नायक को उत्क्रण्ठित कश्ने के उद्देश्य से दुती द्वारा नायिका के 
सुख-सौरभ का चर्णन । नायिका का मुख वष्द श्रपूर्व कमछ है, जिसने चन्द्रमा 
के द्वारा प्राप निमीलन रूप परिभव को प्राप्त न किया | बेचारे कमर तो घन्द्रो- 
दय के समय मुंद जाते हैं | दूती ने विदग्धता से नायिका के झुख में कमर 
और चन्द्र से भी अतिशयित शोभा का घर्णन किया । क्‍योंकि एक तो इसलिए 
न्द्र्मा से परिभूत नहीं होता कि वह उसकी भाँति सककक नहीं तथा कमल 
से इसलिए वह विशिष्ट है कि वह चन्द्रपरिभव से अपरिचित दहै। सोंरों का 
सुख सोरभ के प्रति छुमाना कामुक जर्नों के नायिका के प्रति आकर्षण की भोर 
संकेत है ॥ ६६ ॥ 
घीरावलम्बिरीअ वि गुरुअणपुरओ तुमम्मि बोलीणे | 
पडिओ से अच्छिणिसीलणेण पम्हद्धिओ बाह्दो ॥ ६७॥ 
[ घेयोबलम्बनशीलाया अपि गुरुजनपुरतरुत्वयि यतिक्रान्ते | 
पतितस्तस्या अक्षिनिसीलतेन पच्मस्थितो बाष्पः॥ ] 
गुरुतनों के सामने से तुम्हारे चले जाने पर घीरण का अवलम्धन 
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करने वाली भी उसका पलक्कों पर स्थित वापप आंख के झुदने पर गिर पढ़ा। 

विसशे-दूती द्वारा मायक के अति नायिका के अतिशय प्रणय की 
सूचना । ग़ुरुत्ननों के सामने तो चह्ठ किस्ती-किसी अक्लार छीरज से जपना विकार 
छिपाए रही । तुम्हारे चके जाने पर जब उसको क्षांखें सु्दी तब बाप्प गिर 
गया, कर्थाव्‌ आखिरकार चष्द धपने छुःखावेग को न थाम सकी | तात्पयें यद्ट 
कि वह चुर्हारे प्रति अतिष्राय भनुुरक्त हो चुकी है | गद्जाघर का कह्दना है 
कि गुरुभनों से लड़ा के कारण वह नायक का अचुगमन न कर सकी, परन्तु. 
बाप्प ने तो किया ही ! 


भरिमो से सअणपरम्मुह्दीोअ विअलन्तमाणपसराए | 
कइअबसुत्तव्वत्तगथणक्ल्लसप्पेल्लणसुहेज्लि ॥ ६८॥ 
[ स्मरामस्तस्या: शयनपराक्मुख्या विगलन्सानग्रसराया: | 
केतबसुप्रोद्दतनस्तन कलशग्रे रणसुखकैलिम्‌ ॥। ] 
शयया पर मुंह फेरकर वह सो गई, ठसका सानवेग कम पड़ने छगा, 
तब ब्याज से सोने की स्थिति में उसके करवट बदलने से स्तनकलण्ों द्वारा 
प्रेरणा की सुखकेलि हमें याद भाती है। 
विमशं--सद्दचर के प्रति नागरिक द्वारा अपने सौसाग्य का ख्यापन। 
समान घारण करने पर भी मेरे प्रति उसके मन की स्वाभाविक रस्नेद्दोत्कण्ठा 
कोई-न-कोई बहाना हूँढ निकाऊने के लिए उसे विचद कर देती थी, जैसा 
कि सोये में करवट बदछने के घहाने उसने स्तनों के कल््शों से प्रेरणा 
की ॥ ६८ ॥ 
फग्गुच्छुणणिद्दोसं केण वि फद्दमपसाहणं दिण्ण॑ | 
यणअलसमूहपलोइन्तसेअधघोर किणो घुअसि ॥ ६९ || 


[ फाल्गुनोत्सबनिर्दोष केलापि कर्द्सप्रसाघन दत्तम्‌ | 
स्तनकलशसुख्प्रलुटत्स्वेदधौतं फिसिति घावयसि ॥। ] 
फग्रुए के स्योहार में दोष न माने गए कीच का लियार किसी ने 
कर दिया तो स्तनों के कलछशों से करते पसीने से धुछे उसे किर क्यों 


धोती है ९ 


विमशे--सखी का परिद्याप्त-चचन, नायिका के प्रति | निश्चय ही उसके 
साथ इस क्रीढा में भधिक मजा आया है, इसलिए लगता है बह्दी तेरा प्रियतस 
होना चाहिए। सरस्वतीकण्ठामरण में 'फाह्युनोत्खव! के सम्बन्ध की एक 
गाया यह कहकर उदछत है कि पश्चिम देश में फाह्युन की पूर्णिमा से नाना- 
चिध फ्रीढ़ाएं होती हैं -- 
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'क्षज्ज वि सेघजछोदलं पच्चाह ण तीभ हलिआ सोण्हाए । 
फर्गुष्छुणचिकिखिदर्क ज॑ तह दिण्णं थणुच्छुड़े ॥ 


यहां 'भलछ्वारर॒त्नाकर!ः के अनुसार 'विचिन्न”ः अलछूर है, विफछः प्रयरनो 
विचित्रम्र! ॥ ६९ ॥ 


कि ण भणिओ सि बालअ गामणिघूआइ गुरुअणसमक्खं | 
अणिभिसमीसीसिवल्लन्तवअणणअणद्धदिटठेहिं ॥ ७० ॥ 


[ कि न भणितो5सि बालक आमणोपृत्यागुरुननसमक्षम्‌ | 
अनमिषमीषदीषद्वलद्दननयनाधह्ष्टे: ॥ ] 

बालक, गांव के सरदार की छद॒की माता-पिता ( गुरुजनों ) के सामने 
सुझसे अपलक माद से थोढ़ा-थोड़ा झुख पुव॑ भाघे नयनों के दृष्टिपातों से क्‍या 
नहीं बोली ? 

विमशे--दूती का चचन, नायक के यह कहने पर कि मैं नायिका के 
समक्ष गया, तब भी वह झुप्तसे न बोली । दूती का कहना है कि अपने साता- 
पिता के सामने क्‍या तुझसे वातचीत करती, लेकिन उसने अपने सुंह को फेर कर 
अधे इश्पातों से जो कुछ कट्दा दन्त तू इतना नाड़ी है कि न समझु सका । 
साप्पय यह कि तेरा गछत सोचना दे कि तुझसे वह्द न बोली, वढ्कि वह 
अपनी भांखों से सब कुछ अपना अभिप्राय कह गई, पर उसे क्‍या मालूम 
फ़ि तू इतना भी नहीं समझ्न सडेगा ! किसी ने ग्राथा की 'धूआ! को “पुन्नी! न 
मानकर ( यद्यपि ग्रामीण भाषा में 'घीजआ! शहद पुन्नी के कर्थ में ही अब भी 
प्रचलित है ) 'स्नुपा? यह संस्कृत छाया स्वीकार की है। उनके धनुसार 
गुरुजन साप-ससुर हंगे ॥ ७० ॥ 


णअणज्भन्तरघोलन्तबाहभरमन्धराइ दिट्ठीए | 
पुणरुत्तपेछिरीए बालअ कि ज॑ ण मणिओ सि ॥ ७१ !। 
[ नयनाभ्यन्तरघूणमानबाष्पभरसन्थरया दृष्टथा । 
पुनरुक्तप्रेक्षणशीलया बालक कि यश्नभणितो5सि ॥ ) 
बालरूफ, भांखों के भोतर चकराते हुए बाष्पमार से शिथिक्त एवं बार-वार 
'निहारने वाली दृष्टि से तुझसे कया नहीं कट डाला । 
विसशे--उपयुक्त याथा के समानार्थ गाथा | जबकि तुझे देखकर उसकी 
आंखों में बाष्प भर भाया, फिर भी तुझे अपनी शिथिलर भांखों से बार-बार 
उसने देखा किया तो निश्चय दी उसने अपने भीतर की सारी बात कह 'डाछी, 
पर तू ही उसे न समझ सका । स॒० कण्ठामरण के अनुसार यहां अश्रुरूप भज्ञ- 
आाष से रति की प्रतीति होती है ॥ ७१ ॥ 
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जो सीसम्मि विइण्णो मज्क जुआणेहि गणबई आसी । 
तं व्विअ एहिं पणसाणि हअजरे होहि संतुट्ठा ॥७२॥ 
[ यः शीष वितीर्णा मम्र युवभिगणपतिरासीत्‌ | 
तमेवेदानी प्रणमामि ह॒तजरे भव संतुष्ठा ॥ ] 
जिस गणेश जी को जवानों ने मेरे सिर का तकिया बनाया था, उन्हीं को 
अब मैं प्रणाम करती हूँ, सुई छड़ाई, तू सन्तुष्ट हो ! 
विमशं--जरावस्था के प्राप्त होने पर असती द्वारा जरा फो उपालम्भ । 
अस्तुत गाथा की नायिका अपने यौचन काल में कितने ही युवर्कों के साथ रमण 
के समय अनुकूछता के लिए गणेश जी की मूर्ति की तकिया बना लेती ओर 
अब स्थिति भा गई है कि उसे प्रणाम करती है । यह सब कुछ जरावस्था के 
कारण द्वी तो हुआ १ गणपति? के पाठान्तर हैं, 'वटजक्खो? 'चदवक्खे! 'चड- 
रुपखें! । इनके अनुसार वटवृत्ष में बनी यक्ष की मूत्ति या चटवृत्ष को ही उप- 
घान बना दिया था । 'नलंकारकौस्तुमः के जजुसार पर्याय! का उदा- 
हरण ॥ ७२ ॥॥ 
अन्तोहुत्तं डब्जइ जाआसुण्णें घरे हलिअउत्तो | 
उक्खाअणिहाणाईं व रसिअट॒ठाणाई पेच्छुन्तो ॥ ७३ ॥ 
[ अन्तरभिमुखं दह्मते जायाशून्ये ग्रहे हालिकपुत्रः | 
उत्खातनिधानानीव रमितस्थानानि पश्यन्‌ ॥ | 
हलवाहे का छोकरा पत्नी से रह्दित घर में रमणकार्य के स्थानों को 
गड़े खजाने वाले स्थानों की भाँति देखता हुमा हृदय के भीत्तर दाह ब्राप्ठ 
करता दे । 


विमशं--नायिकता की सखी द्वारा नायक को निदुशन के प्रकार से डपा- 
छम्स । अथवा गद्गाघर के अनुसार मरी हुई चोरी से छाई महिला के लिए 
शोक करते हुए किसी के प्रति अन्यापदेश द्वारा यह कथन कि चोरी से छाई 
महिला के लिए भाखिर क्यों शोक करता है? प्रथम जवत्तरण के भनुसार 
तात्पय यह कि जब कि छोटे छोगों के लिए भी प्रियतमा फे विरद्द का दुश्ख 
दुःसद्द दो जाता है त्वोफिर तू तो दिलदार प्रेमी उछहरा ॥ छ३ ॥ 
णिद्दाभद्रो आवण्डुरत्तणं दीहरा अ णीसासा | 
जाअन्ति जस्स बिरहे तेण सम कीरिसो माणो ॥ ७४ ॥ 
[ निद्राभड्र आपाण्डुरत्वं दीघोश्व निःश्वासाः। 
जायन्ते यस्य विरहे तेन सम॑ कीहशो मानः ॥ ] 
जिसके विरष्ट में नींद उचट जाती है, पीलापन पष्ट जाता है, निःश्वास चढ़ 
जाते हैं, उसके साथ सान कैसा ९ 
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विमशे--नायिका द्वारा उत्तर, सानोपदेशिनी सखी को । तारपय॑ ग्रह कि 
प्रिय का बिरह सुझ्तप्ते नहीं घट्टा जा सकेगा ॥ ७४ ॥ 


तेण ण सरामि सण्णूहि पूरिआ अज्ज जेणरे सुह | 
तोग्गअसणा मरनन्‍्ती मा तुज्क पुणो वि लग्गिस्सं || ७५ ॥ 
[ तेन न म्रिये मन्युभिः पूरिताथ येन रे सुमग | 
त्वद्गतमना म्रियमाणा सा तत पुनरपि ल्गिष्यामि ॥ ] 
रे सुभग [ क्रोध से भरी भ्राज इस छिए नहीं मर रही हूँ कि तुझमें छगे 
सन से मरती हुई फिर भी तुझ्षमें मत छूग च्ाऊँ। 
विमशे--प्रिय के क्प्रिय व्यवहारों से पीड़ित नायिका का प्रणय कोप से 
भरा ठपाल्स्भ । यह मान्यता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिसकी चिन्ता 
करता है वह उसे प्राप्त होता है--'मरणे या मतिः सा गतिः ।” गीता के जलु- 
सार भी-- 
य॑ य॑ वा5पि स्मरन्‌ भाव स्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ । 
त॑ तमेवेति कौन्तेव सदा तदूभावभावितः ॥ ८।६ 
नायक विप्रिय-परायण होकर भी नायिका के मन से प्रथक्‌ नहीं होता,. 
यह उसके सुभगश्व की पुष्टि है, तथा इस बहाने नायिका के अतिशय अन्नुराग 
की सूचना है | ७५ ॥ 
अवरज्मसु वीसद्धं सब्बं ते सुहुअ विसहिसो अस्‍्हे । 
गुणणिव्भरम्मि हिआए पत्तिअ दोसा ण साअन्ति ॥ ७६ | 
[ अपराध्यस्व विद्धव्घं से ते सुभग विषहामहे वयम्‌ । 
गुणनिर्भर हृदये प्रतीहि दोषा न मसान्ति ॥ ] 
हे सुभग, विश्वास-पूर्वक अपराध करते जाओ, हम तुम्हारा सब सह्द छेंगे। 
पतिधाभो कि सुर्णा से भरे हृदय में दोष नहीं भमाते । 


विमशें-- प्रिय के अपराधों से कुपित विदग्धा नायिका का उपाछस्स । 
ताप्पय यह कि हमारा प्रेम तुम्हारे श्रत्ति स्वाभाविक है, उसमें किसी प्रकार का 
परिवतन सम्भावित ही नहीं, जैसी कि तुस्हारें प्रेम की स्थिति है, जो तुरत में रंग 
बदल लेता है । तुम निश्चिन्त होकर अपराध करते रहो; तुम्हारे गुण ही हमारे 
हृदय में इस प्रकार भर गए हैं कि दोष के लिए वह्दाँ जगह ही नहीं । पायन्तिक 
उपाछ्स्म यह कि इस प्रकार की ण्नुरागशीला मेरे प्रति तुम्हारा यह शाचरण 
कहाँ तक उचित है ? नायिका का भपने प्रति घहुचचन का प्रयोग इस ताप्पये 
का व्यक्षक है कि म्िफ मैं ही ऐसी नहों हूँ, मुझ जेली अक्कत्रिस अनुराग वाछी: 
सब ऐसा कर सकती हैं ॥ ७६ ॥ 
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भरिजचरन्तपसरिअपिअसंभरणपिश्ुणो वराईए । 
परिषाहो विअ दुक्खस्स चहुइ णअणदिठओ बाहों | ७७॥ 
( भूतोघरतस्ततप्रियसंस्म रणपिशुनों बराक्‍्याः | 
परीवाह इब दुःखस्य वहति नयनस्थितो बाष्पः | ] 
भर करके निकछता भौर फलछता हुआ तथा प्रिय के स्मरण का सूचक; 
बेचारी के नयनों में झहरा हुआ वाष्प हुँःख के प्रवाह की भांति वद्द रद्दा है ।१ 
विभमशे--नायक को स्वरित करने के छिए दूती द्वारा नायिका की विरह्दा-- 
वस्था का निवेदन । उस बेचारी की आंखों से बहता हुआ थाणष्प बाष्प नहीं 
बहिक प्रिय के स्मरण का सूचक दुःख का प्रवाह दै। तात्पर्य यह कि चह: 
चेचारी तेरी याद में बहुत पीड़ित द्ो रही है, शीघ्रता कर ५ ७७ ॥ 


ज॑ं ज॑ं फरेसि जं ज॑ जंपसि जह तुम णिअच्छेसि । 
त॑ तमणुसिक्खिरीए दीहो दिश्रहो ण संपडइ ॥ ७८ | 
[ यद्यत्करोषि यद्यण्जल्पसि यथा त्वं निरीक्षसे | 
तत्तदनुशिक्षणशीलाया दीर्घो द्िवसो न संपद्मते ॥ | 
तुम जो जो करते हो, जो जो बोलते हो और जेसे [देखा करते हो, उस- 
उसको भन्ुकरण करके सीखने चाछी उसका दिन बढ़ा नहीं होता । 
विसशे-दूती द्वारा नायक के प्रति नायिका के भ्रतिशय प्रणय का: 
प्रकाशन । जी चलाने के लिए वह तुर्दारे प्रत्येक भाचरण को भनुकरण करके- 
सीखती रछ्दती है | इस प्रकार सारे-संखार को भुरूकर तुन्द्दारे प्रति बह एका- 
अ्रचित्त हुई तन्‍्मयता की पराकाष्ठा तक पहुँच गई है। उसे यह खबर" 
नहीं रहती कि दिन कब बीता ॥ ७८ ॥ 


भण्डन्तीअ तणाइं सोचुं दिण्णाईं जाईं पहिअस्स | 
ताइईं च्चेअ पहाए अज्जा आशभ्रट्टर रुअन्ती ॥ ७६ ॥ 
[ भत्सयन्त्या दृणाणि स्वप्ठुं दत्तानि यानि पथिकस्य | 
तान्येव प्रमाते आयो आकषेति रुदती ॥ | 
भस्संना करती हुईं जिन पयालों को बढोही फ्रे सोने के लिए दिया थाए 
उन्हें ह्वी जाया भनगुतहीं रोती हुई घदोर रही दै । 
विमशे-- नागरिक का वचन, सहचर के प्रति अपनी मार्मिकता के: 
प्रदर्शनार्थ । घटोह्दी जाया और रात भर सुख से सोने के लिए पयाल सांगे। 
नायिका ने बहुत ढांट-फटकार के वाद उसे सोने के लिए पयाऊ दिए । जब याद 
में बांखें गढ़का कर उसे निहारा, घध उसके रूपछावण्य पर दिछ दे बेंढी !' 
१७ गा० स्‌० 
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फछतः पथिक उसके हाथ से निकछ गया और प्रातः रोती हुई पथिक के शरीर 
के स्पश वाले पयालों को बटोर रही है ॥ ७९ ॥ 


धसणम्सि श्रणुव्विग्गा विहवम्मि अगाव्विआ भए घीरा | 
होन्ति अहिण्णसहावा समेसु विसमेसु सप्पुरिसा । ८० ॥ 
| व्यसने5नुद्विग्ना विभवेडगर्बिता सये घीराः | 
अवन्त्यमिन्तस्वभावाः समेघुविषेषु सत्पुरुषा: ॥ ] 
स॒रपुरुष दुःख पढने पर नहीं घबड़ाते, ऐश्वर्य पाकर गव॑ नहीं करते, 
भय उपस्थित होने पर घीर बन जाते हैं, अचुझूछ और प्रतिकूल स्थितियों में 
उनके स्वभाव ( चरित्न ) में कोई फर्क नहीं जाता । 


विसशे--सामान्यतः यह गाथा एक सुसापित है। गन्नाघर के अनुसार 
कोई व्यक्ति सहचर को गास्मीय॑ सिखाने के उद्देश्य से सम्पुरुष की प्रशंसा 
करता है । इसी मार्ग से यह भी कल्पना की गई कि कोई दूती सत्पुरुष के 
स्वभाव के वर्णन के बहाने भीत नायक को पमिकपित नायिका से मिलने के 
किए प्रवृत्त करती है ॥ ८० ॥ 


अज्ञ सहि केण गोसे क॑ पि मणे वल्लह भरन्तेण । 

अम्ह॑ मअणसराहअहिअअच्वणफोडन गीअं ॥ ५१ ॥ 

[ भ्रद्म सखि केन प्रातः कामपि सन्‍्ये वल्लभां स्मरता | 
अस्माक॑ सदनशराहतहदयत्रणस्फोटन॑ गीतम्‌ ॥ ] 


सखी, भ्ाज् अनमुन्हारे किसी ने कोई अपनी व्रियतमा को याद करते 
हुए गीत गाया क्षि कामदेव के वार्णो से जाहत हमारे हृदय के घाव फूट पढ़े । 

विमर्श- सखी के प्रति नायिका का चचन | पोषितपतिका की अवस्था 
में नायिका ने प्रातःकाछ ही किसी विरही पश्चिक के द्वारा पिरहमीत सुना कि 
उसके हृदय के घाव ताजे हो धए्‌ । उप्तने इस कष्ट को अपनी सख्री से 
चुनाथा | पथिक का विरह राग में गाया हुआ ग्रीत चढ़ा ही द्वावक होगा, 
जिसने विरहिणी नायिका की क्रान्तरिक अमुभूतियों को तीत्र करडे उसके 
छूदय के घाव छिल डाछे । घाव के छिल या फूट जाने की पीड़ा भ्धिक 
दर्दनाक द्ोती ह्ठै । प्रातःकाल में पथिक्त के द्वाा चिरह-गीत गाए 
जाने का संकेत यह दे कि रात में पथिक ने बड़ी विक्रकता से प्रियतमा का 
स्मरण करके यापन किया, उसकी खारी विक्रछता प्रात्ाःकाछ के उस ग़ीत्त 
के रूप में अभिव्यक्त हुई भौर समानदुखा चिरष्टिणी नायिका को भी बुरी 
त्तरह प्रभावित किया | पीताम्बर ने निष्कर्ष यह दिया है कि ज्ञानी पुरुष को 
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चाहिए कि ( आतःकाल जैसे मूहूर्त में उठकर ) सुख-दुख का ध्यान करके 
धर्म मान्र का स्मरण करे। गाथा में प्रयुक्त गोस! शब्द प्रभात के अर्थ में 
देशी है। ( देशी नाममाठा २९६)। 'भरस्तेणः सें 'सरण! की छाया 
स्मरण! इस गमन्ध में जौर भी ( २२२; ३७७ ) है ॥ ८१ ॥ 

उद्न्तमहारम्भे थणए दृददूण मुद्धबहुआए । 

ओसण्णकबोल्लाए णीससिझं॑ पढमघरिणीए ॥ «२ ॥ 

[ उत्तिप्नन्महारम्भो स्तनों दृष्टा सुम्धवष्याः । 

अवसन्नकपोल्या निःवसितं प्रथमग्ृहिण्या ॥ | 
नववधू के उठाव लेते हुए स्तनों को देखकर पदछी घरवाली के गार्लों पर 
सूखा पढ़ गया ( या पप्तीना शा गया ) और उसने लम्बी सांस छोड़ी । 
विमर्श -प्रौदा की छक्ति । यह स्वाभाविक है कि जब नायक की दूसरी 

पत्नी अपने यौवन पर भाने की स्थिति में होने रगती है, तब प्रथम पत्नी का 
गौरव कम हो जाता है । वह इसे सहन फरने में भीतरी कष्ट का अनुसव करती 
है। इस गाथा में भी प्रधम गुहिणी ने जब देखा, कि नववधू के स्तन भव उभरने 
लगे हैं तव उसने दीर्घ धास छोड़कर अपना कष्ट प्यक्त किया, उसके कपोक् 
अवप्तन्न द्वो गये भर्थाव्‌ सूख गए अथवा उनपर पसीना था गया। उसको 
इस स्थिति का कारण उपस्क्की यद्द चिन्ता थी कि भव उस , प्रवर्धभानकुचा के 
सामने उस पतितकुचा की कोई कद्द न होगी । पीताम्वर कहते हैं कि गाथा में 
धर्म यह सूचित दै कि दूपरों की बढ़न्ती देखकर ईर्ष्या नदी करनी चाहिए 
और नीति यद्द है कि थोड़े शात्रु को भी बचाना न चाहिए तथा युक्तिद्दे 
कि संसार सर्वथा हुःखमय है ॥ ८२॥ 


गरुअछुआउलिअस्स त्रि उल्लहकरिणोमु् भरन्तस्स | 
सरसो मुणाज्ञकत्रत्ञो गअस्स हत्थे विचिअ मिलाणो |! ८३ | 
[ गुरुऋल्लुधाकुलितस्थापि चल्लमऋरिणीसुर्ख स्मरत - | 
सरसो सणालकब॒लो गजस्य हस्त एबं मलानः ॥ ] 
जोर की भूख से प्याकुल हुए भी जब हाथी को प्रिया हधिनी का मुख 
याद आया, सब उपके द्वाथ का सरस स्वणाल-कवल पढ़ा-पढ़ा मुर्झा गया । 
विमर्श--मन्द्॒स्नेह चायक को अजुरक्त करने के उद्देश्य से ढूती द्वारा 
गजान्धोक्ति। जब भूखे हाथी को अपनी प्रियतमा याद थाई तो उसके दाथ 
का सणाछ पड़ा-पढ़ा सुतां गया । उसको फिर भूख की खबर न रह्दी। तारपये 
यह कि जो हाथो छापरचाह पशुओं की गणंता में जाता है, वह भी प्रियतमा 
की याद में सब कुछ भूल जाता है भौर तुम तो इन्सान ठहरे ! म्णाल भोजन 
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के झवसर पर ही प्रियतमा एथिनी का स्मरण यह वध्यंजित करता है कि हाथी 
ने यह सोचा कि हाय जो में अपनी प्रियतमा को खिछाकर खाता था, 
ाज, वह्दी में भक्ेले खा रहा हूं ? नायक के प्रति यद्द ब्यंजित द्ोता है कि तू 
जपनी प्रियतसा नजदीक में रहते हुए भी अन्य नाय्रिकाओों के साथ रहा 
करता है । काश ! तुझ्नमें प्रियानुरागी एक पश्चु का भी ग्रुण;जा जाता । पीताग्बर 
के भनुसार पति सें विनीत रहने वाली चन्नभा के द्वी दोनों छोक भब्छे बनते 
हैं यह धर्म है, पुत्र, कछन्न आदि जजुकूछ भी हों तब भी उन्हें जनुकूछ करना 
चाहिए यह नीति है भौर थुक्ति है कि जिछते तश्वज्ञान हो जाता है उसे 
फिर भादह्वार भादि का रप्त नहीं मिलता ॥ ८३ ॥ 


पसिअ पिए का कुविआ सुअणु तुम॑ परअणम्मिको कोवो | 
को हु परो नाथ तुम कीस अपुण्णाण में सत्ती ॥ 5४ ॥ 
[ प्रसीद प्रिये का कुपिता सुतनु त्वं परजने कः कोपः | 
कः खलु परो नाथ त्वं किमित्यपुण्यानां-मे शक्ति: ॥ ] 
प्रिये ! प्रसन्न हो | कृपित कौनहे ? री सुतनु, तू! पराये भादमी पर 
कोप केसा १ पराया कौन ? स्वामी, तुम ! केसे १ यह मेरे पापों का प्रभाव है ! 
विसशे-मानिनी नायिका भौर अननुय करते हुए नायक के प्रश्नोत्तर । 
नायक ने सानिनी को 'प्रिये” कह कर सम्बोधन किया और उप्तके प्रसन्‍न होने 
की प्रार्थना की | 'प्रिये! यह सर्बोधन का प्रयोग अपना प्रणय व्यज्ञित करने फे 
छिए है । पर नायिका ने प्रश्न का ही मूलोच्छुद करते हुए पूछा कि कुपित 
कौन है १ कुपित होने पर प्रसन्‍न होने के लिए प्रार्थना संगत दो सकती है । 
जब नायक ने उत्तर में कद्ठा कि तू द्वी कुपित है, तब नायिका ने कट्ठा कि पराये 
पर कोप केसा ? कोप तो भ्पनों पर होता है जिसका कुछ छाम भी हो जाने 
की सम्भावना होती है । इतने पर नायक कुछ विश्वास न करके पूछुता है कि 
पराया कौन दै [ तब उत्तर मिलता है "स्वामी, तुम पराये हो !! 'स्वामी” इस 
सम्वोधन की व्यज्ञना है कि कहने के लिए तो तुम मेरे स्वामी हो और में 
तुम्हारी घर्मपरनी, पर तुर्द्दारा अनुराग और कहीं है, सुछतमें नहीं। "प्रिये” यह 
सम्बोधन तो सिफ़ छुम्हारा दिखावा है | पुना नायक के 'केसे १? यह प्रश्न 
करने पर नायिका का यद्दध कथन कि यह मेरे अपुण्यों या पापों का ही दुष्परि- 
णाम है कि में तुम्हारी होकर भी तुम्हारे स्नेह का भाजन न वन सकी | श्री 
सथुरानाथ शास्त्री के भनुसार किसी को यद्द उपदेश देते हुए, कि मान घारण 
करके भी प्रिय के साथ ऋलुता का व्यवहार रखना चाहिए, यह गाधा कही 
गई दै। पीताग्वर ने ग्राथा के 'कीस अपुण्णाण से सत्ती”! इस अंश को नायक 
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चचन मानकर अ्रान्त-सा अर्थ कर डाछा है। उन्हीं पीतार्वर के जनुसार गाधा 
की नायिका उत्तसाः है जो कुपित होकर भी अपने गौरव का स्थाग नहीं 
करती है । 

दोषानुरूपको पानुनीता5पि अधीदृति । 

रज्यते च ग्रं नाथे गुणहार्योत्तमेति सा ॥ 
घमं यह सूचित है कि कोप होने पर भी रूक्त नहीं बोलना चाहिए, नीति 
यह कि शव्यन्त स्नेह्दी के साथ झूठा या क्षप्रिय व्यवद्दर नहीं करना चाहिए 
और भी नीति यह कि भपस से तश्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता भत्त भघर्म को 
जोर प्रवृत्त नद्टी होना चाहिए ॥ <४ ॥ 


एहिसि तुम ज्ि णिमिसं व जग्गिअं जामिणीअ पढमद्ध | 

सेसं संतावपरव्बसाइ वरिसं व्‌ बोलीणं ॥ ५५॥ 

[ एच्यसि त्वसिति निसिषमिव जागरितं यामिन्या: प्रथसाधेम्‌ | 

शेष॑ सनन्‍्तापपरवशाया वषमि व्यक्तिक्रान्तम ॥ ] 
तुम जाओगे! इस ( खुशी ) में वह परूक भर की भांति रात्रि के अर्घ- 
भाग तक जगी रही, ( वाद में जब तुम न आए ) सन्ताप के पराधीन उसका 
शेष राध्ति का भाग वर्ष की भांति व्यत्तीत हुआा । 
विमर्श--दूती द्वारा नायक से विप्रलद्धा नायिका का चृत्तान्त-क्थन। 

नायक जब समय देकर भी नायिका से मिलन के छिए उपस्थित नहीं होता 
ऐसी अवस्था में नायिका 'विप्रुष्धा! या 'चब्निता! कष्ठछाती है। प्रस्तुत गाथा 
की नायिका विप्रल्वधा है, क्योंकि घह नायक के जागमन की जाज्ञा में ाधी 
रात तक घहुत खुश रही कौर फिर जब निराश हो गई तव उसने रात्रि के शेष 
भाग को बड़े कट पे यापित किया | दूती ने नायक से यद कट्दकर नायिका 
फ्ा उसके ग्रति अतिशय अन्नुराग व्यक्त किया है । पीताग्बर के भनुसार गाथा 
से सूचित होता है कि वह कार्य नहीं करता चाहिए भिम्तके फरने पर पश्चात्ताप 
दोता है, यह धर्म है, नीति है कि सुख के कारण सन के उड़े रहने पर बीते 
हुए समय का भी ज्ञान नहीं दोता, भत्तः इसे नदीीं करना चाहिए और एक 
ही वस्तु भवस्थामेद से सुखकर भौर दुःखकर हो जाती है, इसे भौर संचार 
फी निस्यता को सोचकर योगी को उद्ासीन रहना चाहिए, यह युक्ति 
हैए<८णता 

अवलम्बह मा सकृह ण इमा गहलद्विआ परिवप्मइ। 

अत्थक्क्रगज्िउव्भन्तहित्यहिअआ. पहिअज्ञाआ ॥ ८६॥ 

[ अवलम्बध्ध॑ मा शह्लुष्व॑ नेयं प्रहललट्विता परिश्रमतति । 

आकस्मिकगजितोदभ्रान्तन्नस्तह्वद्या पथिकजाया ॥ ] 
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इसे सम्दाछो, ढरो नहीं, यह प्रह्दों से आविष्ट होकर नहीं घूम रही है, 
किन्तु यह विरहिणी मेघ के एका-एक गर्जन से भठ़क गई और डर गई है । 


विमशे--प्रोपितपतिका की सखी का सामान्य जन के प्रति चचन | या 
सातवीं उन्मादावस्था को प्राप्त विरहिणी किप्ती द्वारा परिय्ृहीत होकर जीवित 
रहे यह सोचकर सखी ने कामुकों के प्रति कहा है। कि वा, काम ने इसके 
हृदय को जाकृए्ट करके ऐसा उन्मत्त बना डाला है, कि यह छोक-छाज बिलकुछ 
छोड़ चुकी दै। नायिका का प्रियत्म परदेश में है वह यों ही शून्य हृदय 
रहा करती है । वह अकस्मात्‌ मेघ का गर्जन सुनकर चौंक्ष या भड़क गईं 
और इस प्रकार डर गई कि देखने वाले सामान्य जनों को शंका होने छगी कि 
उस्ते किसी भूत ने पकड़ लिया है । इस स्थिति में उसे सम्दालने का साहस 
जब कोई नहीं कर रद्दा था, तब उनकी इहांका मिटाने के निमित्त सखी ने 
प्रस्तुत गाथा कहदी। स्पष्ट ही वह कामोन्माद्‌ की स्थिति में पहुंच छुकी है । 
पीताम्घर के अनुसार इस गाथा से नीति यह द्वासिल होती है कि विना तत्त्व 
के जाने जहाँ कहीं भी शंका नहीं करनी चाहिए, भर युक्ति है कि मुसुछु को 
विकल और दोन के प्रति दुयावानू होना चाहिए। सरस्वतीकंठाभरण में यह्द 
गाथा प्रेम की पुष्टि होने पर उन्माद के प्रसंग में उदाह्तत है। देशी कोश के 
अनुसार गाथा में प्रयुक्त 'भरथवक! शब्द 'भकस्माव! के भर्थ में भौर हवित्थ! शब्द 
च्रीडित या भीत के भर्थ में हैं । 'हित्थ! को मद्दाराष्ट्री में ध्याकरणकार 'तस्त! 
से निकला बताते हैं । एस० गौरुदश्मित्त इसे 'भीस! से जोदता है | वेबर इसे 
ध्चस्तः था 'अधस्तातद! से सम्बन्धित मानता है| होएफर का विचार था 
कि 'ब्रस्त' के भारम्मिक वर्ण 'त! के हकारयुक्त दो जाने के कारण 'हित्थ! रूप 


बन गया है ॥ <5 ॥ 


फेसररअविच्छुडडे मअरन्दो होइ जेत्तिओ कमले | 
जइ भसर तेन्तिओ अण्णहिं पि ता सोहसि भमनन्‍्तो ॥ ८७ ॥ 
[ केसररजः समूद्दे मकरन्दों भवति यावान्कमले | 
यदि अमर तावानन्यत्रापि तदा शोभसे अमन ॥ | 
है भ्रमर, यदि कमल के केसरों के फैले हुए पराग में जितना मकरन्द 
(रस ) होता है, उत्तना भन्यत्न किसी पुष्प सें होता तो तू घूमता हुआ 
शोभा देता | 
विसशे--घुमन्तू भौरे के व्यपदेश से नायिका के गुणोश्कर्प को सूचित 
करती हुईं सखी की बहुर्तों से प्रेम करने वाले नायक के प्रति उक्ति । अथवा 
पीतारबर के भनुसार अन्यासक्त नायक को उचित भन्ुनय के द्वारा अपने 
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छधीन करने के उद्देश्य से किसी अधिक वयस्का का कथन | गंयाघर का 
जवत्तरण है क्लि कोई नायिका अपना गुणोर्कर्प ख्यापित करती हुईं प्रिय छे 
कहती है। अमर! यह सम्वोधन च्युस्पत्तिछम्थ अर्थ घुमन्तू! ( अ्रमतीदि 
अमरः) के भन्नुसार साथक है । नायक, जो अधिक ग़ुर्णों वाली अपनी प्रिया को 
छोड़ कर कम गुण चालियों के साथ रहा करता है, इससे सिद्ध है कि उसे गुण 
पहचानने की क्षमता नहीं है । सखी का यद्द उपाल्यभ है | पीताग्वर के धज्ञु- 
धार निस्त कर्म में अधिक फल का छाभ हो, उसमें प्रधृत्ति होनी चाहिए यह 
धर्म है; नीति है क्रि जब तक कोई श्धिक छाभ न होता हो त्थ तक प्राछ्ठ 
होते हुए छाभ को परित्याग न करना चाहिए। “विष्छुड्छझे! की छाया 'समूहे 
के स्थान पर 'विस्तृत्े! अधिक उपयुक्त दे । यथपि 'पाहअसदमहण्णव” में इसे 
देशी शब्द मान कर समूह! अर्थ किया गया है ॥ <७॥ 


पेच्छुन्ति अणिमिसच्छा पहिआ हल्िअस्स पिदठपण्ड्डरिथं ! 

धूअं दुद्समुहुत्तरन्‍्तलच्छि विभ सुअह्वा ॥ ८५ १ ' 

[ प्रेक्षन्तेडनिमिषाक्षाः पथिका हलिकस्य पिष्टपाण्डुरितामू | 
दुहितरं दुग्धसमुद्रोत्तरलच्मीमिव सतृष्णा: ॥ ] 


हलवाहे की छोकरी ऐिसान युत जाने से इस तरह सफेद दो गई है कि 
ललचाए राहमीर दूध के समुद्र से निकली हुई रूचमी के घम्तान उसे टकटकी 
बाँध कर देखते हैं । 


विमशें-- सदचर की सद्दचर के प्रति उक्ति । प्रसंग है कि निसर्ग सौन्दर्य 

के रद्दते उत्पन्न कोई भाकस्मिक विकृति भी श्री को बढ़ाने ही लगती है, 
बाधक नहीं होती | कालिदास ने भी कहा है--'किसिच हि. मधुराणां मण्डन 
नाकृटीनाम्‌ ।! हलवाहे फी छड़की का सुख्र बिलकुल पिसान से पुत गया दे, 
फिर भी लछचाए (सतृष्ण) राहगीर दूध के सम्रुद्व से निकली हुई छचमी के 
समान उसे टक बाँध कर देखने छगे । जिस प्रकार छघमी को देख कर देवताओं 
के सन में यह भाचना हुई थी कि घह्द हमें प्राप्त होती, वद्दी हन पथिकों की भी 
हुईं, यद्द भाव प्यक्लित हुआ जो इलवाददे की लड़की का जतिशय सौन्दर्य सिद्ध 
करता है । 'पिद्ठ! या पिष्ट का शब्दा्थ पीसा हुआ अर्थात्‌ पिसान है जो गेहूँ, 
चावछ छादि के भांटे के लिए प्रयुक्त हुआ है| पीतारवर ने (पिष्ट! को 'पिशतक! 
माना है भौर कहा है कि चावछ की खुद्दी से वनाया हुआ “पछपास! नाम से 
प्रसिद्ध पदार्थ जिसमें दूध भादि भी पढ़ता है | हो सकता है कि यह खास प्रकार 
का पटवास होता था, शिसका उपयोग प्राचीन-काल सें सौन्दर्य के छिए भाज के 
पपाउडर! की तरद्द किया जाता होगा । आमवाछा का उससे छगाने की प्रक्रिया से 
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अनसिक्ञ ह्वोना निहायत मुनासिब है । पीताग्वर के जनुसार इस गाथा से घ्सम 
'यह बोघधित होता है कि निश्य श्री की अभिछाषा करनी चाहिए और नीति भी 
थही है| 'धूआ? शब्द संस्कृत की 'दुहिित से दीर्घीकरण की प्रक्रिया के भनुसार 
'निष्पन्त है, इसीका भ्र्धमागघी में धया और शौरसेनी तथा मागमधीमें “धृदाः 
'होता है। कहीं 'घीया! रूप भी मिलता है जो आज सी पूर्वी झामीण चोछियों 
हें 'घिया! के रूप में इसी धर्थ में सुरक्षित है ॥ << ॥ 


कस्स भरिसि त्ति भणिए को मे अत्थि त्ति जम्पमाणाए | 
उब्विगारोइरीए अम्हे वि रुआविआ तीए ॥ ८६ ॥ 


[ कस्य स्मरसीति भणित्ते को से5स्तीति जल्पम्मानया | 
अद्विग्नरोदनशीलया बयसपि रोद्तिस्तया ॥ ] 
'तू किसे याद करती है ९” यद्द पूछने पर 'मेरा कौन है !? यह कहती हुई 
चह्द उद्‌विश्न होकर रोने छग्री और हर्में भी रुछा डाला । 
विमशे-- नायक के प्रति दूती का चचन | नायिका नायक के साथ हुए 
कलह से पछुता रही है और भधिक खिन्च है । रुष्ट नायक को मलाने के 
उद्देश्य से दूती ने कद्दा कि उसे ऐसा इस समय छग रहा है कि उसका कोई 
अपना नहीं है, यह सोच कर वह बिछकुछ दयनीय हो गई है, जब वह रोने 
लगी तो में भी डबडबा गई | जहाँ तक क्षददी जाकर तुम्हें भनुनय करके उसे 
मनाना चाहिए। पीताम्बर कहते हैं कि जिनके सन में घर्स की भावना होती है 
थे पराये के दुःख से दुखी द्वोते हैं यह ध्मं है जिलमें, स्नेह की मात्रा नहीं है 
उसके सम सुख-दुःख नहीं कहना चाहिए यह नीति है; जौर जिनके भन्तः- 
करण में करुणा होती है वे ही मुक्ति के भषिकारी दवोते हैं, यह युक्ति है ॥८५९॥ , 
पाअपडिअं अहव्चे कि दाणि ण अट्ठवेसि भत्तारं | 
एअं विअ अवसाणं दूर॑ पि गअस्स पेम्मस्स ॥६०॥ 
[ पादपतितसभव्ये किमिदानीं न्तोत्थापयसि भतोरस्‌ | 
एतदेवावसानं दुरमपि गतस्य प्रेम्णः ॥ ] 
री अभागिन, सरद त्तेरे पेरों पर पड़ा है, क्यों नहीं रथ इसे तू उठा 
लेती है ) जब प्रेम दूर तक बढ़ जाता है, तव यही उसका भवसान होता है । 
विमशे--मान न छोड़ती हुईं नायिक्का के ग्रति सखी की सरोप उक्ति ? 
+ञ्भागिन! यह विशेषण उसके प्रणयरोप को व्यक्षित करता है। उसका तास्पय॑ 
है कि अगर तू भव सी जब प्रिय तेरे पेरों पर पढ़ा है मान छोड़ कर उसे नहीं 
डठाती दै तो री नासमझ्न, तूँ जान ले कि फिर इसके राय के बदले तुझे द्वेप दी 
पिलने चाछा है, क्योंकि राग का तनाव 'पादपत्तनः की सीमा तक होता है, 
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सन सरदालने पर चद्द हट जाता है । फछतः जान देने वाछा प्रेमी ज्ञान लेने चाला 
थन जाता है। पीतास्मर कहते हैं कि कपराधी सी जब पेर पर पढ़ जाता है 
संघ क्रोध नहीं करना चाहिए यह धर्म है और मीति यह दै कि दितेषी को 
चाहिए कि वह डॉट-ढपट कर सी अपने जादमी को गछत रास्ते पर से 
निवारण करे ॥ ९० ॥ 


तडबिणिहिअग्गहत्था वारितरद्ञेहि घोलिरणिअम्बा | 
साहरी पडिबिम्बे पुरिसाअन्तिव्व पडिहाइ ॥ ९१ ॥। 
[ तटविनिहिताग्रहस्ता वारितरज्ञेधूणेनशीलनितम्बा | 
शाहूरी प्रतिबिम्बे पुरुषायमाणेब प्रतिभाति ॥] 
मेढ़की ने तालाध के तट पर अपना हाथ टेक छिया है, उसका नितश्ब 
जल की तरंगों से द्विछ रहा है, जैसे, वह अपने प्रतिविग्व पर पुरुषायित कर 
रही दे । 
विसशे-- सुनते हुए नायक को सरोवर-तीर के संकेतस्थान पर चढछते 
के लिए उत्कण्ठित करती हुई सखी से पुरुषायित में अपनी कुशछता 
कहती है | अथदा अभिलारिका नायक को यह दिखाकर पुरुषायित के लिए 
उत्साहित करती है । गद्डाघर के भनुप्तार विपरीत रत फी अपनी अभिलापा 
को सूचित फरती हुई नायिका प्रिय से कहती है। इस प्रसंग में 'भमरुक! 
के नाम शाज्नंघर पदूधति में संगृहीत यह जार्या दर्शनीय द्ै--'छल्तिसुरसा 
सरन्‍्ती तरलतरक्लौघचालित नितम्बा। विपरीतरतासक्तेव दृश्यते सरप्ति सा 
सख्या ( अम० शत० १६१ )॥ ९१ ॥ 


सिक्रिअमणिअमुहवेविभाई घुअहत्थसिश्चिअव्बाई | 
सिक्‍्खन्तु बोडहीओ छुसुम्म तुम्ह प्यलाएण ॥६२॥ 
[ सीत्कृतमणितमुखवेषितानि घुतद्दस्वशिक्षितव्यानि | 
शिक्षन्तु छुमायेः छुसुम्म. युष्मस्मसादेन ॥ ] 
है कुछुस्म के पेड़, सीरकार, सणित, सुखवेप, दस्तकंप, नूधुर की शिक्षित, 
ये सब कुछ क्‍्वारियां तेरी कृपा से ही सीखें । 
विमशै--छुसुम्भ की बाड़ी में हुए अपने सुरत कृत्य को छिपाने के 
निमित्त नायिका का कथन । पीताम्त्र के भनुसार कोई गंवई खत्री कुछुम्भ की 
बाद़ी से किसी विदग्ध माथक के साथ सजा सार कर कुसुस्म इक की स्तुति के 
व्यान्न से उसी नायक का स्तवन क्रती है | कटीके कुसुम्भ के दत्त के पास 
जाने और मायक के साथ समागम करने इन दोनों में एक ही जेसे विक्वार 
होते हैं । कांटा गड़ जाने जथवा नायक्ष द्वारा दन्‍्तच्ततादि करने से खो! सी! 
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की ाधाज निकल पढ़ती है | इसी प्रकार मणित ( सुरत सें होने बाछी एक 
खास भआाचाज ), खुख का कांपना, हार्थों का कांपतना, नूपुर की आवाज | इस 
प्रकार नायिका ने सुरत सुख मै. जायमान उपयुक्त विक्वार्रो को छुछुस्भ के 
कांटे गढ़ जाने से उत्पन्न स्थिति में भन्तमझुक्त कर छिया है। तात्पर्य यह कि 
नायिका ने ये सब कुछ कुछुम्भ से सीखा है । उच्तका इस अंश सें अनुभव नहीं 
है । 'बोढहदी? शब्द तरुणी था कुमारी क्े अर्थ में 'देशी! है। अथवा 'पामरीः फ्र 
श्र्थ में यह देशी शब्द दे ॥ ९२ ॥ 


जत्तिभमेत्ता रच्छा णिअम्ब कद्द तेच्तिओं ण जाओ सि | 
ज॑ छिप्पए गुरुअणलज्जिओं सरन्‍्तो बि सो सुदभो ॥ ९३॥ 
[ यावात्प्रमाणा रथ्या नितम्ब कर्थ तावनन जातो5सि | 
येन स्पृश्यते गुरुजनलज्ञापसतोषपि स सुभगः॥ ] 
है नितम्व, गछी जितनी चौड़ी है उतना चौड़ा क्‍यों न बना) भिससे 
गुरुजनों की छाज से बच कर जाता हुआ भी वह सुभग छू बाता ! 


विमशे-गुरुजनों की लज्जा से सा में प्रियतम के बच कर चले ज्ञाने से 
जब नायिका को उसके भर््नों का स्पर्श-सुख न सिछा तब नितस्थ को उलधना 
देती है । अथवा नितम्ब के व्यपदेश से सुनते हुए जार को अलनुकूछ करने के 
निमित्त नायिका द्वारा अपने शतिशव भनुराग की सूचना। प्रथम जवतरण 
के भनुसार पीताम्बर का कष्दना है कि काम राग से पीड़ित को चेतनाचेतन 
की सूझ विछकुछ नहीं रहती । गरीब नितम्ब को कान कहाँ कि वह्द नायिका 
के उपाल्य्म को सुनता ! कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्रेतनाचेतनेछु! । पीतारबर 
के मुसार गुरुजनों के समीप स्त्री के साथ बातचीत भर स्पर्श भादि निषिदूध 
है, धतः उसे भाचरण नहीं करना चाहिए, यह धर्म है। समय से प्राप्त फल 
का उपभोग न होने पर पीछे सनन्‍्ताप होता है, यह नीति है ॥ ९४ ॥ 
मरगभसूईविद्धं व मोत्तिज पिजइ आअभग्गीओ | 
मोरो पाउसआले तणर्गलग्गं उअअबिन्दुं ॥ ९४ ॥। 
[ मरकत्तसूचीबिद्धमिव सौक्तिक॑ पिघत्यायत्मीवः । 
मयूरः प्रावुटकाले दुणाग्रतग्नभुदकबिन्दुमू ॥ ] 
पावस ऋतु में सोर मरकत की सुई से विधे मोती के समान तृण के 
क्षग्रभाग से छगे जछ के बिन्दु को गर्दन फेछा कर पीता है । 
बिसशुं--कोई चपछा नायिका तृणछतागुद्द को अपना संकेत स्थान जार 
को बताती हुई कहती है, अथवा, जिस अकार सरकत्त की सुई से मोती का 
बेघता सम्भव नहीं उस प्रकार किसी दुष्प्राप्य नायिका के साथ नायक का 
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समागम भी सस्सावित नहीं, हस उद्देश्य से दूती का वचन । भथवा, कामुक 
के संकेत स्थान पर न पहुँचने की बात श्रमाणित करती हुई दूसी अथवा 
नायिका का वचन । तृतीय भवतरण की पुष्टि में कह सकते हैं कि इस स्थान 
में तुस्दारे न जाने का स्पष्ट प्रमाण यह है कि घास पर घर्षा के बाद के 
जल-विन्दु मोत्ती की तरह छहरा रहे हैं, जिन्हें सोर गर्दन दीघे करके पिछ 
जा रहा है | तुम जाए रहते तो ये जल फ्रे कण घासों पर ट्कि न रहते, पर 
के भाघात से गिर जाते | मयूर के द्वारा घालों के जछ-कर्णों को ग्रदंन फेला 
कर अद्ण करने की यात को लेकर पीतास्चर कहते कि वर्षा में जल के 
पर्याप्त रहने पर भी मोर घास के अग्रभागों पर टिके हुए जछकर्णों को वी क्‍्रहण 
करता है, हससे निशधृत्ति से धर्म दोता है, यह धर्म सूचित्त किया है तथा दूर 
पर भी रहने पाले फार्य को कुशछ छोग घिद्ध कर लेते हैं, यह नीति है ॥९४ा। 


अज्ञाइ णीलकब्चुअमरिउव्वरि्ं विहाइ थणवू | 
जत्भरिअजलहरन्तरद्रुगर्भ चन्द्बिम्ब उत्र ॥९४॥ 
[ क्षार्यवा नीलकब्चुकभृतोबेरित विभाति स्वनप्ठप्म्‌ | 
जलभूवजलघरान्तरदरोदूगत॑. चन्द्रबिम्बमिव ॥ ] 
जास्मानी चोछी में भरा भौर उभरा हुआ कर्या के स्तनों का ऊपरी भाग 
जल से भरे मेघों के बीच थोड़ा-छा निकले चन्द्र-विम्व की भाँति शोस 
रद्दा है । 


व्सिशे--कृष्णाभिसारिका नायिका के पहने हुए नीलकन्चुक के सम्बन्ध 
में नायक्र के विनोदार्थ दूती का चचन | कृष्णाभिसारिका के छिए नीछा कब्चुफ 
का परिधान उचित माना गया है| त्तायपर्य यह कि नायिक्रा राज की रात 
नायक से मिलने के लिए तेयार है। उस्ते संडेत-स्थान पर पहुंचना चाहिए । 
कवि ने नोले कन्चुक या आास्मानी चोली को जल से भरे मेघ के समाव भौर 
उभरे हुए ( उवरित ) स्तनवद्द था स्तनप्ृष्ठ को द्रोदुगत चन्द्वविग्व के साथ 
उपमित किया है । 'भरिउव्वरिज्ष! या श्तोवेरितं! जर्थात्‌ भरा-ठउभरा, भर कर 
उभरा । जेसे किली पान्न में पानी भर जाने के घाद बाहर छुलक पढ़ता 
है॥ ९७ ॥ 


राअविरुद्ध द कहँ पहिओ पहिअस्स साहड ससझूं। 
जत्तो अम्बाण दल ठत्तो दरणिगार्अ कि पि ॥६६॥ 
[ राजविरुद्धमपि कथां पथिकः पथिकस्य कथथति सशहूुम्‌ ! 
यत आत्नाणां दलं तत ईपन्चिगंतं किसपि ॥ ] 
जहाँ से भारमों का पत्ता निकलता है वहाँ से थोढ़ा सा कुछ मिक्कछ गया 
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है? इस वात को पथिक दूसरे पथिक से भय के साथ कहता है, जैसे चह कोई 
राजा के विरुद्ध वात कहता हो । 


विमशे-श्रवासोच्यत के प्रति निपेधार्थ नायिका की उक्ति। पथिक धर्थात्‌ 
विरही ने दूसरे विरह्दी से भाम्नांकुरों की ओ( सिफ़ इशारा मात्र करके चसन्‍्त 
के भागमन की सूचना बढ़े शंकित भाव से जो व्यक्त किया उससे वसन्तकाछ 
का विरह्विजनों का सन्‍्तापकर द्वोना प्रकट होता है । वसन्त पहुँच काया है, 
जहाँ भार्मों का पत्ता निकलता है, वहाँ कुछ धोड़ा-सा निकछ जाया है ? पथिक 
का तातपयं है कि अब किसी प्रकार परदेश सें रुकना सम्सच नहीं। इस कथन 
से नायिका ने प्रदासोद्यत नायक फो सूचित किया कि वह भी क्षव प्रवास पर 
जाने का इरादा छोड़ दे । गाथा में साध! कथय्‌ और शास्‌ के अर्थ में प्राकृत में 
धाता है। छायाकार 'कथयति' छिखते हैं, पाठान्तर 'कहइ”ः और 'शंसति” 
है॥ ९६॥ 
घण्णा ता महिज्ञाओ जा दइ॒अं सिविणए वि पेच्छन्ति | 
णिद्द व्विश्न तेण विणा ण एइ का पेच्छुए सिविण्ण ॥ ९७ ॥। 
[ धन्यास्ता महिला या दयितं स्वप्नेडपि प्रेक्षन्ते | 
निम्रेव तेन बिना नेति का प्रेक्षते स्वप्नमू॥ ] 
जिन्हें स्वप्न में भी प्रिय का दर्शन हो जाता है वे स्लियाँ धन्य हैं, ( यहाँ 
तो ) स्वप्न कौन देखे जब कि उप्चके बिना नींद ही नहीं जाती । 
विसशे--सखी के प्रति विरह्विणी नायिका वचन । सखी ने कट्दा कि नींद 
से सो न्ञा, स्वप्न में प्रिय का समागस हो जायगा | नायिका के कष्ठा ।कि जब 
नंद आए तब तो वह किस्ली प्रकार उसके चिना नहीं भाती, फिर स्वप्न देखना 
केसा ? पीताम्बर कहते हैं कि प्रोषितपतिकार्ओं के लिए दिन में सोना 
धर्स के अनुसार निपिद्ध है। व्यतिरेक के प्रकार से ब्यंजित यह होता 
है कि वे छ्ियाँ जो स्वप्नों में प्रिय का ससाथम करके सम्तुष्ट हो ज्ञाती 
हैं, वे अधम्य हैं क्योकि उनकी विरहजन्य विकलता उतनी नहीं जिससे वे 
किली अ्रकार शयन न कर सकती हों। सेरा तो अनुराग प्रिय में सच्चा है 
फ७त्तः मुझे उसके बिना नींद दी नहीं जाती | विरह में प्रेमी की विकछता के 
अन्नुस्तार उसके प्रेम का न्‍्यूनाधिक्य सारूम होता है । जो जितना ही विकछ 
होता है उसका प्रेम उत्तना ही स्वाभाविक भौर सच्चा समझा जाता है ॥ ९७ ॥ 
परिरद्धकणअकुण्डत्थलमणहरेसु.. सबणेस्ु | 
अण्णअसम्रअंबसेण अ पहिरव्वइ तालचेण्टजुअं ॥ ९८ | 
[ परिरष्धकनककुण्डलगण्डस्थलमनोहरयो: श्रवणयो: | 
अन्यसमयवशेतत च परिध्रियते ताल्बृन्तथुगम्‌॥ ] 


चतुर्थ शत्तकम्‌ २२१ 


जो कान सोने के कुण्डल से भालिद्वित गार्लों से मनोहर छमते हैं, उन्हीं 
में समय वदक जाने से तालपन्न के दो कमफूछ भी पहने बाते हैं। 

विमश--मायक के प्रति दूची की जन्‍्यापदेशोक्ति । गंगाघर के नुसार 
नायक पहले सम्पक्ष था, उसकी सारी सम्पत्ति के जब नष्ट हो जाने से उसके 
चुरे दिन शा गए । दूती उसके सनन्‍्तोप के छिप कहती है कि जिस कान पर 
सोने के कुण्डल पहनते हैं उली पर कभी-कभी ताछ के पत्ते के बने कनफूलछ सी 
पहनते हैं, समय-समय की वात है, इसलिए धीरज रखना चाहिए । श्री सथुरा- 
नाथ श्ाखतरी के भन्नुसार नायक्र किसी ग्रामीण पर छापण्यवती नायिका को जो 
सादे ढट्ढ के भाभुपण पहने है देंखकर भाकृष्ट नहीं होता, इस पर दूती ने उसे 
समझाने के उद्देश्य से कहा | तात्पर्य यह कि चाहने बार्छों को नायिका के 
सौन्दर्य पर दृष्टि रखनी चाहिए, समय से बदुर जाने चाले--कभी कनक- 
कुप्डल, कभी तालवृन्त-शाभुषणों पर नहीं।॥ ९८ ॥ 


मज्महपत्थिअस्स वि गिम्हे पहिअस्स हरइ संतावं | 
हिअअटिठअजाआमुहअछुजीह्ञाजलप्पबहो ॥ २६ | 
[ मध्याह्प्रस्थितस्यापि ग्रीष्से पथिकस्य इति संतापम्‌ | 
हृद्यस्थितजायामुखमृगाहुज्योत्स्ना जलप्रबाह: ॥॥ ] 
गर्मी के दिनों में दोपद्दर को भस्थान किए पथिक के ( ज्लातप-जनित ) 
न्ताप को हृदय में स्थित परनी के मुख-चन्द्र की चांदनी का प्रवाह दर 
करता है । ह 
विमशे--नायिका के प्रति सखी का वचन | नायिका यह सोचकर कि 
गर्मी के तपते हुए इन दिलों में सेरा प्रिय कैसे भा सकेगा, चिन्ता में मग्न है। 
सखी ने भाश्वास्तन देते हुए कद्दा कि उसे गर्मी का ताप बिलकुछ महसूस न 
होगा, क्योंकि पथिकों के हृदय में स्थित उनकी पत्नियों के मुखचन्त्र की 
चाँदनी जो उन्‍हें शीतछ किए रहती है। गद्नाघर के भनुसार ताएपये यह दै कि 
पथिकन्नन चर्षाकाछ को शासन्न मानकर गर्मी फे छ्ठलद्दाते दोपहर में अपनी 
प्रियतमाओं को देखने की उत्कण्ठा से चछ पड़ते हैं, फिर उन्हें इसका ध्यान 
नहीं रहता कि उनके सिर पर दोपहर का सूर्य तप रह्दा है। पीताम्बर के अन्ु- 
सार य्ाँ धर्म यह सूचित होता है कि समीचीन फक को सन में रख कर 
जो कुछ दुःख रूप पुण्य करमे मनुष्य प्रारम्भ करता है उसमें उसकी दुःख- 
चुद्धि नहीं होती ॥ १९ ॥ 


भण को ण रुस्सइ जणों पत्थिज्नन्तो अएसकालम्मि | 
रतिवाअडा रुअन्तं पिअं वि पुत्त॑ सबइ माआा ॥ १००॥ _ 


ए्श्र्‌ गाथासप्तशती 


[ भण को न रुष्यति जनः प्राथ्यमानो5देशकाले । 
रतिव्यापुता रुदन्तं प्रियमपि पुत्र शपते साता ।। ] 
अस्थान भौर भसमय में आथना करने पर बता, चह कौन है जो रुष्ट न 
होगा ? रोते हुए अपने पुत्र को भी रति में संलय्न साता सरापने ऊगती है । 
विसशें--नायिका के प्रति नाराज नायक से दूती का वचन । क्विसी 
अस्थान और असमय में नायिका ने प्रार्थना करते हुए नायक को कुछ रूखी 
सुना दी । दूती ने कहा कि वह्ठ कुछ ऐसा ही प्रश्॒ज्ग' था कि तुम्दारी प्रार्थना को 
वह किसी प्रकार सुन नहीं सकती थी | भरा कोई ऐसा है जो अनवसर में 
भौर भस्थान में भपने प्रिय जन की भी प्रार्थना को सुनकर कुपित नहीं द्ोता ? 
विद्येप के द्वारा सामान्य का प्रमर्थन रूप यहाँ अर्थान्तरन्याप्त अछछार है ॥१००॥ 
एत्थ चउत्थ॑ विरमह गाहाणँ सर्थ सहावरमणिज्जं | 
सोऊण जं ण लग्गइ हिअए महुरत्तणेण अमिअं पि॥ १०१ ॥ 
[ अत्र चतुर्थ विर्मत्ि गाथानां शत स्वभावरमणीयप | 
श्रु्वा यज्न लगति ह्वदये मधुरत्वेनासतमपि ॥] 
यहाँ स्वभावतः रमणीय गाथार्थो का चौथा शतक समाप्त द्वोत्रा है, भिसे 
सुनने के बाद कुछ ऐसी मिठास सहसुस्त होती है कि फ़िर अस्त की बात हृद्य 
में नहीं जमती ॥। १०१ ॥ 


पत्मम॑ शतकग््‌ 


उज्फसि जज्ससु कट्ट्स कट्टसु अह फुडसि हिअञ ता फुडसु । 

तह वि परिसेसिओ च्विञ॒ सोहु सए गलिअसब्भावों ॥ १ ॥। 

[ दह्मसे दह्मस्थ क्ृथ्यसे क्थ्यस्रर अथ स्फुटसि हृदय तत्स्फुट | 
तथापि परिशेपित एबं सः खलु सया गलितसद्भावः | | 


हे हृदय ! तू जलता है तो जछ, उबलता है तो उबक जौर फूटता है तो 
'फूट, तथापि मैंने उस सद्भावरहित को बिलकुछ छोड़ रखा है । 
पिमशे--मानिनी नायिका द्वारा अपराधी नायक सें अनुरक्त अपने हृदय . 
को उपालम्भ । यह क्या कि उसे कुछ भी सद्भाव तक नहीं भौर तू' उसमें 
अनुरक्त है । अब तो मैंने उसे विलकुछ छोड़ रखा है, भव तेरे जलने, उचलने 
और फूट जाने की परवा नहीं । तात्पर्य यह कि मैं जव हर प्रकार के विरद्द- 
जनित कष्ट सहकर भी उसे छोड चुकी हूँ । कहीं पीड़ा सहना भष्छा, पर ऐसे 
सद्भावरद्धित के साथ मेल भच्छा नहीं। इस प्रकार नायिका ने नायक को 
छोड़ने की वात करके भी हृदय के जलने, उबछने और फटने के कधन द्वारा 
नायक के प्रति अपने स्वाभाविक भज्ुराग को प्रकट किया। याथा का पोरेसे 
घपिभो! दाब्द जिश्रकी छाया “परिशेषितः की गई है, कुछ अस्पष्ट-सा है। 
शह्ाघर ने 'परिशेषित? का परिच्छुन्न कर्थ किया है और 'निर्णीतः के रूप में 
समझा है । अर्थात्‌ नायिका कहती है कि उस्च सद्भावरदहित प्रिय को मैंने 
निर्णीत कर लिया है | पीत्तास्वर ने 'परिच्छिज्ष' धर्थ किया दै, भर्थात्‌ उसे छोड़ 
दिया है । श्री मशुरानाथ शात्नी ने 'परिसमापितः तो भर्थ कहा है पर उन्होंने 
इसकी संगति नहीं दिखाई दे ॥ १ ॥ 
ददढुण रन्दतुण्डगगाणिग्गर्ज णिअसुअस्स दाढदगा | 
भोण्डी विणांव कब्जेण सासणिअडे जबे चरइ ॥२॥ 
[ दृष्ठा विशालत॒ण्डाग्रनिगंत निजसूततस्य दंष्टामपम्‌ | 
सूकरी विनापि कायण ग्रामनिकटे यवांश्वरति ॥ ] 
अपने छौने के अगले दांत को उसके बढ़े सुंध के भागे की ओर निकला 
देखकर सुअभरी काम के बिना सी गाँव के जाप-पास जौ चरती है । 
विमश-जार था उपपति को नायिका द्वारा संक्रेतस्थान की खूचना। 
नापिका दूसरे छोगों को डराने के लिए उनसे कद्दती है. कि चनेछी खूभरी शत 


२२९७ गाथासप्नशती 


गाँव के निकट वाले खेतों में बेमौफे था जाती है, औौर भपने छोने के सुख का 
दाँत निकछा देखकर निर्भीक हो चरती रहती है। तात्पय कि वहाँ जाना 
किसी तरह खतरे से खाछी नहीं, कोई उधर गया कि जीवित बच कर नहीं 
का सकता | सूभरी के वेमौके भा जाने से यह कहा नद्ठींजा सकता कि उसका 
समय कोई निश्चित है, इसलिए यवत्षेत्र में किसी समय भी जाना ठीक नहीं। 
श्षन्य टीकाकारों ने हस याथा के कुछु भीर भी अवत्तरणों की सम्भावना की 
है, जैसे कुछ कहते हैं कि यवत्षेत्र की ओर प्रिय-मिलन के लिए चली अमभिसा- 
रिका के प्रति दूती का यह वचन है । क्थचा, नायिका जार को सूचित करती 
है कि उसका यवत्षेत्र जो संकेतस्थान था वह भंग हो गपा है, अब वहाँ 
जाना ठीक नहीं । किंवा, दूती 'सूकरी? रूप से यवक्षेत्र की भोर जाने के लिए 
अभिसारिका को कद्दती है किंवा दूसरों को भय दिखाकर णभिसारिका को 
निडर करके भेज्नती है। भथवा तू दूसरे के वकछ पर अन्याय कर रही है। भथवा 
कोई यह सूचित करते हुए कि ज्ञव अपने वर्ग की समृद्धि हो जाती है तथ 
दूसरे से भय नहीं रह जाता, उद्ाहरणस्वरूप कद्दता है--किंवा, नायिका 
जार को यह सूचित करती है कि जब तक मेरा छड़का नादान था तब तक 
ठप्तके पालने पोसने में ही में व्यस्त रहा करती थी, क्षण वह जवान दो गया, 
ख़ुद को वह संभाल छेने लगा, भव मुझे स्वेच्छा से विचरने का मौका मिला 
है, किसी समय भी हम-तुम मिल सकते हैं हत्यादि। 'सन्द! और “भोंदी 
शब्द ऋमण! विशाल! कौर 'सूकरी! के थर्थ में देशी हैं ॥ २ ॥ 


हेलाकरग्गअट्लिअजलरिक साअरं पआसन्तों। 
जअइ अणिगाअवडबरि भरिअगगणो गणाहिवई ॥ ३ ॥ 
[ हेलाकराग्राकृष्टजलरिक्त सागर प्रकाशयन्‌ | 
जयत्यनिग्रहषडवाग्निभ्नुतग गनो गणाधिपतिः ॥ ] 
समुद्र के जल को खेल-खेल में सूडू के भग्रमाग से खींच कर प्रकाशित 
करते हुए, एवं चिग्नहरद्धित वडवाग्ति से आकाहय को व्याप्ठ कर देनेवाले, गरणों 
के भ्न्िपत्ति की जय हो । 


विमशे--नायक के प्रति दूती का अन्यापदेश-वचन । नायिका क्षमिसार 
से गांव वार्लों द्वारा पकड़ जाने के कारण भयभीत हो रही है। दूती ने उसके 
इस भय को दूर करने के लिए गरणाधिपति क्षर्थाव्‌ ग्रणेशनी की स्तुत्ति के 
व्यपदेश से गर्णों के अधिपति ( झामणी भर्थाव्‌ गाँव के मुखिया ) नायक की 
प्रधानता और निम्नह्मानुअह्द में छमता को बताया। भर्थाव्‌ उसका गाँव में कोई 
प्रतिस्पर्धी नहीं है, वह चाहे तो गाँववा्लों की सारी सम्पत्ति वसुूछू कर उन्हें 


पत्चमं॑ शतकम्‌ श्र 


तबादह्द कर दे । उससे स्नेट्ट करने सें किसी प्रकार उरने की आवश्यकता नहीं । 
गणाषिपति! अर्थात्‌ गणेश की स्तुति से असिसत छिद्ध हो जाता है। दूसरे 
लअवतरण के छनुसार किसी नीतिविद की यह उक्ति है कि बढ़े छोग खेल-खेल 
में अपने घिरोधी का सफाया कर डाछते हैं, अतः उनके साथ विरोध घढ़ाना 
ठीक नहीं । भथवा सौमाग्य फी अतिशय वृद्धि के छिए गणपति की भधाराधना 
को सूचित करती हुईं दूवी द्वारा नायिक्रा के प्रति कथन ॥ ३ ॥ 


एएण च्चिअ कंकेल्लि तु्क तं णत्थि जं ण पज्ञत्तं | 
उवमिज्ट ज॑ तुद्द पल्लवेण वरकामिणी हत्थो ॥8॥ 
[ एतेनेव कछ्लेल्ले तब तन्नास्ति यन्न प्यौप्तम्‌ | 
उपसीयते यत्तव पल्लवेन वरकामिनीहरुतः ॥ | 
है मशोक, सिर्फ इतने ही से तेरा ऐसा वह नहीं जो पर्याप् न हो, कि 
तेरे पक्षव की ठपसा श्रेष्ठ कासिनी के द्वाथ से दी जाती है । 
बिमशे--भशोकपदलव क& व्यान्न से किसी के द्वारा फामिनियों के अनुर- 
अनाथ धपनी सख्रीपरता फी सूचना | भशोक, तेरे गुणों की श्रह्ंसा में सें कोई 
ऐसी बात नहीं पाता जो पर्याप्त न हो । यद्द माछूस होने का राज है कि तेरे 
पन्नव मान्न से श्रेष्ठ सुन्द्री के हाथ की उपसा दी जाती है, अर्थात्‌ कट्ठा जाता 
है कि तेरा पक्चव किसी सुन्दरी चायिका के हाथ जेसा होता है। इतने ही से 
यह पत्ता रूग गया कि तुझ्नमें कितने गुण हैं। निश्चय छ्वी तेरे समग्र भुर्णों की 
भशंसा में कुछ भी कट्दना जपर्याप्त नहीं। अलंकारशाल फे अनुसार उपसानभूत 
पदार्थ उपभेयभूत पदार्थ से स्वभावत्तः भ्धिक गुर्णाचाक्ा होता है ( उदाहरणार्थ, 
मुख से चन्द्र अधिक गुर्णोचाछा है तब घष्ठ उपसान होता दे और न्यून गुणों 
चारा मुख उपमेय )॥। प्रस्तुत में झश्ोक का पश्चव श्रेष्ठ कामिनी के द्वाथ फे 
समान होता है, इस फथन हारा उपसानभूत पदार्थ श्रेष्ठ कामिनी का द्वाथ 
स्वभावतः उपमेयभूत पदार्थ भद्नोक के पहछव से भ्धिग़ुर्णो चाछा सूचित्त किया 
गया है | हस प्रकार नायक के द्वारा नायिका की यह प्रशंशा की गई कि 
सशोक का पदक्षव उसके हाथ के समान है (न कि उसका दाथ अशोक के 
पएकव के समान है ) । पीताम्वर ने शो यह जवतरण दियाहेकि कोई 
मनायिका श्नोक के व्याज से किसी नायक्क की स्तुति फरती हुईं भशोक को 
उद्देश्य करके कह्टती है, उपयुक्त अवतरण से सर्वधा विपरीत एवं युक्त 
है॥४॥ 
रसिअविअद्ठ विज्ञासिआ समअण्णअ सच्चर् असोभो सि | 
घरजुअइचलणकमलाहओ वि ज॑ विश्ासास सएह 0 


श्थश गा० स्‌० 


२२६ गाथासप्तशती 


( रसिक विद्ग्ध विलासिन्ससयज्ञ सत्यमशोको5सि | 
वरयुवतिचरणकमलाहतो5पि यद्दविकससि सदृष्णम्‌ ॥ ] 


है शोक, तू रसिक, विदग्घ, विछासी और समयज्ष है, तू सच्चे भर्थ में 
अशोक है, क्योंकि जब श्रेष्ठ युवतियां शपने वरणकमर्छों से तुझ्न पर भ्ाघात 
करती हैं तब तू ( उन पर कुषित न होकर उछ्टे ) हसरत के ललाथ विकसित 
हो जाता है । 


विसशे--वायिका-पखी की नायक के प्रति उक्ति। नायक नायिका के 
प्रणयरोषवचन से कुपित्त होकर उससे मिछना छोड वठा है । सखी भ्शोक के 
शुर्णों के वर्णन के बहाने नायक के कोप के निराकरणार्थ इस गाथा द्वारा प्रयस्त- 
शीछ है। अशोक सच्चे श्र में 'अशोक' हसलिए है कि वह सुन्द्रियों के 
चरणाघात को प्राप्त कके हसरत से भरकर विकसित हो जाता है, उन पर 
कुपित नहीं होता | हसलिए वह रप्तिक, विदग्ध, विछासी और समयज्ष भी है । 
एक रसिफ फो ही यद्द विदित हो सकता है कि नापिक्ता के कुपित होकर 
पादाघात करने से कैसा मजा मिलता है | सच्चा भाशिक वह दै जो माश्ूक की 
शालियां तक को वद़े प्रेम से छुनता दै--कितने शीरीं हैं तेरे छब ! कि रक्तोव । 
गालियां खाक्के वे-मज्ञा न हुआ ॥ ( गाछिव ) इस प्रकार विदग्ध या चतुर भी 
वही कहा जा घकतता है जो तापपये जानकर व्यवहार करता है, लविधेय धर्थ 
( ऊपरी बात ) पर नहीं ज्ञाता | विदृग्ध नायक को वायिक्रा के प्रणय-रोष पर 
गुस्सा के बदुले प्यार जाता है--उसको भाता है प्यार पर गुस्सा। सुझको 
गुस्घते पे प्यार आता है ॥” विछासी वह होता है जो प्रिय के प्रत्येक कार्य को 
अपने प्रणय का उश्कर्षक माने, न कि अपकर्षक । महाकवि 'ज़्ौक' तो माशूक 
(प्रिय) के द्वारा हुए अपने 'खूच! तक को भपने प्रणय का उस्कषक सानते हैं, 
और कहते हैं-'वोह नहीं दम जो करें खून का दावा तुमे । घरिक पूछेगा खुदा 
भी तो मुकर जायेंगे ॥? इसी प्रक्वार एक प्रेमी को समयज्ष होता भी चाहिए। 
समयज्ञ भर्थाव्‌ आचार जानने चाछा। धगर नायक समयज्ञ या जाचार- 
विद होता तो कदापि नायिक्का के प्रणयरोपवचन पर कुपित नहीं होता। 
तात्पय यह कि निश्चय ही एक जड़ होते हुए भी अशोक वृक्ष ने नायिका के 
पादाधात से विकसित होकर रसिकता, विद्ग्धता, विछाप्तिता भौर समयशता 
फै गुर्णों से पूर्ण है, भौर तू चेतन होकर सी इन गुर्णों से वश्चित है। गद्गाघर 
लिखते हैं कि पूर्व गाथा में वर्णित लर्थ को ही यहाँ भट्ठबन्तर घे फट्दा गया है । 
फिसी ने यद्द अवतरण दिया है कि नायक को शिक्षा देतो हुई कुट्दनी का यह 
वचन है, कि नायिका के पादप्रहार को उसकी प्रसन्‍तता ही मानना चाहिए । 
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अथवा, कोई सानी स्वभाव का पुरुष प्रिया से कछट्ट करके पछताता हुआ 
अशोक की स्तुति करता है ॥ ५ ॥ क 

वल्िणो बाआचन्चे चोज्ज णिउभ्षत्तणं च पञ्ठन्तो । 

सुरसत्थकआणन्दी वामणरूवो हरी जअइ ।॥$॥ 

[ बल्लेबीचाबन्घे आशय निपुणत्व॑ च प्रकटयन्‌ | 

छुरसार्थक्तानन्दो वामनरूपो हरिजियति ॥] 
बलि को वार्तों में बाँध केने ( चातों से कायछ कर देने ) में भषाश्वर्य 
और अपनी कुशलूता को प्रकट करते हुए, एवं देववर्ग को शानन्दित करने 
याले वामनरूप हरि की जय हो । 
विमशे--नायिका के प्रति दूती की उक्ति । यद्यपि यह स्पष्ट दी भगवान्‌ 

चामनावतार दिष्णु की रतुति है, तथापि विभिन्न दीक्काकारों ने अन्य स्थुति- 
परफ गाधाओं की तरह इसका सी श्टंगार-परक जवतरण दिया दे । नायिका के 
अति दूती चामन की स्तुति के ष्याज़ से नायक का गुण-गान करती है। नायक 
के प्रति भजुरणित द्लोता हुआ सथर्थ इस प्रकार है कि चकछशाली गुहजतों को 
अपनी चाक्चातुरी से निरुत्तर करझे अपना नेपुण्य प्रकद करते हुए एवं 
सुरप्त अर्थ ( सुरसार्थ ) वाले वचनों द्वारा उन्हें आनन्दित करके अवधर 
देखकर वामन ( नन्न ) चने उस हरि ( तुझ्ते दर कर छाने वाके नायक ) की 
जय हो । दूसरे टोकाकार अववरण छिखते हैं कि नायिका से मिलने के लिए 
चासन झूप घर कर ( बौना वचन कर ) उप्तके घर में घुस जा, तब तेरा 
कार्य सिद्ध होगा, यह नायक के प्रति दूती द्वारा सूचना है । 'चोज्म! या 'चोद्यः 
मेद्नीकोश के भनुसार 'आश्चय' के लर्ध में प्रयुक्त है ॥ ६ ॥ 


विज्ञाविजइ जलणों गहबइधूआइ दित्थअसिहदो बि | 
अणुप्रणघणालिद्ञरणपिभ्रअमसुहसिश्षिरक्कीण ॥ ७०॥ 
[ निर्वाप्यते ब्यलनो ग्रहपतिदुहित्रा विस्तृतशिखोडपि | 
अनुमरणघनालिद्डनभियतसटुखस्वेदशी ताड्भन्था । ] 
छनुसरण के णवसर सें प्रियतम को कघ कर भालिट्नन करने के सुख 
से उत्पन्त पप्तीना के जल से गृहपति की लड़की के भंग शीतछ हो गए 
हैं और वद्द चितारिव को भी मिन्नकी लपंटे झेल चुकी हैं, चुप्ता रही है । 
विभशे--नायक फो सुनाते हुए नायिका द्वारा कुछाइृना के इढ़ानुराग 
फा सखी के समत्ष वर्णन । कुछवन्ती स्त्रियों का प्रेम किप्ती समय भी कम 
नहीं होता । वह जिता में भी रत पति के आलिट्नतजनित सुख का अनुभव 
करती हैं। नायक क्े प्रति ष्यज्ञित यद्द होता है कि ऐपी अचुराग करने 
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वाछी स्त्रियाँ बड़े सौभाग्य से ही किसी को मिछती हैं। पीत्ताग्वर लिखते हैं 
कि जब धमंपरायण पतिन्नता स्त्रियाँ अपने मरण को भी सुख मानती हैं 
ऐसी स्थिति में जब भन्ताकरण में परमानन्द्सुल का अनुभव दोने लगता 
है तब शरीर का वाह्य क्लेश उन लोगों के छिए नगण्य हो जाता है ॥ ७॥ 

जारमसाणसमुच्मवभूइसुहप्फंससिश्चिरज्ञीए । 

ण समप्पइ णबकावालिआइ उद्घूलणारम्सो ॥ ८ 

[ ज्ारइमशानससुद्धवभूतिसुखस्पशंस्वेदशीला ड्र्या: | 

न समाप्यते नवकापालिक्या उद्धुलनारम्भ: ॥ ] 


नया कापालिक न्नत घारण करने वाली ( कापाछिक्की ) के जहू उपपत्ति 
के श्मशान ( चिता ) की भूति रमाने के स्पर्श-सुख से उत्पन्न पसीने से तर 
हो गए हैं और उसने जो भूति रमाना ( ददूधूलून ) भारम्भ किया था, वह 
समाप्त ही नहीं होता । 


विसशे--उपपत्ति फो सुनाते हुए नायिका द्वारा सखी के समझ अपने 
इृढ़ानुराग का चर्णन । क्थवा, भनन्‍्यापदेश के प्रकार से नायिका की स्थिर- 
स्नेहता का दूती द्वारा प्रतिपादन । चायिका ( जिसका गाथा में बदलेख है, 
न कि जवत्तरण की नायिका ) अपने जार था उपपति के भृत हो जाने के बाद 
विरषद्द कि स्थिति को न सहन करने के कारण कापाछिक ब्रत धारण क्र 
घुकी है, रात-दिन श्मशान में रहती है । पह जब जार के श्मश्ञान की भूति 
अपने भर्ों में रमाती है तब उसके स्पर्श-सुख का ऐसा लाननदु उसे भनुभद 
होता है कि उसके शरीर से पस्तीना छूटने छगता है, जिससे उसके छज्न-भवः 
तर हो जाते हैं । फिर उसका भस्मोदूधूछन बेकार हो जाता है, फछतः वह 
भूति रमाती जाती दे और स्वेद्नल से भींगदी जाती है। यह क्रिया कभी' 
समाप्त नहीं द्ोती । इस प्रकार उपपति के भ्रति उसका अतिशय छनुराग 
सूचित द्लोता है।श्री सथुरानाथ शास्त्री इस गाथा में इसशान! दशाबद फो 
'अश्छीक! क॒द्द कर उसके स्थान पर 'चिता? क्वा प्रयोग करते हैं ॥ ८ ॥ 
एको पण्हुअइ थणो बीओ पुलएड णहमुहालिहिओ | 
पुत्तत्स पिश्अस॒स्स अ मज्कणिसण्णाएँ घरणीए ॥ ६॥ 
[ एकः प्रस्तौति स्तनों द्वितीयः पुलकितो भवति नखमुखालिखितः। 
पुत्रस्य प्रियतमस्य च मध्यनिषण्णयां गरृहिण्या: ॥ ] 
पुत्र भर प्रियतम के घीच बेटी हुई ग्रद्दिणी का पृक्ष स्तन दूध छझरता 
है और दूसरा ( प्रिय के ) नखाग्न से आालिखित होकर पुछक्षित होता है । 
विमरशे-जार के प्रत्ति दूती द्वारा यह सूचना, कि शव नायिका के हृदय 
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में उपपति का कोई स्थान नहीं । नायिक्रा पुत्र भौर पति के धनुराग में उलझन 
झुकी है । गाथा सें पुत्र के प्रति चास्सक्य और पति के प्रति अनुराग को 
चुगपत्‌ उदय का निर्देश फिया है, अतः भावसंकर है। गद्भगाघर के जनुसार 
अपत्तरण यह है कि मिन्न-भिन्न कारण के साज्षिष्य से पुक दी में अनेक भाव 
उत्पन्न हो जाते हैं, इस तथ्य के निदर्शनाथ किसी की सहचर के प्रति 
शक्ति है ॥ ९॥ 


एत्ताइश्विअ मोहं जणेइ बालत्तणे बि बहन्ती | 
गामणिघूआ बिसकन्दलिग्ब वड॒ढ़ीओं काहिइ अणत्थं ॥ १० ॥ 
[ एतावत्येब मोह जनयति बालत्वेडपि बतेसाना । 
ग्रामणीदुहिता विषकन्दलीव वर्धिता करिष्यत्यनथेम्‌ ॥ ] 
इतने बाछपन में ही पहुँची वह गाँव के सुखिया की छड़की जब गश छा 
द्वेती है वो विपकन्दुली क्ली तरह घढ़ी हुई वद्द जनर्थ कर डाछेगी । 
विमशे--वाछा नायिका के प्रति आाप्तक्त नायक की सहचर के प्रति 
उक्ति | क्षमी तो वाली उमर में द्वी यह देखमे वालों को गश में डाल देती है 
जब यद्द विष की कंदछी जवान ट्वोगी तो न जाने क्‍या अनर्थ ढाहेगी ? 
सायक बाला नायिका की बाली उमरिया पर छट॒द है, वह भभी से ही यहद्द 
अनुमान छगाने छगा है कि नायिका जवान होयी तब भ्षपूर्व शोभा उसके 
सड्-धड्ढ में फूट पढ़ेगी ॥ १० ॥ ह 


अपहुप्पन्तं महिमण्डलम्मि णहसंठिअं चिरं हरिणो | 
तारापुप्फप्पभरख्विअआं दब तइं पर्अ णमह ॥१५१॥ 
[ श्षप्रभवन्सहीमण्डले नभःसंस्थितः चिरं हरेः । 
तारापुष्पप्रकराखितमिव तृतीय पदं॑ नसत ॥ ] 
हरि के उस तीसरे चरण को नमन करो, जो भूतल में नहीं अंटता हुआ 
द्वेर तक भाछाश में टिझ्ला रहा छोर जो तारे रूपी पुष्प-समह् से जैसे 
ज्याप दो । 
बविसशे--जो ऊंचा उठ जाता है वद्द सरके लिए नमसक्षार्य है! इस बात 
को खूचित करते हुए किसी का सहचर के प्रति वचन । दो पेर तो भूमि पर 
दी रहे, तीसरा उन्नत पदवी को प्राप्त हुआ अतः वह्द उरक्ृष्ट होने से 
नमस्फाराह दे | अथवा रष्ट:सज्री क्षे प्रति नायिका का वचन । रह।सझ्थी के यह 
एछुने पर कि प्रिय के साथ भाज की रात का सुरत केसा रहा, नायिका ने 
चासनावतार हरि के नमस्कार के व्याज से नायक के द्वारा सुरत फाल में 
प्रयुक्त त्िविक्रमवन्‍्ध! चास के विश्ेप प्रकार के रतबन्ध का अस्तुत गाया में 
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निदेश किया है। अभी पीछे गाथा पाई में वामनादतार जियगान कर चुके हैं 
छथवा यह कष्ठ सकते हैं कि संकेत स्थान में, ( जहां मिछन-काल बहुत शीछ, 
समाप्त हो जाना चाहिए ) विदरध् चायक के द्वारा चेविक्रम प्रक्रिया से सुरत 
धारस्भ करने के कारण कुपित नायिका का सखी से विदग्घजन के चरण फल 
नमन के व्याज से यह कथन है। श्छेप से हरि अर्थात्‌ विष्णु के भवतार 
बामन, पक्त में परक्कीया का अपहरण करने घाछा नायक । दूसरा सिल्षष्ट शदह 
धारा! है, र्थात्‌ नज्षन्न, पत्र में, भाँख की पुतली । इस प्रकार इन श्लेपों के 
घल से गाथा का दूसरा श्र्थ यह ध्वनित होता है कि परस्तरी का अपहरण 
करने वाले जार के कन्घे एर जाकर भाकाश सें स्थित हुए ऊाँख की पुत्रछी रूपी 
पुष्प-प्रकर से व्याप्त उस तीछरे चरण को नमन करो । दस्त प्रकार सखी के 
प्रश्न के उत्तर से कही गई इस गाधा में गंगाघर के भनतुसार प्रेविक्रमवन्ध 
नामक जाप्तन की सूचना है। इस खन्ध के सम्बन्ध में कहा हैं--एकं 
युवस्याप्वरण्ण पृथिध्यामृध्ये तथानय परिक्रतष्य कान्तः । पदुभ्यां. स्थितोः 
हस्तथुगश्ध भूमी त्रेविक्रमः स्थादिति निम्दराजः ॥ (€ पश्चसायक् )। यही 
अनंगरंग में कहा है--ज्ियो3प्रिसेके विनिशय भूमाधन्य स्वमौछौ, 
निजपाणि युरमम्र । पृष्टे समाधाय रसेत भर्ता त्रैविकमास्यं करण तदा 
स्थात्‌॥ और भी, नागरपर्वस्व की दीका में जगज्ण्योतिर्मन्न लिखते हैं-- 
द्वियः एकः पादृः नरस्य च द्ौ पादी भूज्यां इति त्रिपदस्वाद हरिः बिष्णुः 
वामनरूपः तस्थ विक्रम हव विक्रमः त्रिपादयिततः यत्र तत्‌ | क्षर्यात्‌ सुरत्तफाल 
में जब नायिका का एुक पर नायक के कंधे पर जा ठिकता है, इस प्रकार 
भमिस्थित नायिका का एक पेर और नायक के दो पेर मिलकर तीन पेर हो 
जाते हैं, ऐसी स्थिति में नायक कृत सुरतवन्ध अेविक्रम ( वामन की भांत्ति 
तीन पेरों का विक्षेप करने से ) कहलाता है ॥ ११ ॥ 

सुप्पए तइओ वि गओ जामोत्ति सहीओं कीस म॑ भणह ! 

सेहालिआणँ गन्धो ण देइ सोत्ुं सुअह छुम्हे ॥१९॥ 

[ सुप्यतां तृतीयोषपि गतो याम इति सख्यः किमिति सां भ्रणथ 

शेफालिकानां गन्धो न ददाति स्वप्ठुं स्वपित यूयमू ॥ ] 
सो जा, रात का तीसरा पहर भी चछा गया? है सख्यो, यहद्द क्यों सुप्त- 
से क्॒दती हो  सुझ्े तो शेफालिका की गंध सोने नहीं देती, तुम सो जाभो । 
विसशे--सखियों के प्रति विरहदोत्कण्ठिता चायिका का चचन। भायक- 

खाने वाला है, प्रतीक्षा करते हुए नायिक्ता रात के दौसरे पहर तक जगी रही | 
जब सखियों ने निराश होकर उसे प्रो जाने के लिए कष्टा तव उसने कहा कि 
शेफालिको छता के फूछ इस तरह महक रहे हैं कि नींद नहीं जाती । शेफालिका 
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के फूल जाघी रात के बाद विकसित्त ध्ोते हैं। उन्तकी गन्ध मादक 
होती है । श्री मधुरानाथ शास्त्री द्वारा 'साहित्यद्पण” से उद्छत यह श्लोक 
यहां अप्रस्तुत न होगा--शिफालिकां विदृक्ितामदरकोक्य तनन्‍वी प्राणान्‌ कथ- 
ख्विदुपि घारयितु प्रभूता | क्ाकण्यं सम्प्रति रुत॑ चरणायुधानां, कि वा भविष्यत्ि 
न वेहझि तपस्विनी सा ॥ कर्थात्‌ प्रिय की प्रतीज्षा में बेठी विरह से कृुश हुई 
नायिका ने जब णाधी रात के बादू शेफालिका को विकसित देखा तो वह 
किसी-किसी तरह भपने प्राणों को धारण कर सकी । अब जब सुर्ग छुकडूंव्छ॑ 
की जावाज करेंगे तव इसकी क्या हालत होगी, कह नहीं सकते । इस प्रकार 
इस श्कोक और प्रस्तुत गाथा के विषय दोनों प्रायः मिलते-जुरूते हैं, नायक 
की प्रतीक्षा दोनों जगहों में है, थोडा अन्तर इस अंश में जरूर है कि श्कोक 
छी नायिका शेफालिका को विदक्षित या विकसित देखकर भआाधी रात के गुज्नर 
जाने का भनुमान करती है और परेशान होती है पर गाथा की नाविका को 
शेफालिका की सुग़न्ध बेचेन किए हुए है, छुनांचे ग्राथा की नायिका की 
चेचेनी हन्तजार की दृद्‌ हो जाने एवं शेफालिका की उन्मादक गन्ध के शरीर 
में ऊगने, इन दो कारणों से है ॥ ६२ 0 


कह सो ण संभरिण्जइ जो मे तह संठिआईं अद्भाईं। 
णिव्पत्तिए वि सुरण णिव्काअइ सुरअरसिओबव्ब ॥ १३॥ 


[ कर्थ स न संस्मयेते यो मम॒ तथासंस्थितान्यज्वनि | 
निवर्तितेष्पि सुरते निध्यायत्ति सुरतरसिक इब ॥ ] 

सुरत के समाप्त द्वो जाने पर भी जो सुरत का रसिक प्रिय मेरे भर्डों को 
सुरत संलग्न जैसा देखता हे, भला चद्द केसे नहीं याद किया जाय ९ 3 

विमसशें--सखियों के प्रति नायिका का वचन । सखियों के यह कहने पर 
कि उस निर्देयी की बार-बार याद्‌ करके क्यों अपना जी हुखाती है, छोड़ दे 
उसकी याद को, इस पर नायिका का कष्टना यह है कि वह सुरत का रसिक 
ऐसा है कि सुरत के बाद भी मेरे अंगों को उसी तरद्द देखता है, जैसे कि चे 
पद्दले की भांति सुरत में संलग्न हों | फिर ऐसे प्रेमी को केसे याद न किया 
जाय स्पष्ट ही नायिका नायक के साथ सुरत के छिएु भव्यन्त उत्सुक है, भरा 
इस जौत्सुक्य में प्रिय का विस्मरण केसे सम्भव है, चह्ठ भी ऐसे प्रिय का जो 
सुरत के वाद भी उसे उसी तरह देखता है | गाया में प्रयुक्त 'हव” को सिन्षक्रम 
करके 'तथास्थितानि! के साथ «पढ़ने में जथ की संगति ठीक प्रत्तीत होती 
है।॥। १४॥ 


सुक्खन्तबहलकदृम्मघम्स विसूरन्तकमठपाठीणं | 
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दिद॒ठ अद्टठउव्बं कालेण तलं॑ तडाअस्स ॥ १४॥ 
[ शष्यद्वहलकदेमधमखियमानकसठपाठीनम्‌ | 
दृष्टमटष्टपूब कालेन तल तडागस्य ॥ | 
तालाब के कीचढ़ सूखने छगे, घाम से कछुए और पाठी मच्छ पीड़ित 
हो उठे । ऐसा समय आया कि भव तक ताछाव का तलभाग नहीं देखा था, 
सो देख लिया । 
व्सशे-- नायिका का जार को संकरेत-स्थल के छूचनाथे अन्यापदेशवचन । 
सालाव का पानी सूखकर फीचढ़ शेष दो गया है | तात्पय यह कि पानी लेने 
. या पीने के उद्देश्य से यहां किसी के जाने की भाशंका नहीं है, हमारे मिलन 
का संकेत-स्थक यह भणछा रहेगा। किसी के भनुसार इस गाथा का भवत्तरण 
है कि फोई पूर्वावस्था में भतिसम्दद्ध होकर वाद में भतिद्रिद्र भवस्था को भाप्त 
हुए व्यक्ति को सोचकर अन्यापदेश के द्वारा उचकी स्थिति का भनुुशोचन करता 
है। पीतास्वर के भनुसार अवतरण है कि कोई नायिका छोगों में भनन्‍्यापदेश के 
द्वारा कहती है कि जो तालाब के तट का निकुञ्न हमारा संक्षेत-स्थल है, में वहां 
पहुँची थी, पर तू नहीं पहुँचा |[॥ ३४ ॥ 
चोरिअरअसद्धालु३ मा पुत्ति व्भमसु अन्धआरम्मसि | 
अहिअभरं लक्खिब्जसि तमभरिए दीवसीहव्य ॥ १५॥ 
[ चोयेरतश्रद्धाशीले मा पुत्रि भ्रमान्धकारे | 
अधिकतर लक्ष्यसे तमोभ्वत्ते दीपशिखेव ॥ ] 
बेटी, तू चौर्यसुरत में श्रद्धा। रखती है तो अंधेरे में मत घूमा फर, कारण कि 
अंधेरे में दीये की लो की तरह ज्यादातर दिखेगी । 


विमर्श--तमो5मिसारिक्ा नायिका के प्रति किसी गोन्नजरतो या प्रौढ़ा की 
सपरिद्ाप्त चाटूक्ति । चौयंघुरत भर्थाव्‌ छुक-छिपकर चोरी-चोरी प्रियमिछन | 
साधारण सुरत के सुलभ होने पर भी नायिका की कष्टऋर चौय॑घुरत में श्रद्धा 
फी सूचना से उच्तकी प्रगश्भता व्यश्लित होती है। फिर वह अन्धकार में जो 
जअभिसरण कर रही है, इससे यह न समझे कि उप्ते कोई नहीं देख पायेगा, 
चहिक उध्का दीपशिखा की भांति बरता हुआ दारीर क्षन्‍्धक्ार में और भी 
प्रकाशित हो उठेगा। (ुत्री? के सम्बोधन से वक्त्नी प्रौढ़ा का अम्रिप्राय है कि 
तू किसी से दिखे या न दिखे मैं अवश्य तुझे पहचान गई हूँ, फ़िर भी में इस 
रह्टस्य का भेदन नहीं करूंग्री, पिफे इतना तुझसे मेरा कहना है क्रि सम्हल जा। 
यदि मान छिया जाय कि काछिदास पर इन गाथाओं का प्रभाव अनिवाय रूप 
से पढ़ा है तो यह कहना भसंगत न द्ोगा कि प्रस्तुत गाथा की उपमा को ही 
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ञ्५े 
कालिदास ने अपने कवित्व के बक पर चमष्कारपूर्ण बना दिया है जेसा कि 
उनका श्छोक दै-- 


सब्चारिणी दीपशिखेव राज्ौ यंय॑ ब्यतीयाय परतिवरा सा। 
नरेन्द्रमार्गाइ इव प्रपेदे विवरण भाव॑ स स भूमिपालः ॥ 
( रघुवंश पष्ठ सर्ग ) 
पीतास्वर के भनुसार वाथा से व्यज्लित धर्म यद्द कि प्रशस्त पर्व उज्ण्वछ 
गुणवाले धार्मिक को कोई दुश्चेष्ा नहीं करनी चाहिए, नीति यह कि धनुज्ञीवी 
का यह कंव्य होता है कि जपने स्वामी को भकारय में प्रदत्त देखते ही चारण 
फरे एवं युक्ति यह है कि संसार के अंधेरे में तस्‍्वज्ञान को प्रदीपचत्‌ संमन्नना 
चाहिए ॥ १५ ॥ 


वाहिता पडिवअणं ण देइ रूसेद एकमेक्कस्स | 

असई कब्जेण विणा पहप्पमाणे णईकच्छे ॥ १६ ॥ 

[ व्याह्मता प्रतिबचनं न ददाति रुष्यस्येकेकस्य । 
असती कार्येण विन्ता प्रदीष्यमाने नदीकच्छे ॥| ] 


नदी के कछार के ( चनाग्नि से ) जछ जाने पर छुछटा बिना कारण ही 
कुछ पूछने पर जबाब नहीं देखी और हरेक पर कुपित हो जाती है । 

बिसशे--छुछटा के सस्वन्ध में सहचर के प्रति किसी की उक्ति। ्थवा 
कुंनी का जार को यह छुनाना कि वह कोई दूसरी जगद्द तकछाश करे । नदी 
का कछार, जहां दिन में भी श्षाड़ियों से पर्या्त अन्धकार रहता था औौर हमेशा 
'निर्जेलता थी, चन्ारिन ने जछा कर उसे भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखते 
दी कुछटा का किसी को कुछ पूछने पर उत्तर नदेना और बिना कार्य (कारण) 
दी हरेक पर कुपित हो जाना, यह इज्धित सिद्ध फरते हैं कि उसका यह संकेत- 
स्थक् था जो भंग हो गया। छब उस प्रदेश में उसे प्रियमिलन प्राप्त न दो 
सकेगा । पहले अवतरण के जज्ुसार हस गाथा के चच्ता द्वारा भपनी ह्नित्तज्नता 
का परिचय देना ब्यज्ञिव होता है। सरस्वत्तीकण्ठाभरण के जनुसार यहां 
अतीयमान हृश्ञितूचय एक श्रकार का 'सूचम” जलछार है ॥ १६ ॥ 


आम असइ हा ओसर पइव्बए ण तुदह मसइलिअड्जोत्तं। 
कि उण जणरुस जाअव्ब *चन्दिलं ताण फामेमो॥ १७॥ 
[ आम असत्यो बचमपसर पतिम्नते न तब मलिनतं गोन्रमू | 
कि पुनर्जनस्य जायेव न्ञापितं तावन्न कामयामहदे ॥ ] 
हां, हम छित्ाल हैं, तू चछी जा यहां से, घरी पतिमते, तेरे नाम ( छुछ ) 
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में चद्दा नहीं लगा है। और फिर बाजारू औरत की तरह हम हजाम से प्रेम' 
नहीं करती हैं । 

विमशे--पदोसिन के द्वारा 'छिनाल”ः कहने पर किसी नायिका की उसके 
प्रति उछ्धि । थवा, दो कुछटाएँ परस्पर झगद़त्ती हैं । पद्ोलिच ने जब 'छिनाछ'! 
कहा तो उसकी बात स्वीकार करके 'हां हम छिन्ताल हैं और त्‌ पतिब्नता है, 
क्योंकि तेरे नाम में ( या कुछ में ) वट्दा नहीं छगा है, फिर भी तू हट जा! 
यह नायिका की उक्ति है। स्पष्ट ही काकु द्वारा वह इन वचनों से पढ़ोसिन पर 
उसके छिनार भौर नाम या कुछ में वट्दा छगगाने वाली होने क। कलंक थोपती' 
है। फिर वह उसके भाक्षेप का प्रस्दुत्तर जाक्षेप से देती है कि हम जरूर 
छिनाछ हैं पर हस किसी जाम जेसे पेरे-गेरे से नहीं प्रेम करती हैं, जैसा कि 
साधारण जन की ौरत या बाजारू औरत किया करती है भर्थात्‌ निश्चय ही 
तूने दजाम से इश्क करके अपने कुछ तक को झुबा दिया है सौर फिर फिस सुंह 
से हमें 'छिनाल” कह रही दे ९ 'चन्द्छ! शब्द नापित या हजाम्र के धर्थ में देशी 
है। २९१ गाथा में भी श्ाया है। ध्वन्याछोक ढ्े तृतीय उद्यो्त में 'अपलर! 
के स्थान पर 'डप्रम! और 'शोज्न॑! के स्थान पर 'शीर्) पाठमेद्‌ के साथ यह 
गाधा उद्छत है। लोचनकार के अनुसार यह किसी नायिकानुरक्त कुछवधू 
के द्वारा उपहास करने पर किसी नायिका की प्रस्युपहास के भावेश से युक्त. 
काकुप्रधान उक्ति है ॥ १७ ॥ 

णिद्दं लहन्ति कहिअं सुणन्ति खलिअक्खरं ण जम्पन्ति | 

जाहि ण दिदठो सि तुमं ताओ थ्विअ् सु सुहिआाओ ॥ १५॥ 

[ निद्रां लभन्‍्ते कथित #ण्वन्ति स्खतलिताक्षरं न जल्पन्ति । 

याभिने दृष्छोड्सि त्व॑ ता एवं सुभग सुखिताः ॥ ] 

है सुभग, भिन्‍्हेंने तुम्हें नहीं देखा है वे ही सुखी हैं, क्योंकि उन्हें नींद 
जाती है, कह्ी हुई बात सुनती हैं तथा ( जड़ता के कारण ) स्खछित भावाज' 
में नहीं बोलती । 

विमशे-- विद्ग्धा द्वारा प्रिय क्षे प्रति अपने अनुराग का निवेदन । चह 
जीवन कया जिसमें नींद दराम हो, कान कुछ खुन न पाये भौर कुछ बोछा भी 
जाय तो बढ़बढ़ाहट ह$ लिया छुछ भी मालूम न हो | ऐसा जीना कदापि सुख 
का जीना नहीं | भत्तः वे धन्य हैं, जिन्होंने इस दुःखमय जीवन के कारणभूत 
तुरदारा दर्शन नहीं किया है, मैं तो इसीका फल यह भुगत रही हूं । तात्पर्य 
यह कि विलोकन माज्न से तुम हम-जेसियों के मन हर लेते हो । क्षब तक 
चुरदारे प्रति आासक्त होने का यही फल भन्ुभव हुआ है, क्या कोई सुख भी 
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इस जआसक्ति से मिलने वाछा है ? इस प्रकार नायिका ने नायक की भाकृति की 
साभिरामता--मनोहरता प्रकट करके उसके प्रति जपना राग-जनितत जाकर्षण 
सूचित फिया ॥ १८ ॥ 
बालभ तुमाइ दिण्णं कण्णे काझण बोरसंघाडि ! 
लग्जालुइणी वि बहू घरं गआ गामरच्छाए॥ १९।। 
[ बालक ल्या द॒ष्तां कर्ण कृत्वा बद्रसंघाटीम्‌ | 
लब्जालुरपि बधूग्ृहं गता आमरशथ्यया ॥ ] 
निरे घालक, तेरें दिए हुए दो बैर के फल वाले गुच्छे को अपने कान पर 
रखकर धहू छजीली होकर भी गांव की गली से होती हुईं चली गई । 
विसश्श--नायक के प्रति दूती का वचन । नायक को यह विश्वास नहीं 
कि तायिका उसके प्रति भनुरक्त है, ऐसी स्थिति में उसके प्रति दूती का सरोप 
वचन । 'बालक? भर्थात्‌ किस्ती के अनुराग के चिह्न को समझने की घुद्धि न 
रखने वाला । कार भी नहीं, केवछ दो बेर के गुच्छे तूने जब उसे जर्पित- 
किये तब उसने मारे खुशी के अपने कान पर उसे रखा भौर गांव की गली 
से चली गई। भनुराग करने वाछों का यह चिह्त दे कि प्रिय्र के द्वारा भ्र्षित 
किसी भी वस्तु को बड़ी खुशी से जपनातते हैं, वस्तु के मृए्यामुत्य का विवेक 
उन्हें बिछकुछ नहीं होता ॥ १९ ॥ 
रह सो विलक्खह्िआओ मए अहव्चाएँ अगहिआणुणओ | 
परवण्जणच्चरीहिं तुझेहि उवेक्खिओ णेन्तो ॥२०॥ 
[ अथ स विलक्षहवदयों सया अभव्यया अग्ृहीतानुनयः | 
परवाद्यनतेनशीलाभियुष्मामिर्पेक्षितोी निर्येच ॥] - - 
में ही अभागिन हूँ, प्रिय ने मनावन किया पर मैंने ही स्वीकार न किया । 
सखियो, णव घद्द छज्जित होकर जाने छग्ा तब तुम सर्वो ने उसकी उपेक्षा 
कर दी--उसे न रोका । तुम वाज्ञा घजाफर दूसरों को नचाने वाली हो ! 
विमशे--सखियों के प्रति नायिका का वचन । सखियों ने सान का ऐसा 
उपदेश दिया कि नायिका ने प्रिय के छाख प्रयत्न करने पर भी मान न छोड़ा । 
फल यह हुआ कि नायक छज्जा भौर कोप से भरा निकछ कर चका गया। 
उसके चले जाने पर हसक्ता मान जब स्वयं समाप्त छहुभा, तव वह पछुताने 
भौर मान के उपदेश फरके कल का सजा लेनेवाही सखियों पर पिगदने 
छगी । 'परवज्ञणष्चरी? ( परवाच्चनर्तनशीछा ) यह मुद्दावरा है, दूसरों को 
नपाकर बाजा-वजाना और तमाशा देखना ॥ २० ॥ 


दीसनन्‍तो णअणसुद्दो णिव्वुइजणओ करेहि वि छिवन्तो | 
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अव्भत्थिओ ण लब्भइ चन्दो व्य पिझो कलाणिजओ ॥ २१॥ 
[ दृश्यमानो नयनसुखो निवृंतिजननः कराभ्यां [अपि] स्पृशन्‌। 
अश्यथितों न लब्यते चन्द्र इव प्रियः कल्लानिन्लयः ॥ ] 
दिखाई देता हुभा, नेन्न को सुख देने चाछा, करों के स्प्शेपूर्वक्व अपूर् 
आनन्द पहुँचाने वाछा, कछार्भो का भाश्नय प्रिय उन्द्र की भांति मांग करने 
पर भी प्राप्त नहीं होता । 


विसश--सुणासिमानिनी नायिका द्वारा अनुगुग नायक की प्राप्ति के 
लिए उत्कण्ठा का निवेदन सखी के प्रति। चन्द्रपत्त में कर भर्थाव किरण; 
चन्द्र भपनी किरणों द्वारा स्पर्श से भलौकिक भानन्द उत्पन्न करता है। कलाओं 
का शआश्रय, प्रिय के पक्त में चौसठ कछार्शों में निपुण एवं चन्द्रपक्ष में सोलह 
कछाओओं से युक्त | चन्द्र की प्राप्ति और उस प्रकार के प्रिय का मिलन दोनों 
समान हैं । पीताग्वर छिखते हैं, यहां जन्सजन्मान्तर के पुण्यों के बिना प्रार्थित 
चस्तु की प्राप्ति नहीं होती, यद्द धर्म तथा जो अछभ्य है, उसक्ली याचना नहीं 
करे यह नीति घताई गई है ७ २१ ॥ 


जे णीलब्भमरभरूगगोछुआ आसि णइअडुच्छद्ठे | 
कालेण वब्जुला पिश्रअवस्स ते थण्णुआ जाआ।॥ २२॥ 


[ये नीलअमरभरभग्नगुच्छुका आसचन्नदीतटोत्संगे | 
कालन बब्जुला: प्रियवयस्य ते स्थाणवो जाताः ॥ ] 


प्यारे दोस्त | समीप की नदी के तट पर के जो नीछे भौंरों के भार से 
छूटे गुच्छीं वाले भशोक हैं, वे काल के प्रभाव से हूँठ बन यये हैं । 
विभशे--सर्वड्छषष काछ के माहार्य के वर्णन द्वारा सद्लेत-स्थान के भक्ढ 
होने की सूचना । भर्थात्‌ पहले उप्त भशोक पर भौरे रद जाते थे, तब घने 
अंधकार के कारण वह स्थान संकेत के योग्य घन जाता था, पर भ्षब वहां 
इसारा मिलन सम्भव नहीं ॥ २२ ॥ - 
खणभहुरेण पेम्मेण माउआ दुम्मिअम्ह एत्ताहे | 
सिविणअणिहिलस्सेण व दिद्धपएणदठेण लोअम्मि ॥ २३ ॥ 
[ क्षणभज्जुरेण प्रेम्णा माद्ध्वसः दूनाः सम इदानीमू | 
स्वप्तनिधित्मम्भेनेव. दृष्टभ्ननष्ठन ल्ोके ॥ ] 
मौसी, सपने में खजाने के छाम की भांति दिखे कौर नष्ट हुए चणभल्‍्जुर 
औम के कारण अब इस हुखी हैं । 
विमशे--भस्थिर-स्नेही नायक को उद्देश्य करके प्रेयली का उद्गार। 
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नायिका का ताप्पय है कि में तो उप्तके प्रेम को निधिकाम की तरह मानने 
लगी थी, पर उसके वर्ताव ने दिछ तोड़ दिया है ॥ २४ ॥ 


चावो सहावसरल्तं विच्छिचइ सर गुणम्सि वि पडन्‍्तं | 
वद्धुसस उब्जुअस्स अ संबन्धो कि चिरं होई॥ ९४ ॥ 


( चाप: स्वभावसरलं विक्षिपति शरं शुणे5पि पतन्तम्‌ ) 
बक़रस्य ऋजुकस्य च संबन्ध: कि चिरं भवति॥ ] 
घनुष स्वभाव से सरछ पुर गुण पर टिके रहते बाण को भी फेंक देता 
है, रेढे भौर सरछ का सम्वन्ध क्‍या देर तक कायम रह्दता है ? 
विसशे--सखी द्वारा भन्‍्यापदेश से खण्डितप्रणया नायिका फो प्रति- 
थोधन । बाण स्वभावतः सरल धर्थात्‌ सीधा दे, एवं ग्रुण अर्थात्‌ प्रत्यश्ञा पर 
टिका रहता है; अस्तुत थर्थ में, तू बढ़ी सीधो-साधी एवं गुण में पछपात रखने 
पाली है । पर वह तो जनम का चालबाज़ है | टेढ़े भौर सरक का सम्बन्ध 
कभी चिरकाल तक नहीं सुना गया है । तुझे तो पहले ही मना किया था प्र 
तूने न सुनी । अब अपने क्षिपु का फक तो भोगना ही पड़ेया ॥ २४ ॥ 
पढम॑ दामणविहिणा पच्छा हु कओ विअम्भमाणेण | 
थणजुअलेण इसीए महुमहणेण व्व वलिबन्धों ॥ २४ ॥ 
[ प्रथमं वामनविधिना पश्चात्खलु छतो विजम्भसाणेन | 
स्तनयुगलेनेतस्था  सधुमथनेनेव चलिबन्धः ॥ ] 
मधु का संधार करने वाले विष्णु के समान इसके स्तनयुगल ने पहले 
घचामन बनकर भौर वाद में फ़ेलफर चलिवंध किया । 
विमशे--काझ्ुुक तरुण हारा नायिका की स्तन-शझोभा का वर्णन सद्दचर के 
प्रति । विष्णु ने जिस प्रकार चामन का रूप धारण करके याद में विस्तृत 
फेलकर चलि नामक भर का बन्ध ( रोध ) किया, उसी प्रकार नायिका के 
स्वनयुगल ने पहले चामन अर्थात्‌ छघुरूप घारण करके पीछे विस्तृत होकर 
वल्ि भर्थात्‌ त्रिवलि का यनन्‍्घ भर्थात्‌ सम्बन्ध किया । धर्थात्‌ नायिका के स्तनः 
श्पने विस्तार सें श्रिवल्ति तक पहुँच गए हैं ॥ २० ॥ 
मालइकुसुमाई कुलुश्चिकण मा जाणि णिव्वुओ सिसिरो | 
काअब्बा अज्जवि णिग्युणाणं कुन्दाणं वि समिद्धी ॥ २६॥ 
( मालतीकुसुमानि दग्ष्वा मा जानीदि निद्वेंतः शिशिरः 
कत्तेव्याद्यापि निशुणानां कुन्दानासपि समृद्धिः ॥ ] 
सालती के फूर्लों को जार कर, मत जानो कि शिश्षिर ढंढा पढ़ गया, चप्िकि, 
भाज्ञ ही गुणद्ीन इुन्दों की समृद्धि सी करेया ॥ 
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विपर्श--किसी का भन्‍्यापदेश-चचन, कि दुष्ट न केवछ साधु जनों का 
अपकार मात्र करता दै प्रव्युत असाधु बनों का उपकार भी करता है। गाथा 
में प्रयुक्त 'इलछब्चिऊण' की संस्कृत छाया दरध्या? भथ की दृष्टि से भछे ही 
संगत हो लेकिन प्राकृत प्रयोग के भाव फो समेट पाने सें भस्मथ प्रतीत होती 
है। 'कुछब्चिऊण” यह सम्भव है देश्य प्रयोग का ग्राकृतीकरण द्वो कौर बहुत 
अंश में 'नॉच-खसोट! के भावात्मक अर्थ के समशीक हो। गाथा में हसका 
पाठान्तर 'सुठुक्किकाऊण' है तथा प्रथमार्ध की संस्कृत छाया का पाठान्तर 
है--'मालती कुछुमानि स्कानानि कुरवा खत्रुचीयमानानीव निद्वृंतः |! मुझे 
ऐपा लगता है कुत्सितार्थक्ष 'छः को मिलाकर 'लुबश्वित्वा! ( घर्थात्‌ जैन 
पद्धति के 'छुम्नन! के भनुसार नोच-खसोट कर ) का प्राकृत प्रयोग 'कुछुब्चि- 
ऊणः है ॥ २६ ॥ 
तुल्ाण विसेसनिरन्तराण [ सरस ] बणलद्धसोहाएं | 
कअकष्जाणँ सडाणँ व थणाण पडण्ण वि रसणिज्ज ॥ २७ | 
[ तुझ़्योविशेषनिरन्तरयो: [ सरस ] ब्रणल्षब्धशो भयोः | 
कृतकार्ययोसटयोरिव स्तनयो: पतन्मपि रमणीयम्‌ ॥ _] 
ऊँचे, खूब कसे हुए, रसीले न्र्णो की प्राप्त शोभा वाछे, कृतकार्य॑ सलिपा- 
हियों की भाँति स्तनों का छलना भी भच्छा छगता है। 
विमशे--गछितयौवना को देखकर नागरिक का परिह्ास-धचचन सहचर 
के प्रति॥ २७॥ 


परिसलणसुहा गुदआ अलद्धविबरा सल्क्खणाहरणा | 
थणआ कव्वालाब व्व॒ कस्स हिजए ण लगन्ति ॥ रे८ ॥ 
[ परिमलनसुखा गुरुका अलब्धविवराः सत्तक्षणा भरणा: | 
स्तनकाः काव्यालापा इव करुय हृदये न ल्गन्ति |] 
काव्यपाठ, जिस प्रकार घार-बार भनुसन्धान के द्वारा सुखक़र, गम्भीर, 
दोपरद्वित एवं भलूडकृत होने के कारण किसे प्रिय नहीं छगते, उसी प्रकार 
मर्देन करने से सुख देने वाले, उन्नत, निरन्तर छत्तर्णों जौर जलझ्लारों से युक्त 
स्तन किसके हृदय में नहीं छग जाते २ 
विमशुे-- किसी प्रगदप क्वा नायिका के स्तनों का परिद्दास-गर्मित चर्णन। 
काष्यपक्ष में--परिसलछन ८ पुनः पुनरनुसन्धान; गुरु रू गस्भीर, थर्थवान्‌ ; 
छल्व्धविवर + जिसमे किसी प्रकार का घिवर थे पाया गया हो भर्थाद्‌ निर्दोष; 
छतक्तण 5 भरतोक्त काव्य के तीस छक्वण; भाभरण 5 कार्यों के भलंकफार । 
स्तनप्ष में--परिसलन 5 मर्दन; गुरु८पीन एवं उन्नत; भलब्धविवर ८ 
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जिनके बीच भाग में कोई विवर नहीं हो, भर्थात्‌ निरन्तर खूब कसे हुए; 
छत्तण ८ भ्रीफल के समान माकार ्थवा तिल जादि क लक्षणों चाछा; भाभ- 
रण र द्वार जादि भल्ूंकार ॥ २८ ॥ 
खिप्पइ हारो थणसण्डलाहि तरुणीअ रसणपरिरम्से | 
अधिभगुणा वि गुणिनो लहन्ति लहुअत्तणं काले || २६ || 
[ क्षिप्यते हार; स्तनसण्डलात्तरुणीसी रमणपरिरस्मे | 
आर्चितग़ुणा अपि गुणिनो ल्भन्ते लघुत्वं कालेन ॥। ] 
प्रिय के भालिंगन सें त्रुणियाँ स्तन-सण्डल से हार को हा देती हैं, 
चूज्षित गुर्णों वाले युणी भी समयवश छलघुता को प्राप्त कर जाते हैं । 
विमशे--उपादेय बरतु भी समयवश भनुपादेय चन जाती है, किसी द्वारा 
इस तथ्य का निदर्शन । 'गुणी? शब्द श्लिष्ट है, गुण भर्थाव्‌ सूत्र, भथवा शौय॑ 
आदि गुण | हार सूत्रयुक्त ह्वोने से 'शुणी” है ॥ २९ ॥ 
अण्णो को बि सुहाओ मम्महसिहिणो हल्ा हआससरूस । 
विष्काइ णीरसाणं हिआजए सरसाणें कत्ति पज्जलइ ॥ ३० |॥ 
[ अन्य: को5पि स्वभावो सन्मथशिखिनो हला हताशस्य | 
निर्बाति नीरसानां ह॒ृदये सरसानां मठिति प्रब्वलति ॥ ] 
झरी सखी, क्षमागे कामाम्नि का स्वभाव कोई दूसरा ही है, जो कि 
सीरसों के हृदय में चुप्त जाता है और सरसों के हृदय में झट से भदक 
उठता है । 
विमशें--नायिका हारा सखी के पमज्त नायक' में अनुराग पएुवं क्पनी 
कामजनित्त व्यथा का प्रकाशन । साधारण अग्नि तो चीरस क्षथाव सूखे काठ 
भादि सें लक पढ़ता है और सरस भर्थाव भोदे ( भाद्व ) में छुछ जाता है, 
परन्तु इस कासारिनि का इसके बिलकुछ विपरीत भाचरण है | तास्पर्थ यद्ट कि 
मेरे सरस हृदय में काम्राओ्नि बिछकुछ सड़क उठा है भीर प्रिय के नीरस हृदय में 
खुक्च गया है ॥ ३० ॥ 
तह तरस साणपरिवड्डअस्स चिर॒परणअवद्धूलस्स । 
सामि पडन्तस्स सुओ सद्दो विण पेम्मरुक्खसूस ॥ ३१ ॥ 
[ तथा तस्य सानपरिवर्धियतस्य चिरप्रणयबद्धमूलस्य । 
मातुलातनि पततः श्रुदः शब्दोषपि न प्रेमइक्षस्य ॥ ] 
मासी, उस प्रकार मान से बढ़े हुए, चिरकाछ हे प्रणय से दृढ़ मृछ वाले 
पगिरते हुए उस प्रेम फे बृक्त का शब्द भी नहीं सुद पढ़ा । 
विसश-सखी द्वारा सानअहिल सायिका के खण्डित सौभाग्य का सातु- 
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लाती को विस्मय-पुर्वक निवेदन । प्रायः मान के कारण जो प्रेसभाव बढ़ता है 
चट्ठी मान की मात्रा के अधिक हो जाने पर प्रेम के समाप्त होने का कारण बन 
जाता है| प्रस्तुत नायिका के प्रेम के चच्च का दुटने का पता किसी को भी न 
चला, जब क्षि वह्द मान से परिवर्घित एवं चिरप्रणय से हृढ़मूछ भी हो छुका' 
था, यद्द एक आश्रय की घटना है | ॥ ३१ ॥ 


पाअपडिओ ण गणिओ पिअं भणन्तो वि अप्पिश्न भणिओ | 
बच्चन्तो विण रुद्धो भण :कस्स कए कओ माणो॥ ३२॥ 
[ पादपतितो न गणित्ः भ्रियं सणन्नप्यप्रियं भणितः | 

ब्रजननपि न रुद्धो भण कस्य छूते कृतो मानः ॥ ] 


(प्रिय ) पेरों पर गिरा तो परवाद्द न की, प्रिय-चचन घोछा तो तूने 
श्प्रिय-चचन कहा, जाने छगा तब भी थ रोका, चोल, किस फारण तूने सान 
किया है ? 

विमशें--सखी का वचन, सानिनी नायिका के प्रति। स्वभावतः मान का 
अवसान प्रणाम के बाद हो जाता है ( प्रणामान्तो सानः )। इस सीमा का भी 
जब उदलदूघन किया गया तब मान के कारण विभिन्न अनर्थों की सम्भावना 
होने लग जाती है; जेसे, प्रिय विरदा हो ज्ञाता है भाद्ि भादि । गाथा के चतुर्थ 
चरण में प्रश्नकर्नी सखी का कुछ इसी प्रकार के भनर्थ की भाशंका से प्िप्षक्ष- 
पूर्ण संबेदन का आभास द्वोता है ॥ ३२ ॥ 


पुसइ खण्ण घुबइ खण्ण पप्फोडइ तक्खणं अआपणमन्ती | 
सुद्धवहूृधणवंट्टे. दिण्णं॑ दइएण णहरवर्ज॥ ३१ | 
[ प्रोब्छति क्षण क्षालयति क्षणं प्रस्फोटयति तत्क्षणमजानती | 
सुग्धवधूः स्तनपदे दत्त दयितेत नखरपद्म्‌ ॥ ] 
भोछी-भाछी चधू भपने स्तन के स्थान पर प्रिय के द्वारा भर्पित नखक्षततः 
को न समझ्न पाकर तरकाछ छुन भर पेछिती, छुन भर घोती और छुन, भरु 
झाड़ती है । 
विसशे--नायक को उस्कण्डित करने के लिए दूती द्वारा नायिका के नव 
यौवन का वर्णन । क्थवा, सपस्नी के दुश्वरित के सूचनार्थ किसी का उपाछस्भ- 
चचन | चाहे जो भी हो, गराथाकार ने सुग्धा के झुम्धात्व क्षो बढ़ी सफछता के 
साथ निखारा है। छ्णभर नखछत्त को पोंछने क्री विफलता के बाद उसका उसे 
धोने का प्रयरन, तरपश्चात्‌ क्षाइने का प्रयरत करना एक अपर्व स्वारस्थ उत्पन्न, 
करते हैं ॥ ६३ ॥ ध 
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वासरत्ते उण्णअपओहरे जोव्बणे व्व बोलीण । 
पढमेक्ककासकुसुमं दीसइ पत्निअं व घरणीए ॥ ३१४ 
['वर्षाकाले उन्‍नतपथोधरे यौवन इच व्यतिक्रान्ते | 
प्रथमेककाशछुसुम दृश्यते पल्चितमिव घरण्याः ॥ ] 
उन्नत पयोधरों ( मेघों ) वाछे चर्षाकाल के उन्नत पयोधरों (स्तनों ) से 
युक्त नवयौचन की भाँति बीत जाने पर पहले-पदछ काश का एक फूल घरती 
के पके घाछ ( पछित ) की भाँति देख पढ़ता है। - 
विमशे--नायविका द्वारा अपना संकेत-स्थान पर गमन जार को सुनाते हुए 
शरद का वर्णन । श्रथवा, बरुद्धा वेश्या विट से कहती है. कि छुढ़ापा सुझे ही 
नहीं तकलीफ देता, वर्क धरती को भी पीड़ित करता है। धथवा, नायिका 
के द्वारा जार को यह सूचना, कि वर्षाकारू जो हमारे अभित्तार के भनुकछ था, 
चला गया और अमिसार के लिए अनुचित्त पारद था गई ॥ ३४ ॥ 
कत्थं गर्भ रइबिम्बं कत्थ पणट्ठाओं चन्दताराओ | 
गअणे बलाअपन्ति कालो होरं व कट्ठेइ ॥ ३५ ॥। 
[ कुत्न गतं रविबिम्बं कुन्र प्रणश्टाग्वन्द्रवारकाः | 
गगने पल्नाकापंक्ति कालो होरामिवाकषेति ॥ ] 


रविविस्च कहां गया ? चन्द्र भौर तारे कहां नए हो गपु ९ काछ आकाह 
में वछाकार्थों की पंक्ति के रूप में मार्नों होरा को रेखाह्लित कर रहा है । 

विमशे--नायक के प्रवास-गमन के निषेधार्थ नायिको की सखी द्वारा चर्षा- 
काछ का वर्णन । जिस प्रकार कोई ज्योतिषी सूर्य आदि ग्रष्टों की निश्चित स्थिति 
की ज्ञानकारी के छिए खड्िये से रेखा खींचता है, उसी प्रकार मार्नों काल भी पुक 
ज्योतिषी के रूप में आकाश में वछाकापह्लि की रेखा खींचऋर द्वोरा का निश्चय 
कर रहा है। सर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र भौर तारों का इस प्राइद्‌ काल के सब्पेरे में 
कहीं पता नहीं चल रहा दे, ऐसे वेमौके पर तुर्द्वारा प्रस्थान करना उचित 
नहीं | यह व्याख्यान टीकाकार गज्ञाघर के अवतरण पर छावलम्बित है। पर 
यह चिन्श्य है, क्योकि इस भवत्तरण के अनुसार यदि वात दिन में कही ना 
रही है, तब दिन में चन्द्र जौर तारों के भनन्‍्वैपण का कोई प्रसद् प्राप्त नहीं 
होता । यद्यपि फाल रूप ज्योति्षिंद के द्वारा अहमान का पता लगाने में यह 
घात बन जाती है, तथापि प्रस्तुत भवतरण में सम्जत नहीं प्रतीत द्वोती ड्टे। 
झ्तः जहां तक सम्भावना दै, यदह्ट अभिसार के लिए नायक को सखी द्वारा 
शुभशकुन की सूचना दे। इस जअवतरण की पुष्टि जाकाश में चलछाकार्नो 
( घगुलियों ) की पंक्ति के अवस्थान से होती है । जैसा छि 'गर्भाधान क्षणपरि- 
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अयास्नूनमावद्धमाछाः सेविष्यन्ते नयनसुभरग्ग खे भवनतं बलाका ( मेघदूत 
पूव० ९)। इस श्लोक की व्याख्या में 'महिलनाथ! ने भी शकुन-शास्त्र के भनुसार 
बछाकादशन को 'शुभसूचक' माना है । सखी का तास्पये यह कि इस समय 
आकाश पूर्ण रूप से मेघाच्छुन्त है, सूथ का कद्दीं पता नहीं, तथा रात्रि को 
चन्द्र और तारों की ट्वात् भी यही होगी, एवं शुभवृचक शक्कुन घलाकादुर्शन 
भी हो रद्दा है, ऐसी स्थिति में अभिसार सबंथा निर्विध्न होगा ॥ शेष ॥ 


अधिरलपडन्तणवजलघारारब्जुघडिअं पञअत्तेण | 
अपहुत्तो उक्खेच' रसइ व मेद्दो महिं उअह ॥ ३६ ॥ 
[ अविरलपतत्नवजलधारारण्जुघटितां प्रयत्नेन | 
अप्रभवन्‍नुत्त्तेप्तु रसतीब मेघो महीं पश्यत ॥ ] 
देखो, मेघ अविकल गिरती हुई नये जर की धाराक्थों की रस्सी से 
चंधी हुई प्ृथ्च्री को प्रयत्न से मानों ऊपर खींचने में असमर्थ होकर आवाज कर 
रहा है । 
विमशे--दूती द्वारा सशंकछ नायक को आाश्वास्न । मेघ की जलधाराएं 
नहीं हैं, चहिक ये घनी रस्तियां हैं, जिनसे मेघ पृथ्वी को ऊपर खींचने का 
अयरन कर रहा है भौर आवाज कर रहा है, चिह्ना रहा दै। तास्पर्थ यद्द कि 
कोई भी हस अवपतर सें बाहर निकलने का प्रयस्न नहीं करेगा और तुम दोनों के 
ऊधम की आवाज भी किप्ती तक नहीं पहुंचेगी | ढरना बेकार है, अपने छूचय 
की भोर चल दे ॥ ३६ ॥ 


ओ हिअभ ओहिदि्अहं तइआ पडिवल्लिझऊण दृइअस्स | 
अत्थेक्काउल वीसम्मघाइ कि तइ समारद्धं ॥ ३७ ॥ 
[ हे हृदय अवधिदिवसं तदा प्रतिपय्य दुयितस्य | 
अकस्मादाकुत् विस्रस्भघातिन्‌ कि त्वया समारव्धम्‌ ॥ ] 
हे हृदय, तब प्रिय की ( लोटने की ) मियाद के दिन को स्वीकार करके 
अचानक बेकरार हो गया [| करे विश्वासघाती, तूने कया भारग्भ कर दिया? 


विमशे--नायिका द्वारा हृदय के उपाछ्य्म के द्वारा शीघ्र प्रिय-मिलस के 
और्युक्य का प्रकाशन । जब प्रिय परदेश जा रहा था भौर लौटने की अवधि 
तय कर दी सथ तो हृदय ने मान लिया; अम्मी जब क्षवधि के दिन पूरे नहीं 
हुए, तसी अचानक बेकरार हो गया। इससे बढ़कर विश्वासघात्त कया हो 
सकता है ? ताप्पय यह कि में अब किसी प्रकार खपने हृदय को सना नहीं 
पाऊंगी, इसका परिणाम कुछ समझ नहीं पा रद्दी हूं, किसी प्रक्तार भव प्रिय के 
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पमिलन से ही यद् बेझरारी ज्ानेवाली है | सखी के पत्ति तात्पय यद्द कि प्रिय 
को यथाशीघ्र चले भाने की खबर कर ॥ ३७ ॥ 


जोबिण आणई तस्स वि कह्देइ भग्गाई तेण वल्षआई | 
अइ्दउज्जुआ बराई अइ व पिओ से हआसाए ॥ १८ ॥ 
[ योइषि न जानाति तस्यापि कथयति भग्नानि तेन बलयानि | 
अतिऋजुका बराकी अथवा प्रियस्तस्या हताशायाः ॥ ] 
जो लहीं भी जानता, उससे भी कह देती है कि उसने घलय तोड़ 
डाले, वेचारी बहुत भोली है या उस दताशा का प्रिय बहुत भोला है । 
विमशें--छिसी द्वारा रतप्रवृत्त जार के द्वारा तोड़ दिए गए चछय वाली 
साथिका के चारित्रय-खण्डन का प्रकाशन । जब यह छिपाकर रखने की बात 
है तो यद्द जहाँ-तहां जिस-किसी से भी कहतो चढछती है | क्‍या यह हृताशा 
भोली है या इसका प्रिय भोछा है, जिसने इसका वछय तोड़ते हुऐ सुरततू- 
ज्तान्त के जाहिर हो जाने की परवा न की ९ ॥ ३८ ॥ 


सामाइ गरुअजोब्वणविसेसभरिए कवोलसूल्मम्मि | 
पिजल्लइ अहोमुह्देण व कण्णवरंसेण ल्ञावण्णं ॥ ३९॥ 


| श्यामाया गुरुकयौबनविशेषश्चुते कपोलमूल्ते | 
पीयतेडघोमुखेनेव कर्णावतंसेन लावण्यम्‌॥ ] 
सांचरी की भरपूर जवानी घे खूब भरे गालों के किनारे मानों कनफूछ नीचे 
झुंह फरके लावण्य को पी रहा है । 
विमशें--सुन्दरी के कपोल-वर्णन के बहाने नायक द्वारा अपने घुम्बना- 
मिछाप का प्रकाशन । इन अचेत्तन कर्णफूछ को यह सौमाग्य प्राप्त है और चेतन 
इम हैं, जो प्यासे बेठे हैं / पर छें बोले तुम्हारे जाम के | हम रहें थ॑ दिश्ना- 
लब पंगाम के ॥ (ग़ालिब )॥ ३९॥ 
सेउल्लिअसब्बद्धी गोत्तरगहणेण तस्स सुद्रअस्स । 
दूईं पद्ठाएन्वी तस्सेआ घरद्भणं पत्ता | ४० ॥ 
[ स्वेदार्द्क्तसबोड्ी गोत्रप्रहणिेन तस्य सुभगस्य | 
दूतीं प्रस्थापयन्ती (संद्शन्ती बा) 'तस्थेब ग्रहाद्वणं प्राप्ता ॥ ] 
उस खुभग के नाम लेने से पसीने से सींगे छभी क्ष्नों चाली चह दूती को 
पठाती हुई उसके घर के जांगन में ह्वी पहुंच गई । 
पविमशे--सखी के शिक्षार्थ किसी द्वारा कनन्‍य नायिक्रा के और्सुक्य के 
चृत्तान्त का मिवेदुन । बह हतना प्रिय-मिरून के लिए उस्सुफ हो गई कि दूती 
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को पठाने का ध्यान ही न रहा भौर स्वयं प्रिय के घर पहुंच गई । इतनी 
उत्सुकता नद्दीं होनी चाहिए कि छोक-छात् ही न रह जाय ॥ ४० ॥ 
जम्मन्तरे वि चलणं जीएण खु मअण तुब्म अधविस्सं | 
जइ त॑ पि तेण बाणेण बिज्मसे जेण हूं विष्का ॥ ४१॥ 
[ जन्मान्तरेषपि चरणौ जीवेन खल्लु मदन तवाचेयिष्यामि | 
यदि तमपि तेन बाणेन विध्यसि येनाहं विद्धा ॥ | 
दे मदन, दूसरे जनस सें भी अपने ग्राण से तेरे चरणों की पूजा करूंगी, 
भगर तूने जिस बाण से मुझे वेधा है उससे उसे भी वेघा । 
विसशे--नायिका द्वारा नायक फ्रे मिलन की उत्कण्ठा का कामदेच के 
प्रति प्रार्थना के ब्याज से प्रकाशन । प्रार्थना यह है कि जिस बाण से मुझे 
तुमने बेघा है उसी वाण से उस बेवफा प्रिय को भी बेघ दे, ताकि उसे माल्म' 
हो जाय कि उसके विरह में में कितना कष्ट सहन कर चुकी हूं, इस भ्रव्युपकार 
का चदला केवल में यही दे सकती हूं कि अगले जनम में भी अपने प्राण 
देकर तेरे चरण को पूजूंगी । क्षर्थात्‌ इस स्थिति में किसी प्रकार मेरे प्रार्णों के- 
चचने की आश्ञा नहीं, यदि प्रिय के मिछनन का कोई उपाय दो तो शायद भाशाः 
की जा सकती है ॥ ४१ ॥ 


णिअपक्खारोबिअदेहभारणिउणं रसं लिहन्तेण । 
विअस्ाविऊण पिजइ सालइकलिआ भमहुअरेण ॥ ४२॥ 


[ निजपक्षारो पितदेहभारनिपुणं रसं ल्खमानेन । 
विकास्य पीयते मात्तती कलिका सधुकरेण ॥ ] 
मालछती की कली को विकप्तित करके रस लेता हुआ भोरा अपने पांखों 
पर देष्द का बोझ डालकर चतुराई से पान करता है । 


विसशे--नायक को उपचारनिषुण होने के सम्बन्ध में दूती द्वारा भत्ति- 
याला नायिका को भाश्वाघन । अथवा अनभिज्ञ एवं उत्कण्ठित नायक को 
“उत्फुद्ककरण” की शिक्षा । भौंरे को यह पूर्ण रूप से विदित्त है कि यदि वह 
कछी के रूप में ख्वस्थित माछती को विकसित नहीं कर लेता और अपने 
शरीर के बोक्ष को उस पर डाछ देता है, तो मारूती टूट कर बिखर जायगी 
और उसका रसपान क्घूरा रद्द जायगा | ऐसी स्थिति में वह वी सावधानी 
के साथ पहले उसे विकसित कर लेता है भीर अपने पंखों पर ह्वी अपने घारीर 
को उठाये-उठाये अर्थात्‌ जरा-जरा उड़ते हुए ही रस का लेहन-पूर्वक पान 
करता है। ग्रस्तुदार्थ यह कि नायक को विदित दे कि तू भतिवाला है, रत्ति- 
उमा की पूर्ण स्थिति चक नहीं पहुँच पाई है, फिर वह विकसित करके ही 
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रमण करेगा तथा तुप्त पर अपने शरीर का पूरा बोघ्च न छोड़ देगा। 
विकृसित करके रमण करने की व्यज्षना से झनायाल ही पास्स्यायन द्वारा 
चर्णित 'उस्फुक्छकरण! का प्रकार प्रतीत हो जाता है, “शिरोनिपात्योध्व॑ जघन- 
मुत्फुएछकण”; टीका के अनुसार--'जघनशिरोभागमधस्ताचछुय्यायाँ विनि- 
पास्योध्वे जघन॑ कुर्यात्‌ । जतिविस्तारणार्थमरुपर्युपरि स्थित हस्तए्छे च्रिकभार्ग 
विनिषेशयेत्‌ । एर्व जधनस्योध्च॑ विस्तृतत्वादुषफुल्छमिवोप्फुल्छककमिति” । 'रति- 
रष्चस्थ! के शनुसार--“करयुस्मएतत्रिक्रमूध्यंठसल्घर्न पति्टस्तनिविष्कुचम । 
स्फिम्पिम्बवद्धिष् तपाएिणियुगं ह्ुत्फुरलठकमसुक्तमिद करणस्‌ ॥” ( ३०१६ ) ॥४शा। 


कुरुणाहो व्विअ पहिओ दूमिज्जइ साहबरुस मिलिएण | 
भीसमेण जदिल्लिआए दाहिणबाएण छिप्पन्तों ॥ ४३॥ 
[ कुरुनाथ इब पथिको दूयते माघवस्य मिलितेन | 
भीसेन यधथेच्छ॒ुया दक्षिणवातेन स्प्ृश्यमानः || ] 
साधव ( श्रोकृष्ण ) से मिले भीम के द्वारा स्वेषछा से दाहिने पेर से 
स्पष्ट होकर निसर प्रकार कुरुनाथ ( दुर्योधन ) व्यथित हुआ, उसी प्रकार 
साधव ( वप्तन्त ) से मिक्ठे भीम ( भयंकर ) दक्षिण पवन के द्वारा स्वेष्छा से 
स्पष्ट होकर पधिक कष्ट पाता है । 
विमशं--सखी द्वारा दिरविरहिणी युवत्ती को यह भाश्वासन, कि चसनन्‍्त 
के ढर से प्रिय शीघ्र दी भा जायया | प्राकृत 'दाहििणवाएण” की संस्कृत छाया 
*दुक्षिणपादेन! भी है, भतएव भीम के पक्त में इसकी संगति की गई है, क्योंकि 
भीम ने दुर्योधन को अपने दाहिने पेर से सारा था । वसनन्‍्त का दाचिणात्य 
पवन वियोगी जनों के छिए कष्ठप्रद होता है यह साहित्य में भतिप्रसिद्ध 
चर्चा है ॥ ४३६ ॥ 


जाब ण कोसविकासं पावइ ईसीस सालईकलिआ । 
मअरन्दपाणल्ोहिल्ल भमर तावच्चिअआ सलेसि ॥ ४४ ॥ 
| चावन्न कोषविकासं प्राप्नोतीपन्मालतीकल्लिका । 
मकरन्द्पानलोभयुक्त अमर तावदेव मर्दंयसि ॥ ] 
जब तक मसालछती को कछी का कोप-विकास थोड़ा-धोढ़ा नहीं हो ज्ञाता 
है, धरे मकरन्दु-पान का छाछूची भौंरा, तभी तक ( उप्ते ) ससलेगा ! 
विसशे--सखी का अन्यापदेश-वचन, अप्राप्यौवना के साथ रमण .मैं 
प्रदत्त नायक के प्रति | सकरन्दपान का लाछची भोंरा कछी को ससलता रहता 
है, ताकि जहां तक वह जछदी विकसित अवस्था में पहुँच जाय और चद् छुक् 
कर उसके मकरन्दु का पान करे । उस्सी प्रकार प्रस्तुत से भप्रापधयौवनयौवना 
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को सुरत का छोलुप नायके यथा शीघ्र यौवनविक्रास की स्थिति तक जो 
पहुँचाने के लिए मसरूता है, वह वहुत तरद्द से उचित नहीं। सामयिक फल 
की भपेक्षा असामयिक फ्र बहुत कम स्वादिष्ट होता है ! इस प्रकार नायिका 
के कोषविकास के छिए नायक का यह प्रयसन किसी प्रकार ठीक नहीं। ढसे 
पैयपुर्वक अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए । मद्दाकवि बिहारी ने इस गाथा 
का छायालुहारी दोहा अपने रंग में ढाल कर लिखा है--“नदि पराग नहि 
मधुर रस, नहि विकास हृहिं काछ | अली कलछी हीं सो दंध्यो, आगे कौन 
हवाल । गाथा भौर दोहा के चमत्कार का तारतम्य सहृदय स्वयं विचार 
कर लें ॥ ४४ ॥ 


अकअण्णुअ तुब्म कए पाउसराईसु ज॑ं मए खुण्णं | 
उप्पेक्खासि अलब्जिर अज्ज बि तं गामचिक्खिल्लं | ४५ | 
[ अक्ृतज्ञ तब छते प्राबड्रात्रिषु यो मया क्षुण्ण: | 
उत्पश्याम्यलब्जाशील अद्याप तं॑ ग्रामपक्म ॥ | 
भ्कृतज्ञ, तेरे छिए पावस की रातों में जिसमें में चछा करती थी, निर्लउज्,. 
गांव के उस कीचड़ को भाज भी देख रही हूँ । 
विमशे--मन्दस्नेद्द नायक के भनुकूछनाथ नायिका का उपाल्म्भ । तेरे 
कारण मैंने बहुत-बहुत कष्ट सहे, उनके साक्षी रूप में गांव का कीचढ़ अभी 
तक सूखा नहीं, पर तेरा स्नेह्ठ सूख गया, उसका कोई साछ्ठकी तक विद्यमान 
नहीं । इससे स्पष्ट है कि ध्कृतज्ञ एवं निलज्ज है ॥ ४५ ॥ 


रेहइगलन्तकेसक्खलन्तकुण्डलललन्तहारत्नआ | 
अदूधुप्पइआ विज्ञाहरि ठब घुरुसाइरी बाला ॥ 9६॥ 
[ राजते गल्नत्केशस्खलत्कुण्डलललद्धा रलता | 
शर्धोत्पतिता विद्याधरीव पुरुषायिता बाल्ला || ] 
बिखरते वार्छों, कांपते कुण्डछों एवं ट्विकती ट्वारूढूता वाली पुरुष-रति में 
प्रवृत्त वाला भाधी ऊपर उड़ी हुई विद्याघरी की भांतत छगती है । 
विमशं--नागरिक द्वारा विपरीत रत में मोली-भाली वधू के प्ररो चना रथ 
किसी वाला के पुरुपायित का वर्णन | बालों का बिखरना भ्रादि उड़ने की 
स्वासाविक स्थिति का वर्णन है। देवताओं की योनि विद्याघरी की भांति 
इसलिए छगती है कि उसका पृथ्वी से सम्पक नहीं रह जाता। “विद्याघरी' 
इस प्रयोग से खुरत की इस विधा में नायिका का चातुर्य भी व्यज्ञित किया 
गाथा है॥ ४३ ॥ 
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जइ भमसि भमसु एमेअ कण्ह सोहग्गगब्बिरों गोदठे । 
महिलाणं दोसगुणे विआरक्खमो अज्ज विण होसि ॥ ४७॥ 
[ यदि भ्रमसि अमर एवमेव कृष्ण सौभाग्यगर्वितो गोछ्ठे | 
महिलानां दोषगुणो विचारक्षमोद्यापि न भवसि ॥ ] 
है कृष्ण, यदि सौसाग्य का गव॑ रखते द्वो और यदि तुम महिछाओों के 
दोष और गुण का विचार कर सकते दो तो इसी तरद्द गोठ में घुमा करो । 
विमशे--ग़रुणगर्वित्रा नायिका की गर्वोक्ति नायक के प्रति। ग्राथा के 
उत्तराध का पाठान्तर इस प्रकार है--'महिछाणं दोसमुणविभारक्खमो यदि 
ण द्ोसि! ( महिलानां दोषगुणविचार क्षमो यदि न भवसि )। इसके छानुसार 
अर्थ इस प्रकार होगा--'यदि सौभाग्य का गे रखते हो तो शोठ में इसी 
प्रकार घमा करो, तुम महिलार्णों के दोष-गुण का चवित्वार नहीं कर सकोगे! 
नायिका का तात्पय॑ यद्द है कि खोज करने पर भी सुझ्त जेंखी चदछभा दुलंभ 
दै॥ ४७ ॥ 
संभासमए जलपूरिअज्जलि विहडिएक्कबामअर । 
गोरीअ कोसपाणुज्जअं॑ व पमहादिवं णमह ॥ ४८ ॥| 
[ सन्ध्यासमये जलपूरिताझ्नलिं विघटितेकवामकरम्‌ | 
गौयें कोषपानोद्यतमिव प्रमथाधिपं नमत ॥ |] 
सम्ध्या के समय जक से भरी अंजलि वाले वामहस्त के विघटित हो जाने 
पर मार्नो गौरी के छिए कोषपान करने को उद्यत प्रमथाधिप शिव को 
नमन करो । 
विमशे--मानिनी नायिका की सखी द्वारा भनुनयार्थ प्रवृत्त करने के 
लिए नायक को द्िघ के प्रणाम के ब्याज से समझाना। पावंती का सन्ध्या के 
साथ सप्सनीभाव साहित्य के क्षेत्र में ग्रसिद्ध है। शिव जी द्वारा संध्या प्रणाम 
पाव॑ती को कथश्वित्‌ कभीष्ठ नहीं । प्रस्तुत में जब शिव ने सन्ध्यावन्दन के छिप 
जछाअलि ली, तब ईशषष्याकोपचश पाती ने अपना बायाँ हाथ हटा छिया, 
क्योंकि भर्धनारीखर शिवजी के शरीर का समग्र चाम भाग पार्वती का रूप है, 
जैसा कि कालिदास भी लिखने हैं-- प्रेरणा शरीराधंहरां हरस्य । इस प्रकार 
कविनियद्ध वक्ता की उप्प्रे्ा के भनुसार शिवजी ने जपने जपराघ के निवारणार्थ 
मानों 'कोषपपान? का उद्यम किया । 'कोषपान? एक प्रकार का धमंशासत्रीय दिव्य 
कम है जो अपराध या किसी पाप के शोधन के लिए प्राचीन काल में कराया 
जाता था। 'याज्ञवत्क्य स्कृति! के ब्यवद्दाराध्याय का वचन है-- 
पेवानुप्रहानू समभ्यच्य तत्स्नानोदकमाहरेत्‌ 
संसाब्य पाययेत्‌ तस्माउज़रू तु प्रसतिश्रयम्‌ ५! 
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जर्थात्‌ दुर्गा, जादित्य भादि उम्र देववानों की गन्धपुष्पादि से पूजा करके 
उनके स्नान फे जल को मंगवा कर तीन अंजुरी जछ को पान करावे। यह 
पद्धति गोमयमण्डलित भूमि पर शोध्य पुरुष को शादित्याभिष्ठुत्त॒ स्थापित 
करके सम्पन्न की जाती है । यह कार्य 'कोषपान! या त्ीर्थपान! के नाम से धर्म- 
शाक्ष में प्रसिद्ध है । वक्‍त्री सखी का प्रस्तुत में नायक के प्रति वक्तव्य यह दे 
कि जिप प्रकार प्रभधाधिप होकर भी शिव पारव॑ती के भनुनया्थ 'कोषपान' में 
लण्जित न हुए, उसी प्रकार तुम्हें भी ठसके अनुनय में लज्जित नहीं द्वोना 
चाहिए, अर्थात्‌ भपना अपराध स्वीकार करझऊ उप्तके शोधन का उपाय करना 
चाहिए ॥ ४८ ॥ 
गामणिणो सब्वासु वि पिआस्ु अणुमरणगहिथअवेसासु । 
मस्मच्छेएपु वि वल्लहाइ उबरी वलइ दिट॒ठी ॥ ४९॥ 
[ आ्रामण्या: स्बोस्वपि प्रियास्वनुमरणगृहोतवेषासु । 
ममच्छेदेष्यपि वल्लमाया उपरि बलते दृष्टिः॥ ] 
सभी ( पत्नियों ) ने भनुमरण का वेष घारण कर लिया, छावी फटी जा 
रही थी, तथापि ग्रामनायक की नजर प्रियतमा के ऊपर पहुँचती । 
विमशे--खखी द्वारा नायिका को निदर्शन, कि सुभया के प्रति प्रिय का 
अनुराग भाखिरी समय में भी कायम रहता है। क्षयवा, कुद्नी का यह वचन 
कि मरने के समय सें सुभगा को ही चाहता है, तुर्ह प्यार नहीं करता अतः 
इसे छोड़ो भौर जार की फिकर करो ॥ ४९ ॥ 


मामिसरसक्खराणँ वि अत्थि विसेसो पञअम्पिअव्वाणं | 
णेहमइआणँ. अण्णो अण्णो. उबरोहमइआणं || ५० ॥ 
[ सातुलानि सदशाक्षरणामप्यस्ति विशेष: प्रजल्पितव्यानाम । 
स्नेहमयानामन्योन्य उपरोधमयानाम्‌ ॥ ] 
सामी, समान अत्तर होने पर भी बातों में विशेषता होती है, स्नेहसरी 
जातों में दूसरी और अनुरोधवश कह्दी हुई बार्तों में दूसरी । 
विभशे--सामी के इस प्रश्न पर, कि जब चह तुझले प्यार की बातें 
फरता है, तब भी उस पर तू कुपित रहती है, नायिका का उपत्तर। प्यार की 
चोली के अत्तर तथा किसी के अनुरोध, न कि भान्तरिक स्नेह से, कद्दी हुईं 
चात के अक्षर समान ही हैं, पर स्वर (टोन ) का कुछ ऐसा सेद हो 
जाता है कि दोनों एक दूधरे से भलग हो जाते हैं। तास्पर्य यह कि मैं उसके 
स्व॒र-संकेतों से ही विदित कर लेती हूँ कि वह स्नेह से नहीं, वढिक मेरे न 
रोधवश छदिक्ननी-चुपड़ी बातें कर रहा दै ॥ ५०.७... - 
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हिअजआहिन्तो पसरन्ति जाईँ अण्णाहईँ ताईं चअणाई | 
ओसरसु कि इमेहिं अहरुत्तरमेत्त भणिएहि॥४१॥ 
[ हृदयेभ्यः प्रसरन्ति याज्यन्यानि तानि वचनानि | 
अपसर  किमेभिरघरोत्तरमात्रभणितेंः ॥ ] 
जो बातें दिल से निकलती हैं, वे और होती हैं, परे इंट, इन ओठ पर 
'की क॒द्दी वार्ता से क्‍या होगा ? 
विसर्श-नायिका का सरोप घचन, अन्यासक्त मधुरभाषी नायक के 
प्रति । परे हट, भर्थाव्‌ में तेरा सब रहस्य जान गई हूँ, तुझे यातें, खूब बनाने 
जाती हैं। मेरे पास तेरी एक न चलेगी । मुझे मालूम हो जाता है, कि 
कौन वात दिल के भीतर से निकली हुई है भौर कौन सिफ मुँह से |! ॥५१॥ 
कहेँ सा सोहगागुणं मए सम घहइ णिग्धिण तुमस्सि | 
जीअ हरिज्नइ गोत्तं हरिकूुण अ दिषजए मज्मा॥ ५२॥ 
[ कथं सा सौभाग्यगुणं मया सम॑ बहति निध्ुण त्वयि | 
यस्या हियते नाम हृत्वा च दीयते सह्यमम्‌ ॥ | 
हे निर्दंय जब कि तू जिसका नाम चुरा छेता दे भौर घुरा कर मुप्ते 
अर्पित कर देता है, तो वह तेरे प्रति मेरे साथ सौभाग्य का गुण केसे घारण 
करती है ? 
बिसर्श--विदग्धा नायिका द्वारा गोन्रस्खछन के अपराधी नायक को 
उपालमस्म । अभिषेयार्थ की दृष्टि से तासपये यद्ट कि यह बात नहीं बन सकती 
है, कि दो पत्नियाँ एक ही वार सुभगा कहवछाएं, ऐसी स्थिति में जब कि 
उसके नाम को चुरा कर जब तू मुझे दे डालता है तो वह 'छुभगा? केसी ९ 
अयक्नयार्थ यह कि वही सुभगा है, जिसे निरन्तर ध्यान करता हुभा तू सुष्ष 
धभागिन को उप्ी के नाम से पुकार वैंठा है। सचमुच तू 'निर्द॑य” है जो 
इस प्रकार भब्त॒ुराग करने बाली मुझसे प्रेममाव न रख कर अन्यन्र आसक्ति 
करता है । 'पीतास्वर! के अनुसार इस गाथा की नीति यह है कि मनुष्य को 
अपने वचन का संवरण करना चाहिए, 
'एज्षितव्यं सदा वाक्य वाक्यादू भवति नाशनम््‌ । 
हंसाभ्यां नीयसानस्थ कूरमस्य पतन यथा॥ ३ ॥ 
पपर्यायोक्त! भलकूार । 
सहि साहसु सब्भावेण पुच्छिमो कि असेसमह्िलाणं | 
बड्ढन्ति करठिआ व्विअआ वबल्आ दइए पडउट्टम्सि ॥ «हे ॥ 
[ सखि कथम सद्भावेन प्रच्छामः फिसशेषसहिलानाम्‌ । 
बधेन्ते करस्थिता एवं बलया दयिते प्रोपिते॥ | 


२४० गाथासप्रशती 


है सखी, बता, स्नेष्ट से पूछुती हूं, कया वालम के परदेश चले जाने पर 
सभी महिलार्ों के वछय हाथ में पड़े पड़े ही घढ़ जाते हैं ? हि 

विमशें--झ्॒ग्धा नायिका का प्रश्न, सखी के प्रति । उसे इतना भी विदित 
नहीं कि विरह के कारण विरह्तिणियों का शरीर कृश हो जाता है भौर सोहाग 
के रूप में धारण किया हुआ चलय हाथ से चूने छगता है। प्रस्तुत नायिका" 
के 'स्नेह से पूछती हुँ? यह घात कहकर किए गए इस प्रश्न में सह॒द्य पाठक- 
का सन उसके सुग्धास्व के सम्बन्ध में शड्डायित हो जाता है ॥ ५३ ॥ 


भमइ पतित्तइ जुरइ उक्खिविडं से करं पसारेइ | 

करिणो पछुक्खुत्तस्स णेहणिअलाइआ करिणो ॥ ४8॥ 
[ श्रमति परितः खिद्यते उत्ह्ेप्तुं तस्य करं प्रसारयति | 

, करिण: पहछुनिमग्नस्य स्नेहनिंगडिता करिणी ॥ ] 


पांक में फंसे हाथी के स्नेह में बंधी हथिनी चारों भोर धूमप्ती है, खिन्‍्न 
होती है, उप्ते उवारने के लिए सूंड फेलाती है । 


विसशे--दरिद्व या रोगी नायक को छोड़ परपुरुष में अनुराग करनेवाली 
नायिका के निवारणार्थ सखी का भन्यापदेश-वचन । हथिनी इस दक्शा में भी 
अपने प्रियतम के लिए किस प्रकार चेचेन रह्दती है भौर तू' है कि छोड़कर 
अन्यत्र चली जाना चाहती है ! स्वार्थ की भावना का परित्याग कर और प्रिय 
में हृदय से स्नेहभाव रख, इसी में तेरा कब्याण है ॥ ५४ ॥| 


रइकेलिहिअणिअंसणकरकिसलअअरुद्भभअणखुअलस्स । 
रुहस्स तइअणअण पबथ्चइपरिउम्बिअआं जअइ ॥ शा 


[ रतिकेलिहतनिवसनकरकिसलयरुद्धनयनयुगलस्य | 
रुद्स्य तृतीयनयन पावंतीपरिचुम्बितं जयति ॥ ] 

पावंती के साथ रतिक्रीढ़ा में वद्ध हटा दिए जाने पर जिनके दोनों ,नेक्त 
सूँद दिए गए ऐसे भगवान्‌ शंकर के पाव॑त्री के द्वारा परिखुम्वित तीसरे नेश्न की 
जय हो। 

विमश--शिव भौर पावंती के एकान्त-मिलन के माध्यम से विदग्धा 
नायिका के चातुर्थ का निदर्शन | भगवान्‌ शिव ने पार्वती को वक्षरहित कर 
दिया । लज्जावश पाव॑ती ने भपने दोनों द्वार्थों से शिवजी के दोनों नेन्न मंद 
दिए । इतने से समस्या का समाघान न हुला, क्योंकि शिवजी का तीसरा 
नेन्न तत्काल क्रियाशीछ हो गया, चटपट चतुरा पावंती ने उसके परिचुग्वन 
का साध्यस अपनाया । नेन्न के प्रथम चार के पिघान की अपेक्षा दूसरे बारा 
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के पिधान में शधिक चमस्कार छाभ होता है | नग्न खी का दशंन शास्त्र की 
इृष्टि से निषिद माना गया है, सम्मवनः पावंत्ती ने शिव जो को इस दोष से 
सुक्त करने का प्रयरन किया । जैसा कि कुमारसम्सव ( ८७ ) में कालिदास 
लिखते हैं-- 
शूलिन! करतलद्वयेन सा संन्निरुष्य नयने हृतांशुका । 
तस्य पश्यति लकछाट छोचने मोघयरन विधुरा रहस्यभृत्‌ ॥ 
यहाँ कालिदास ने पार्वती को 'मोघयटनविघुरा! बनाकर छोड़ दिया है, परन्तु. 
प्रस्तुत गाथाकार ने पार्वती के बेंद्‌मघ्य को एक भपूर्व 'वमरकार के साथ प्रस्तुत 
कर दिया है । “क्ाव्यप्रकाशकार ने इस गाथा को परदेकदेश में रसासिष्यक्ति 
के प्रसंग में उद्द्त किया है। उनक अनुसार यहां रति की अभिव्यक्ति में 
(ज्षि! चातु रूप प्रकृति का आधान्य है, क्योंकि यद्यपि दोनों जगह झूंद देने का 
व्यापार समान ही है, तथापि दोनों नेन्नों का विधान हाथों से हुआ, किन्तु, 
चीपरे नेत्र का छोकोत्तर प्रकार से हुआ अतः चट्दी उस्कृष्ट प॒व॑ धन्‍्यजीवित 
है, इस प्रकार रति के उत्कर्प का प्रयोजक अभिव्यक्त होता है। इसलिए, 
जयति! पद को रखा, न कि 'शोभते” सादि को ॥ ५५ ॥। 
घावषइ पुरओ पासेसु भमइ विद्वीपहम्मि संठाइ | 
णवलइकरस्स तुह हलियाउत्त दे पहरसु बराइईं॥ ५६ ॥ 
[ घावति पुरतः पाश्बेयोअ्रमति दृष्टिपथेसंति पते । 
नव॒लतिकाकरस्य तब हज्तिकपुत्र हे प्रहरस्थ बराकीम || ] 
नई लतिका को हाथ में छिए हुए तेरे अगल-बगल में दौड़ा करती दै,. 
घूमा करती है, नजर के रास्त्रे पर खड़ो दो जाती है, हे दलिकपुन्न, येचारी को 
त्ताड़न कर । 
विमशे--कुद्टनी का उपद्ासपूर्ण वचन, नायक के प्रति, कि तुम संकेत- 
स्थान पर तो पहुंचे पर यद्द न गई, अतः इसे भरसक ताइन करो, दस अपराध 
का दण्ड यही है । इस गाधा में चूुतलरूतिका! नाम की प्राचीन क्रोढ़ा का संकेत 
है, जिसमें प्रियमन को चूतलता से प्रडार करने की क्रीड़ा होती थी ॥ ५६ ॥ 
कारिममाणन्द्वर्ड भाभिश्ञत्तं बहूअ सहिशाहिं ! 
पेच्छइ कुमरिजारो हासुम्मिस्सेहिं अच्छीहिं ॥ ४७ ॥ 
[ कृत्रिससानन्दपर्ट आरम्यमाणं बध्वा सखीसिः | 
प्रेक्षेत कुमारीजारो हासोन्सिश्राभ्यामक्षिभ्याम्‌ ॥ ] 
बधघू की सखियों द्वारा घुमाए जाते हुए वनावदी जानन्दवद्ध को कुमारी का 
जार हंसी भरी भांखों से देखता है। 
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विसशे--सागरिक का वचन, सहचर के प्रति। देशविशेष की प्रथा थी 

कि प्रथम-मिलछन के वाद चध्‌ हे रक्तांक्टित आनन्दू-वस्ध को भास-पाप्त के छोरगों 

में घुमाया करते थे। कुमारी अवस्था का जार जब कि पहले दी वधू के 

जानन्दुपट को रक्ताद्कित कर चुका था क्व विवाह के पश्चात्‌ पतिगृह में 

कृत्रिम भानन्द-पट को ( भर्थात्‌ छाल रंग से रंगे आनन्दवस्र को ) देखता और 

हँसता है। सम्भवत्तः प्रथम मिलन के रक्ताद्धित वच्ध ( जानन्दपट ) को घ॒माये 

जाने की प्रथा वधू के “अनाप्नात! होने को प्रमाणित करने के उद्देश्य से चछ 

पढ़ी थी। प्रस्तुत्त में, सखियों को पता तो चल ही गया कि वधू किसी न किसी 

से भाषात हो चुकी है, क्योंकि प्रथम-मिलन के चिह॒भूत रक्त का आानन्दपट 

पर बिलकुल अभाव मिछा | तब उन्होंने इस वात का प्रचार हो जाने के भय से 

लाछ रह्ढ के छींटे देकर वनावटी आनन्दपट तेयार कर लिया भौर लोकाचार 

को सम्पन्न किया । यह कृस्य देखकर जार के हंसने का ताव्पथ यह है कि भेरे 

ही कारण इस प्रकार क्ृत्रिमता करनी पढ़ी द्वै । गज्भाघर के भज्लुसार क्त्रिम सब 

कुछ उपहाप्त का आस्पद होता है, इस तारपय से किसी का बचन अपने 
वेदरध्य के स्यापनार्थ सहचर के प्रति ॥ ७७ ॥ 

सणिअं सणिअं ललिअद्ुुलीअ मअणवडलाअणमिसेण | 
बन्घेइ घवलवणट्ृंं व बणिआहरे तरुणी ॥ ५८ ॥ 
[ शनके: शनकेलेलिताडुल्या मदनपटलापनमिषेण । 
बध्ताति घवललत्रणपटटमिव बत्रणिताघरे तरुणी॥ ] 

घीर-धीरे नाजुक उंगुली से सिक्यक के लेप के बहाने तरुणी भपने घायल 

अधर पर मार्नो उजछी घाव की पट्टी बांघती है। 


डे 


विमशें--जाढ़े के समय किसी तरुणी को क्घर पर मधूच्छिष्ट या सिक्‍्थके 
(मोम ) का लेप करते हुए देखकर अपने वेद्ग्ध्य के ख्यापनार्थ किश्ली का 
चचन ॥ ०८ ॥ 
रइविरमलजिआओ अप्पत्तणिञ्नं सगाओ सहस व्व | 
ढक्कन्ति पिअअमालिह्णेण जहणं कुल्बहुओ ॥ ५६,॥ « 
[ रतिविरामलज्ज्िता  अभ्राप्तनिवबसना:  सहसेव | 
आच्छादयन्ति प्रियतमालिटड्डनेन जघन कुलबध्बः !। ] 
रतिकार्य के बंद होने पर छज्ित होकर झट से कपड़ा न पा सकने पर 
'कुछवधुएं अपने जघन को प्रियतम के आहछिड्ञन के द्वारा ढंक छेती हैं । 
विमए(-- किसी द्वारा सखी को कुछवघ के चरित्र की शिक्षा। ताप्पर्य 
यह कि कैडबध को लब्जाशीछ होना चाहिए, धुरत का विराम हुआ कि वस्ध 
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से जघन ढंक छिया, भगर अस्तावधानी से वध हाथ न छगा तो प्रियतम के. 
आहलिड्गन से दी ंक लिया | 'अ्मशक! ने इस गाथा को अपनी रसभरी शेछीः 
में इस प्रकार ढाछ छिया है--- 
“छघुरतविरतो क्रीडावेश्मश्रमश्लथद्स्तया, 
रहसि गछितं तन्व्या प्राप्तु न पारितयांइशुकस । 
रत्तिरसजडेरह्षेरजं पिधातुमशक्यया, 
प्रियतमतनों.. सर्वोद्धीणं अविष्मण्ष्टया” ॥ ७९ ॥ 
पाअडिअं सोहर्गं तम्बाए उअह गोटठमल्मम्मि | 
दुटठबसहस्स सिद्धे अक्खिउंड कण्डुअन्तीए ॥ ६० ॥| 
[ प्रकटितं सोभाग्यं गबा पश्यत गोष्ठसध्ये । 
दुष्घवृषभस्य खड्ढे अक्षिपुर्ट कण्डूयन्त्या ॥ ] 
देखो, गाय ने गोठ के बीच बदमाश सांद की सींग में जांख खुनलातेः 
हुए भ्पना सौभाग्य जाहिर कर दिया । 
विमश--किसी द्वारा किसी के सौभाग्य को शन्‍्यापदेश से, 
प्रकाशन ॥ ६० ॥ 
उअञअ संभमविक्खितं रमिअव्वअलेहलाएँ असईए। 
णबरज्ञअं कुडड्टे धर्अ ब दिण्णं अविणअस्स ॥ ६१॥ 
[ पश्य संश्रमवक्षिप्तं रन्तस्यकलापटया असत्या | 
नवरज्ञक कुब्जे ध्वजमिव दत्तमविनयस्य || ] 
देखी, रतिलम्पटा छिनाक ने कुज्ष में विनय के ( सूचनार्थ ) ध्वज कीः 
भांति अपने कुसुस्भी वस्त्र को उत्तावलेपन के कारण छोड़ रखा दै । 
विमशे--दूती द्वारा जार के पलोभनार्थ किसी की रतलम्पटता का- 
प्रकाशन । उसने सह्लेतस्थान में अपने जिस कुसुस्भी रंग में रंगे ( नवर्‌ड्गक ). 
चस्र को उतावलेपन के कारण छोड़ रखा है वह उसके अविनय के ध्वज की: 
भांति है, भर्थात्‌ भविनय जर्थात्‌ रतिकम्पटता का सूचक है ॥ ६१ ॥ 
हत्थप्फुंसेण जरगावी वि पण्हह्इ दोह अगुणेण | 
अवत्तोअणपण्हुइरिं पुत्तत पुण्णेहि पाविहिसि ॥ ६२ ॥ 
[ हस्तसुपर्शंन जरद्गस्यपि भ्रस्नौति दोहदगुणेत । 
अबलोकनप्रस्नवनशील्षां पुत्रक पुण्य: प्राप्स्यसि !। ] 
चूढ़ी गाय भी दुहने वाले के ग्रुण से ह्टाथ के स्पर्श से पिन्द्दा कर घार बहाने 
छग जाती है, बेटा, देखने मात्र से पिन्द्ा जाने वाली को घुण्यों से प्राप्त करोगे । 
विभशे-दूठी द्वारा स्ुज्ञञ्ञ के प्रति नायिका के शतिशय अन्ुराध का 
प्रकाशन । यह जो तुझे देखकर ही णज्लुरक् हो घुकी है, यदि तू भी उसे 
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'देखेगा, तभी प्रसन्न हो सकेगी | तात्पय यह कि उसे उपभोग कर। -कछिस्ती के 

अनुसार ब्युस्पन्न दूती द्वारा नायिका के अनुराग का प्रियत्म के प्रति प्रकाशन। 
छथवा, किसी पूर्ववन्लभा की साता का श्रन्यापदेश से उपालृग्स-चचन किसी 
-अन्यानुरक्त नायक के प्रति । अथवा, छिसी द्वारा यह सूचना कि उस नायिका 
में बिना परिश्रम के बहुत छाभ हो जायगा, क्योंकि बह निसगस्नेह से असि- 
भूत हो चुछी है । अथवा, सूचना यह कि हम प्रकार के विशेष गुण से युक्त 
सर्वेन्न सुछभ नहीं ॥ ६२ ॥ 


ससिणं चट्टुम्मन्ती पए पए कुणइ कीस मुहभडुं | 
णृणं से मेहलिआ जहणगर्ज छिवइ णहवन्ति ॥ ६३ ॥ 
[ मस्त चसक्रम्यमाणा पदे पढे करोति किमिति मुखभद्गम्‌ । 
नूने तस्या मेखलिका जघनगतां स्प्रशति नखपंक्तिम्‌ ॥ ] 
वह मेढहा-सेल्दा कर चछती हुई पग-पग पर मुंह क्‍यों बिचलाती है ९ 
निश्चय ही, उसकी करधनी जघन के नख-चिह्नों से छू जाती है । 
विमशे--नागरिक मित्रों द्वारा मन्द्र॒ चाल से चछती हुई नाविका के 
प्रति सरस कढपना । एक तो उसका मंद चालू से चलना झौर दूसरे, सुख- 
भक्ग करना, भर्थाव्‌ सुंद विचकाना, इनसे पता चलछता है कि उसकी करघनी 
उसके जधन पर के नखचिह्नों से छू जाती है, ग्राम्य प्रयोग के अनुसार, ठेक 
जाती है ॥ ६३ ॥ 
संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुहकरे लक्खं। 
चलणेण विक्षमाइत्तचरिजं अणुसिक्खिअ' तिस्सा ॥ ६8 ॥ 


[ संवाहनसुखरसतोषितेन दद॒ता तब करे लाक्षाम्‌ । 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्षितं तस्याः || | 

संवाहन ( दावने ) के सुख से सन्‍्तुष्ट होकर तुम्हारे द्वाथ में लक्ख 
( छात्षा ) को अर्पित करते हुए उप्क्ते चरण ने विक्रमादिः्य के चरित का 
अनुकरण किया है । 

विसशु--खण्डिता का साकृत चचन सपशनी के चरण की छाज्ञा से 
छान्छित हाथ वाले नायक के प्रति । प्राकृत में 'संवाहण! क्षर्थात्‌ पादसंवाहन, 
पैर दावना क्षथवा शघरु का मर्दन ( संवाघन ); छफ्ख भर्थात्‌ लाज्ारस अथवा 
छाख मुद्रा । इस प्रकार स्पष्टार्थ यद्ट हुआ कि जिम प्रकार महाराज विक्रमा- 
दिश्य ने शन्रु के सदन ( संबाघन ) करने चालछे शुत्य को पुक छाख रुपये का 
इनाम-इकराम दिया, उसी प्रकार उसके ( सपत्नी के ) चरण ने संवाहन के 
सुख से भसन्न ह्वोकर इनाम फे रूप में छाच्ारस तुरहारे हाथ में भर्पित किया 
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'है। तातपय॑ रूप उपाल्य्य यह कि जब कि में तुम्द्दारा भन्नुवर्तन करती हूँ तब 
भी मुझे छोड़ देते हो और उसे, जब कि उप्तके पेर भी तुम्हें दावने पढ़ते हैं, 
पीछे पड़े रहते हो, विचित्र हो तुम ! 'भलद्धारकेस्तुभ! के अनुसार 'सूचम! 
अलझ्टार का यह उदाहरण है ॥ ६४ ॥। 


पाअपडणाण मुद्धे रहसबलामोडिचुम्बिअव्वाणं | 
दंसणमेत्तपसण्णे चुक्कासि सुहाणँ बहुआण्णं ॥ ६५॥ 
[ पादपतनानां सुग्धे रमसबलात्कारचुम्बितव्यानाम्‌ | 
दर्शनमात्रप्रसन्ने भ्रष्टासि सुखानां बहुकानाम्‌ | ] 
(प्रिय के ) दर्शन मात्र से प्रसन्न भरी बेवकूफ | पाद-पतन, वेग से 
चलाशकार, चुम्बन ( भादि ) बहुत-वहुत सुर्खों से तू हाथ घो बेठी । 
विमशे--मानशिक्षिका सखी का वचन, भ्नुनय के बिना ही मान ध्याग 
देने वाली नायिका के प्रति ॥ ६७ ॥ 


दे सुअर पसिअ एण्ह पुणो वि सुलहाईं रुसिअव्वाइं | 
एसा मअच्छि मअलब्छणुब्जला गलइ छुणराई ॥ ६६ ॥। 
[ हे सुतनु प्रसीदेदानीं पुनरषि सुलभानि रोषितब्यानि | 
एपा सगाक्षि सगताब्छनोण्ज्वज्ा गलति क्षणरात्रि! ॥ ] 
है सुतनु, प्रसक्ष हो जा, रोष फिर भी सुलुभ हैं; है सगा्ती, स्गलाब्छुन 
अ्चन्द्रमा से टहटद्ट परव की रात ढछने छवी है । 
विमश-- नायक का अनुनय-वचन, मानिनी नायिका के पभ्ति। अब 
बहुत हो गया, अव प्रसत्न हो, क्योंकि रोप करने के लिए फिर-फिर मौके जाते 
रहेंगे । यह चांदनी वाछी उत्सव की रात फिर जाने वाछी नहीं है। “छण- 
“राक्षि! से सम्भवतः 'सौभाग्यरात्रि! ( सुहागरात ) अभिप्रेत दै ॥ ६६ ॥ 
आवण्णाई कुल्नाईं दो व्विअ जाणनिति उण्णईं णेंडं | 
गोरीअ हिंआअअद्‌इभो अहवा सालाहणणरिन्दो ॥ ६७ |। 
[ आपक्षानि छुलानि द्वावेद जानीत उन्नतिं नेतुम । 
गौर्याद्वदयद्यित्तो5थवा शालिवाहननरेन्द्रः ॥ ] 
आपक्त कुर्लो को दो द्वी उन्नत करना जानते हैं, गौरी के दिलदार प्रिय 
सथवा शालिवाद्दन राजा । 
विमशे--शाल्वाहन राजा की स्तुति। श्राक्तत 'आवण्ण” से आपस 
अर्थात्‌ विपदूप्रस्त भौर क्षापर्ण क्र्थात्‌ अपर्णा-( पावंती ) सम्बन्धी ये दोनों 
अर्थ गृद्दीत हो जाते हैं | गौरी के प्रिय शिव जो भापर्ण भर्थात्‌ पार्वती के 
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सवन्धी कुर्लों को उन्नत करना जानते हैं भौर शालिवाहन राजा आपकस्न भर्धाव्‌ 
$ विपद्ग्रस्त कुर्ला को उन्नत करना जानते हैं। गद्भाघर के णचुसार दूती का 
अन्यापदेश वचन नायक के प्रति, कि नायिका कामातं है, इस समय तू ही' 
प्रतीकार कर सकता है । परन्तु छगता दे शालिवाहन राजा ने अपर्णा के 
मन्दिर का जीणोंद्धार कराया होगा, जिसके निमित्त यह प्रशंसापरक गाथाः 
कट्दी गई है ॥ ६७ ॥ 
णिक्कण्ड दुरारोहं पुत्तथ मा पाडलिं समारुहस्सु । 
आहरढणिवडिआ के इमीअ ण कआ हआसाए ॥ ६८॥ 
[ निष्काण्डदुरारोहां पुत्रक मा पाटलिं समारोह | 
आरुूढ़निपतिताः के अनया न कृता हताशया ॥ ] 
बेटा, पाटली में शाखा नहीं है, इसलिए हस पर चढ़ना मुश्किक है, तू 
मत चढ़, इस दताशा ने किसे नद्दीं चढ़ने पर गिरा दिया है ? 
पिमशे--दूती का अन्यापदेश वचन, विपमशील पूव॑ कुटिक नायिका में 
आासक्त नायक के निवतंनार्थ। पाटकी वृक्ष के पक्ष में निष्काण्ड भर्थात्‌ झाखा' 
या स्कन्धरद्वित; नायिका पक्त में भवधर-रद्दित भर्थात्‌ बढ़े खतरनाक छोगों से 
घिरी ऐोने के कारण उस नायिका पर कोई भ्राक्षमण की सम्भावना भी मुश्किक्क 
है। दूती का तात्पर्य यद्द कि नायिका की छोर प्रवृत्ति खतरे से खाली नहीं,. 
इससे भब्छा है कके प्रवृत्ति द्वी न हो । गाथा में 'हताशा! यह प्रयोग वक्त्रीः 
दूती की मानसिक झुंक्चछाहट को व्यक्त करता है !॥ ६८ ॥ 
गामणिघरम्मि अत्ता एक व्विअ पाडला इहर्गामे | 
बहुपाडलं च सीसं दिअरस्स ण सुन्दर एञअं॥ ६६ ॥ 
[ ग्रामणिमृह्दे श्वश्न॒ एकेब पाटला इह जमे | 
बहुपाटलं 'च शीर्ष देवरस्य न सुन्दरमेतत्त ॥ ] 
सासू जी, इस गाँव में मुखिया के घर में एक ही पाटछा (वबृक्ष ) 
है, देवर जी के सिर पर पाटछा के बहुत से फूछ रहते हैं, सो ठीक नहीं । 
विसशे--भासी का वचन, सास के प्रति मुखिया की पत्ती में धासक्त. 
देवर के निवारणा्थ ॥ ६९ ॥ 
अण्णाणें वि होन्ति मुद्दे पम्हल्नघबलाईँ दीहकसणाईं | 
णञअणाई झुन्दरीणं तह विहु दटठू ण जाणनिति ॥ ७०॥ 
[ अन्यासामपि भवन्ति सुखे पच्सलघवल्ानि दीघेकृष्णानि | 
नयनानि सुन्द्रीणां तथापि खलु द्र॒ष्डु न जानन्ति ॥ ] 
दूसरी सुन्द्रियों के मुँह में भी पपनीदार, स्वच्छु, छम्बी, एवं काछी 
भाँखें होती हैं, तब भी वे देखना नहीं जानतोीं। 
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विसशे--दूती द्वारा नायिका का वर्णन, झुजंग के प्रछोभनाथथ | केवक भँँखें 
अष्छी हों इतने से दी सौन्द्य की कृतक्षस्यता नहीं हो जाती, देखने की 
कला भी आँखों में होनी चाहिए । ताप्पय यह कि वष्ठ नायिका सुन्दरी तो 
है ही, साथ ही कटाच--निरीक्षण की कछा को भी खूब जानती है । “अलंकार- 
कौस्तुभ” के भनुसार 'ब्यत्तिरेकः का उदाहरण ॥ ७० ॥ 


हंसेहि' व तुह रणजलअसमअभअचल्रिअविहल्वक्खेहिं । 
परिसेसिअपोम्मासेहि, माणसं गम्मइ रिऊहिं। ७१॥ 
[ हंसेरिव तव रणजलद्समयभयचल्नित॒विद्वलपक्षेः । 
परिशेषितपद्माशैमोनसं गम्यते रिपुमिः ॥ ] 
रणरूपी चर्षाकाछ के भय से चंचल एवं विह्नछ पक्ष वाले पद्मा की (छचंमी 
की ) भाशा से रद्दित शन्नु वर्षाकाक के भय से चंचल पुव॑ पिहक पॉ्लों वाले, 
पक्षों की ( छमलों की ) धाज्ञा से रद्दित हंसों की सोंति तुम्हारे मानस ( मन, 
पक्त में मानसरोचर ) का अनुगसन करते हैं। 
विमशं--चुद्ध-यान्रा के लिए प्रस्थानार्थ उच्चत राजा 'के प्रतिपेधार्थ रानी 
द्वारा राजस्तुति के ब्याज से वर्षाकाल का वर्णन । सम्भव द्वै प्रस्तुत गाथा सातल- 
चाहन नरेन्द्र की स्तुति में छिखी गई हो, क्योंकि एसमें हंसों की मानस-यात्रा 
के संकेत से प्रतीत होता दे छि राजा दाक्षिणात्य है भौर हंस दक्षिण की ओर 
उड़कर उत्तर की भोर मानसरोबर को जाते हैं ॥ ७१ ॥ 


दुग्गअघरम्मि घरिणी रक्खन्ती आउल्नत्त्ं पइणो | 
पुच्छिअदोहलसद्धा पुणो वि उभ्॒अं विज कहेइ ॥ ७२ ॥ 
। दुगंतगह्दे ग्रहिणी रक्षन्ती आकुलत्वं पत्युः | 
पृष्टटोहदश्नद्धा पुनरप्युदकमेव कथयति ॥ ] ;ल्‍ 
दरिद्व के घर में घरनी मरद्‌ की घबराहट की परचा करती हुई दोहद के 
प्रेम के पूछे जाने पर फिर भी “पानी” द्वी कदती है । 
विमशे--सखी को यह शिक्षा कि जो वस्तु बिना आयास के प्राप्त हो,. 
उसी की मांग करनी चाहिए । क्योंकि दुरूम वस्तु की प्रार्थना करने पर पति 
गरीबी के कारण पत्नी की दोहदु-इच्छा की पूर्ति के लिए घबरा जायगा। 
द्रिद्र पति के लिए घी, मधु भौर जाटा दुलूभ होते हैं और पानी तो भनायास- 
सुलस है | किसी के भवतरण के भनुसार दूची का वचन, भ्रुजंग के प्रति यह है 
कि नायिका पतिपरायणा है, वह फंसाई नहीं जा सकती। परन्तु यह 
अचत्तरण प्रस्तुत चायिका के गसिंगी होने के कारण सर्वंधा संगत नहीं प्रचीत' 
होता ॥ ७२ ॥ 
१७ गा० स॒० 
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आशअम्बलोभणाणं भोल्लंसुभपाअडोरुजहणाएं | 
अवरहमजिरीणं कए ण कामो बहइ चाव॑ं॥ ७३ ॥ 


[ आताम्रलोचनानामाद्रोशुकप्रकटोरुजघनानाम्‌ । 
अपराहमजनशीलानां कृते न कामो वहति चापम्‌ || ] 
छाल भाँखों वाली, गीछे चक्च के भ्रीतर श्षाफ झलकते ऊरू भौर जधरनों 


चाछी एवं तीघरे पहर स्नान करने वाली स्वियों के छिए कामदेव अपना धनुष 
धारण नहीं करता । 


विसिशें-श्थान की हुई स्लियां रमणीय छगती हैं, हस उद्देश्य से सहचर 
के प्रति किसी का ओऔष्म वर्णन । तात्पर्य यह कि ऐसी ख्त्ियां काम के थाणों 
की सहायता के बिना ही छोगों को मोद्दित कर डाछठी हैं, कामदेव को धनुप 
चारण करने की आावश्यकता ही नहीं होती ॥ ७३ ॥ 


के उब्बरिआ के इह ण खण्डिआ के ण छुत्तमुरुव्हिवा | 
णहराईइं वेसिणिओ गणणारेहा उब बहन्ति ॥ ७४ ॥ 
[ के उबेरिताः के इह न खण्डिता: के न लुप्तगुरुविभवाः | 
नखराणि वेश्या गणतनारेखा इब बहन्ति ॥ ] 
कौन उबरे हैं, कौन खण्डित हो छुड्े हैं, कौन विभवह्टीन नहीं किए जा 
सके हैं, इस प्रकार रंढियां गिनती की रेखाओं की भांति नखचिहेों को धारण 
करती हैं। 
विसशे--वेश्याओं की समस्त जनों की व्यामोहन शक्ति का वर्णन । 
उचेरित अर्थात्‌ वेश्याओं द्वारा भनाक्ृष्ट, भरसक उनके मोहजाऊ में न फंसे 
हुए, उबरे हुए । खण्डित भर्थात्‌ ज्ञिनका शीरू चत उनके सम्पक से समाप्त 
द्वो चुका है ॥ ७४ ॥ 


विरद्देण सन्द्रेण व हिअश्न॑ दुद्धोअहिं व सहिऊण । 
उन्‍्मूलिआई श्षव्यों अम्हं रअणाईं व सुहाईं॥ उ५॥ 
[ विरहेण मन्वरेणेब हृश्यं दुग्धोदधिमिष सथित्वा | 
उन्मूलितानि कष्टमस्साक॑ रत्नानीव सुखानि ॥ ] 
सन्दरपर्वत की भांति विरद्द ने ज्षीर-समुद्र की भांति हृदय को, हाथ 
सथकर रत्नों की भांति मारे खुर्खो को जड़ से निकाऊ लिया। 
विमशे--नाथिफा द्वारा विदृग्ध शेली में अपने भनुभूत विरह दुःख का 
भवेदन, प्रवास से लौटे नायक के प्रति । धर्थात्‌ मैंने जिस किसी प्रकार ये 
विरद्द के कश्टपूर्ण दिन बिवाएं, भव ऐसा न करना ॥ छण ॥ 
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उब्जुअरए ण तूसइ बक्‍कम्मि वि आअमं विशप्पेइ | 

एत्थ अहव्बाएँ समए पिए पिअ कहूँ णु काअव्बं ॥ ७६ || 

[ ऋजुकरते न तुष्यति वक्रेडप्यागर्मं बिकल्पयति । 

अन्नाभव्यया मया भ्रिये श्रियं कथं नु कत्तंव्यम्‌ ॥ ) 
सरक् रत में सन्तुष्ट नहीं होता, वक्र रत में शद्दा करने छूगता है कि 
सीखा कहां से ? यहां अभागित में प्रियका प्रिय सम्पादन केसे कर सकती हूँ 
विमशे--खखी के इस कथन पर कि हइसेशा पति का प्रिय ट्वी सम्पादन 

करना चाहिए, नायिका द्वारा पति के वेदग्ध्ध जौर ईरए्या का उद्चवेग-पूर्ण 
भप्रकाशन | ऋजुक या सरल रत, जिम्तमें हाव, भाव भादि नहीं होते; चक्र रत्त, 
जिसमें हाव, भाव, मणित, स्रीःकृत, दन्तक्षत, नखच्नत, चुम्बन, आसन विशेष 
भादि किए जाते हैं। में जब उसके साथ ऋजञक रत में प्रवृत्त होती हूं ,त्तथ 
सन्तुष्ट नहीं होता भौर चक्क रत में प्रवृत्त होने पर सोचने लगता है कि यह 
आखिर हस कार्य कछाप फो इसने कहाँ से सीखा है? फछत्तः मुझ्ते गणिका 
समश्न वेठता है । अन्‍्तत्तः सेरे सामने उले प्रसज्ष करने का कोई उपाय ही 
नहीं रद्द जाता | ठीक दी, दुर्विदर्ध को प्रसन्न करना बहुत कठिन हे--भक्षः 
सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेपज्ञः | ज्वानलचदुविद्ग्धं ब्रह्माउपि ते नरं न 
र्यति ।? 'अलक्भाररट्नाकर! में यह 'अशक्‍य' धल्छार का उदाहरण है, 
प्रतिबनन्‍्धकादेविधानासामर्थ्यमशक्यम! ॥| ७६ ॥। 

चहुविदृविज्ञाससरसिए सुरए सहिलाण को उदज्काओ | 

सिक्‍्खद असिक्खिआईँ वि सब्बो णेंहाशुबन्धेण ॥ ७७ ॥ 


[ बहुविधविल्लाससरसिके सुरते सहिलानां क उपाध्यायः। 
शिक्ष्प्ते अशिक्षितान्यपि सबः स्नेहासुबन्धेन ॥ ] 

चहुत प्रकार के विलार्सों के रसिक सुरत में महिलाओं का उपाध्याय 
६ शिक्षक ) कौन है १ स्नेह्ानुवन्ध के कारण सभी छोग बिना सीखे हुए विपयों 
को भी सीख लेते ह । 

विमशे->सखी का वचन नायिका के रतिचातुर्य के प्रति शक्लित नायक 
की शह्ठा के निवारणार्थ । नायक इसलिए शक्लित है कि बहुत प्रकार के चिछास 
नायिका ने कहां से सीखे ? कहीं उसने पहले किसी शअनन्‍्य के समागम का 
असुभव तो नहीं कर लिया है ? इस शह्ठा के निवारणार्थ सखी का तात्पय है 
कि नायिका ही क्‍या, दुनियां में सभी छोग उन अशिक्षित विषयों को यू ही 
सीख जाते हैं, जिनके प्रति उनके मन में स्नेह होता है । रति-विलार्सों के प्रति 
महिलाओं का स्नेहानुबन्ध स्वाभाविक रूप से घोता दे, अतः उन्हें सीछने करे 
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. लिए किसी उपाध्याय ( उस्ताद ) की भावश्यकत्ता नहीं होती । किसी का 
तो यह कहता है-- 
अ्रीपरिचयाज्जढा भपि भवन्व्यमिक्ठा विदग्ध चरितानास्‌ । 
उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एुव छलितानि! ॥ ७७ ॥ 
वण्णवसिए विश्त्थसि सच्च वि सो तुए ण संभविश्ो । 
ण हु होन्ति तम्मि दिटदठे सुत्यावत्थाई अछ्भाइ ॥ ७८ | 
[ बणवशिते बिकत्थसे सत्यमेव स खया न सम्भाविव: | 
न खलु भवन्ति तस्मिन्द्ष्टे स्वस्थावस्थान्य्लानि ॥ ] 


भरी, तू तो उसके वर्णन मात्र से वश में हो चुकी हे भौर डढींग मारती 
है, सच ही तूने उसे नहीं निहारा है; उसके देख जाने पर भक्नों का द्वाछ ठीक 
नहीं रहता | 
विमसशं--नायिक्का के प्ररोचनार्थ दूती द्वारा नायक के सौन्दर्य का 
प्रकाशन । भभी तो मैंने उसका वर्णन द्वी किया भौर तू इस पकार ढींग 
मारने लगी कि तूने उसे देख छिया है । भगर तूने उसे देखा द्वोता तो चू 
इसी द्वाल में न रद्दत्ती, किन्तु स्वेद, कम्प, रोमाश्, जुस्भा, णद्ट-भद्ग, सोह्दायित 
शादि दुरचस्थार्भों का पान्न बन गई होती | तारपथ यह कि जददी से उस 
निसगं-सुन्दर का भनुप्तण कर । 'अल्झ्ार ररनाकर! में यह भन्ुुमान भलझूार 
का उदाहरण है ॥ ७८ ॥ 
आसण्णविआहदिणे अहिणववहुसद्भमस्सुअसणस्स | 
पढमघरिणीअ छुरं वरस्स हिआए ण संठाइ || ७६ ॥ 
( आसन्नविवाहदिने अभिनववधूसइसोत्सुकसनसः । 
प्रथमग्ृहिण्या: घुरतं वरस्य हृदये न संत्तिपते | | 
शादी का दिन नजदीक थाने पर नई दूलद्दन के मुछाकात के लिए बेकरार 
मन वाले दूढ्हे के दिल में पहली भौरत का सुरत-सम्भोग नहीं कायम रहता । 
विमशे --नये विषय के प्रति अनुरक्त व्यक्ति पूर्व अनुभूतत विषय को छोड़ 
देता है? इस वक्तव्य के निदृशनार्थ किसी का चचन, साथी के प्रति ॥ ७९ ॥ 
जइ लोकणिन्दिअं जइ अमडलं जइ विमुक्कमज्नाओं | 
पुप्फत्रइदंसणं तह थि देइ हिअअस्स णिव्वाणं॥ ८० ॥ 
[ यदि लोकनिन्दितं यद्यमज्नलं यदि विमुक्तमयोदम्‌ | 
पुष्पवतीदशनं तथापि दुदाति हृदयस्य निबोणम्‌ ॥ ] 
यद्यपि पुष्पवत्ी ( रजस्वछा ) का दर्शन छोक में निन्दित है, यथपि 
सा है भौर यद्यपि मर्यादा से विरुद्ध है, तथापि हृदय को सोचसुख 
देता है । 
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विमशे--कामवासना से आक्रान्त नायक का वचन, नायिका की सहचरी 
के प्रति । नायक का मन उतकट राग से अभिभूत हो छुका है, चह जानबूछ 
, कर निषिद्ध की जोर भ्रवृत्त है । साधारणदेव के जनुखार पुष्पवत्ती के प्रति किसी 
द्वारा अपने दृढ़ अनुराग की सूचना, इस गाथा का अवतरण है ॥ ८० ॥ 
जड ण छिवसि पुष्फबइईं पुरओ ता कीस वारिओ ठासि | 
छित्तोसि चुलचुलन्तेहि, घाविडण ऑम्ह हत्थेद्धि ॥ ८९ ॥ 
[ यदि न स्प्रशसि पुष्पवर्ती पुरतस्तत्किमिति वारितस्तिष्ठसि | 
स्पृष्टठोटसि. चुलचुलायमानेघोवित्वास्माक॑ हस्तेः॥ ] 


यदि रजस्वला को नहीं छुूते हो तो मना करने पर क्यों कर हमारे जागे 
खड़े हो ? चुलखुलाते हमारें हाथों ने दौड़कर तुस्हे छू लिया । 

विमश--रज्स्वका नायिका का सचिनय-उपालम्भ वचन, स्पश से 
उद्दिग्न होते हुए नायक के प्रति । हार्थों का घुलुछाना यहां भाकृत प्रयोग 
के अनुसार अतिशय उत्कण्ठित होना है। भर्थाव्‌ मेरे हाथ कुछु इस प्रकार 
उत्कण्ठित हो उठे कि तुम्हें दौड़कर उन्होंने छू ही छिया, और तुम भो, जब 
कि मैंने सामने खड़े रहने के लिए तुम्हें मना किया था और स्वयं तुम रजस्वछा 
फे स्पर्श से डरते दो, खड़े ही रहे, भाखिर में अपने इन हार्थों को कया कर 
सकती थी ? 'सरस्वतीकण्ठाभरण! के अनुसार यहाँ नायिका में हाथ! का 
चर्णन है । 'चित्त का वह उल्लास, जो राग के कारण सहसा अधृत्ति का कारण 
बन जाता है, 'ेका? कहदछाता है भौर चचनविन्यास्र के सहित 'हेला' ही 
५ द्वाव! की भाख्या ग्रहण कर छेती है! ॥ «८१ ॥ 


उज्ञागरअकसाइअगुरुअच्छी मोहमण्डणविलक्खा । 
लज्जइ लज्जालुइणी सा सुहभ सहीहि. वि घराई ॥ ८२ ॥ 
[ उब्जागरककषायितग़ुरुकाक्षी मोघमण्डनविलक्षा । 
ल्ञव्जते लज्जाशीला सा सुभग सखीभ्यो5पि बराको ॥ ] 
दे सुभग, जागे रहने से कसेली एवं बोझिल भांखों वाली, निरथथक सिंगार- 
चघटार से छजाई, लजीली वह बेचारी सखियों से भी लज़ा जाती है । 
विमशू--प्रोपित्भठुंछा की सखी का सन्देश-चचन, नायक के समीप जाने 
घाले पथिक के प्रति | नायिका विरद्द में रात भर जागी रहती है, इस कारण 
उसकी कभांखें कसेंली ( कसायित ) पूव॑ वोझ्षिक हो जाती हैं । उनके इस दोप 
के, जिघले कि उसकी विरद्दावस्था का कष्ट खुछ न जाय, संपरणार्थ वह सिन्नार- 
पटार करती दे, परन्तु उनकी निष्फलता के कारण लजीली वह सदक्त्रियों से 
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भी छजा जाती है, जब कि उनसे छज़ाने की चजह नहीं है। तात्पर्य यह कि 
उसकी रातें बहुत ही कष्ट से बीत रही हैं, फिर लज्जापरचशता के कारण 
दिन सी कष्टमय दो छुक्े हैं। वक्तव्य यद्ट कि तू शीघ्र जाकर इसे घिरह के 
इन कष्टों से उबार ॥ <२ ॥ 
ण वि तह अइ गरुएण वि तम्मइ हिअआए भरेण गव्भस्स | 
जह बविपरीअणिहुअ्णं पिअम्मि सोह्मा अपावन्ती ॥ ८३ ॥ 
[ नापि तथातिगुरुकेणापि ताम्यति हृदये भरेण गर्भस्य | 
यथा विपरीतनिधुवनं प्रिये स्नुषा अभाप्लुबती॥ ] 
बहू अधिक भारी गर्भ के बोझ से प्रिय के प्रति उतना खिन्‍न नहीं होती, 
लिसना कि विपरीत रति को न पाकर खिन्न होती है । 
विमशे--गर्मिणी नायिका के सम्बन्ध में सखी का परिहास-चचन, धन्य 
सखी के प्रति | विपरीत रत्ति गर्भिणी के लिए निपिद्ध है। जेसा कि 'साधारण- 
देव” ने चचन उद्छत किया है-- 
'विपरीतरते क्षीणां ऋतुस्नातां न गर्भिणीस्‌ । 
चोजयेदु धन्ति ( ? ) शाखशाः सोभुक्तामपि क्षियम! ॥ ८8 ॥ 
अगणिअजणाबबारअं अवहत्थिअगुरुअणं बराईए | 
तुह गजलिअदंसणाएं तीए वलिडण चिरं रुण्णं॥ ८४॥ 
[ अगणितजनापवादमपह स्तितगुरुजनं बराक्‍्या | 
तब गलिवद्शनया तथा बलित्वा चिरं रुदितिमू ॥ ] 
तुम्हारे दर्शन से वियुक्त होकर बेचारी लोकनिन्दा की परवा न करके भौर 
बड़ों को परे हटाकर, सुदकर देर तक रोती रही । 
विसशें--दूती द्वारा नायिका के अनुरक्त का प्रकाशन, नायक के उत्कः 
प्ठार्थ । जब तक तुस उसकी शांखों के गोचर रहे तथ तक तुम्दारे दर्शन के 
सुख से वह स्थिर रही, परन्तु दृष्टिपथ से तुम्हारे कोप्तल होते दी उससे न रहा 
गया, वह फूट पढ़ी, यहां तक कि उसे लोगों की शिकायत की परवा भौर 
ग़ुरुजनों फा भय भी न रहे ! तास्पर्य यह कि वह विलकुछ तुरहारे प्रणय के 
अधीन दै, उसके देन्य पर तरस खाभो ॥ ८४ ॥ 
हिञ्अअं हिअए णिहिअं चित्तालिहिअ व्व तुह मुद्दे दिट्ठी | 
आलिक्वणरहिआइं. णवरं खिज्जन्ति अज्भाई ॥ ८५ ॥ 
[ हृदय हृदये निहितं चित्रालिखितेब तब मुखे दृष्टि: | 
आलिट्डनरहितानि केवल. क्षीयन्तेजज्ञनि ॥ ] 
हृदय को तेरे हृदय में स्थापित कर दिया है, दृष्टि तेरे मुख में चित्र से 
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भालिखित की भांति हो गई है, परन्तु केवल आलिद्डन से रद्दित भह्न दुबरातदे 
जा रहे हैं। 

विसशे--प्रोपितपत्तिका अथवा डसकी सखी का नायक को प्रणय- 
पन्न ॥ <७॥ 


अहर्भं विजोअतणुई दुसहो विरहाणलो चलं॑ जीअओं। 
अप्पाहिज्जड कि सहि जाणसि त॑ चेव जं जुत्त॥ ८६॥ 
[ अहं वियोगतन्बी दुःसहो विरहानलग्वलं जीवम्‌ | 
अभिधीयतां कि सखि जानासि त्वमेव यद्युक्तम्‌॥ ] 
है सखी, में विरह के मारे छुब॒रा गई हूँ, विरद्द की भाग छुसह है, प्राण' 
चंचल है, कहे क्या ? जो उचित है तू जानती ही है । 
विमश--पभोपितभदूृका का वचन, सूखी के प्रति । नायिका का उद्देश्य है: 
कि सखी यथाश्ञीघत्र उसके प्रिय को छुलवाने का प्रयध्न करे ॥ ८६ ॥ 
तुद्द पिरहुब्जागरओो सिविणे वि ण देइ दंसणसुहाई | 
बाहेण जहालोअणबिणोअणं से हम तं॑ पि ॥ ८७ ॥ 
[ तब विरहोज्जागरकः स्वप्नेषपि न ददाति दशनसुखानि | 
बाष्पेण यदालोकनविनोदन॑ तस्या हत॑ तद॒पि ॥ ] 
तेरे विरद्द का जागरण सपने में भी उसे दर्शन के मजे नहीं देता' 
है और ज्ञो तेरे दर्शन से उसका मन-वहाव है, यह भी वाष्प के कारण 
सारा जाता है । 
घिमर्श--दूती द्वारा कलष्ठान्तरिता नायिका के विरद्ददुःख का प्रतिपादन, 
नायक के प्रति ॥ <७ ॥ 


अण्णाषराहकुविओो जहतह कालेण गम्मइ पसाअं। 
वेसत्तणावराहे कुविअं कहेँ. त॑ पसाइस्खं ॥ ८८ || 
[ अन्यापराघकुपितो यथातथा काल्लेन गच्छति असादम्‌ ! 
देष्यत्वापराघे. कुपितं कर्थ त॑ प्रसादयिष्यानि ॥ ] 
दूसरे वेजांय से खिसिया कर जेसे-तेसे समय से खुश दो जाता है, परन्तु 
सट्ठज बेर के अपराध से खिसियाए उसे केसे सनाऊंगी ? 
विमशे-भनन्ुरक्त नायक्ष को उद्देश्य करके नायिका फा सोपाल्य्म 
चचन ॥ <<4 ॥॥ 
दीससि पिआणि जम्पसि सब्भावों सुहअ एत्तिञ व्वेल् । 
फालेइअण हिअर्अ साहसु को दावए कस्स ॥ ८९ ॥ 
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[ दृश्यसे प्रियाणि जल्पसि सद्भावः सुभग एताबानेव | 
पाटयित्वा हृदयं कथय को दश्शयति कस्य ॥ ) 
दीख जाते हो, प्रिय बोलते हो, सुभग ! तुम्दारा स्नेह इतना ही है। 
चर्ना, हृदय को उपार कर कट्दो, कौन किसे दिखाता है 


विमशे--नायिका का उपाल्म्भ-चचन, धन्‍्यासक्त प्रियभापी नायक क्र 
प्रति | दर्शन दे देना भौर कुछ मीदी बाते बोल देना, यह प्रणय के बाह्य उप- 
चार हैं, इनसे प्रणय को यथार्थ नहीं समझा जा सकता । नायिका का तात्पय 
यह कि पिफफ तुर्द्दारी बातें मीठी हैं, किन्तु तुम्हारा हृदय काछफूद से भरा है। 
सौभाग्यदर्पित तुरद्दारे इस प्रकार के कृत्रिम उपचार व्यर्थ हैं ॥ ८९॥ 


उअञअर्भ लहिउण उत्ताणिआणणा होन्ति के वि सविसेसं | 
रित्ता गमन्ति सुइरं रहट्घडिअआ व्यू कापुरिसा ॥ ६० ॥ 
[ उद॒क लब्ध्बा उत्तानितानना भवन्ति के5पि सविशेषम्‌ | 
रिक्ता नमन्ति सु बिरं रहूट्ट (अरघट्ट) घटिका इच कापुरुषाः ॥] 
रहट के घ़ों की भांति कुछ थोछ्े छोग जछ लेकर खूब ऊपर की भोर मुंह 
कर देते हैं मौर रिक्त द्वोकर खूब झुक जाते हैं। 
विमशे--थोड़े छाम से ही दुर्जन उन्मत्त द्वो जाते हैं, हस उद्देश्य की 
घूक्ति। गज्गाघर के भनुसार भस्थिर स्नेह पति को भन्यापदेश से उछाहना। 
गद्जञाघर ने इस गाथा का समानार्यी प्राचीन श्छोफ उदुछ॒त किया है-- 
ज्ीवनग्रहणे नम्ना गृहदीर्वा पुनरुद्गताः । 
कि कनिष्ठाः किम ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुर्जना? ॥ ९० ॥ 
भग्गपिअसद्डमं केत्तिअं व जोह्ाजलं णहसरम्मि | 
चेन्द्अरपणालणिज्मरणिवहपडन्तं ण णिट्ठाइ ॥ ४१ ॥ 
[ भग्नभ्रियसद्गमं कियदिव ज्योत्स्वाजलं नभःसरसि | 
चन्द्रकरप्रणालनिमेरनिवहपतजञ्न॒ निस्तिप्ति ॥ ] 
आफ़ाश के सरोवर में प्रिय-पक्कषम को भग्न कर देनेवाला ज्योत्स्ना का 
नल फितना है कि चन्द्गरकिरणों के नाछों से झरने के रूप में बद्दता हुमा भी 
नहीं समाप्ठ होता । 
विमशे--चांदनी के कारण प्रिय-समागम से वदच्चित जन्धकाराभिसारिका 
का स्वयत वचन ॥ ९१ ४७ 
सुन्दरजुआणजणसहुुले वि तुद दंसर्ण विमग्गन्ती | 
रण्ण व्च भमइ दिद्ठी वराइआए समुब्विग्गा ॥ &२ ॥ 
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[ सुन्दरयुबजनसब्लुले5पि तव दशैन बिमागेयन्ती। 
अरण्य इब असति दृष्टिषराकिकाया: समुद्विग्ना ॥ ] 

खूबसूरत जधानों की भरमार में भी तेरे दर्शन की तछाश करती हुई 
चेचारी की दृष्टि ब्याकुछ होकर मानों जड्छ सें भटकठी दे । 

विमशे--नायक को उरकण्ठित करने के छिप दूती द्वारा नायिका के अब्ुु- 
राग की सूचना | जिस प्रकार शून्य प्रदेश जंगछ में भटकता कोई किसी को 
नहीं देखता, उसी भ्रकार एुक माज्न तुरद्ारे प्रति जासक्त चह घहुत-बहुत्त 
जवानों को जांख नहीं छगातो । 'समलुव्विग्गा? के स्थान पर 'अनुब्विग्या! पाठ 
मानने पर धर्थ होगा कि तुम्दारे दर्शन के कौतुक चश खेद की परवा न करके 
अटकती दे ॥ ९२ ॥ 


अइकोबणा वि सासू रुआविआ गअवईअ सोहाए | 
पाअपडणोण्णआए दोसु वि गलिएसु बलएपु ॥६३॥ 
[ अतिकोपनापि सझ्न्न्‌ रोदिता गतपतिकया स्लुषया | 
पाद्पतनावनतया दयोरपि गलितयोबंलययोः ॥ ] 
चरण पर प्रणाम के किए झुक्ो हुई श्ोषित्पतिका पतोहू के दोनों बलयों 
के गिर जाने से खिस्तियानी सासू भी रो पढ़ी । 


विमशं--सखी द्वारा प्रोषितपतिका की विरहावस्था फा निवेदन, उच्तके 
प्रिय के समीप जानेवाले पथिक से । खिसियानी सासू भी उप्तकी कृशता से 
अवगत होकर भौर यह सोचकर कि यह्ट इसकी दशा मेरे पुत्र के वियोग के 
कारण हुई दै, दयाद ही नहीं हुई बढ्कि वह अपने कारुण्य का संवरण न कर 
सकी । किसी के जनुसार यह नायिका-सखी की लेखगाथा है। निश्चय ही, 
गाथाकार झाम्य-जीवन में प्रायः मिलने वाली खिसियानी सासों की प्रवृत्तियों 
की घचमेजिका रखता है। सखी का ताप्पये यह है कि उप्तकी हस दयनीय 
स्थिति की करपना करके सुम्हें शीघ्र आना चाहिएु॥ ९३ ॥ 


रोबन्ति व्य अरण्णे दूसह रइकिरणफंस संतत्ता | 
अइतारमिल्लिविरुएहि पाअवा गिम्हसज्महे | ६४ ॥। 
[ रुदन्तीवारण्ये दुःसहरविकिरणस्पशेसंतप्ताः । 
अतितारमिल्लीविरुतें: पादपा ग्रीष्समध्याहो ॥ ] 
गर्मी की दोपए्र में दुःसह सूर्य-किरणों के स्पर्श से सम्तप्ठ होकर जंगछ में 
यूछ दीघंतर झींगुरों की जावाज से मानों रो रहे हैं। 
विमशें--भीष्मकाल में प्रवासोद्त प्रिय के गसन से विवारणार्थ नायिका 
का चचन । इस प्रकार जब कि हस समय भरण्यवासी जचेतन चूक्चों की यह 
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दशा है तब तुम जैसे नागरिक की क्या दशा होगी ? प्रस्थान-काछ में रुदन की 
आवाज भी अपशकुन है, क्षतः यात्रा ठीक नहीं । अथवा, संकेतवत पर पहुँच 
कर छोर्मों के भागमन की हाछ्ा कर रहे कान्त फे प्रति अभिसारिका का घचन, 
कि लोगों के चलने से पत्तों के खबखड़ाने की आवाज नहीं है, किन्तु झििट्लियों 
( झींगुरों ) की आवाज है, भतः निःशछ्ठ होकर रमण करो ॥ ९४ ॥ 
पढमणिल्नीणमहुरमहुल्ोहल्लालिडलबद्धमंकारं | 
अह्मिअरकिरणणिएरम्बचुम्बिजं दलइ कमलवणं ॥ ९५ ॥ 


[ प्रथमनित्नीनमधुरमघुलुब्धालिकुलबद्धमका रम्‌ | 
अहिसकरकिरणनिक्वरम्बचुम्बितं दलति कमलवनमू | ] 

पहले बेठे हुए मधु मधुर के छोभी भोंरों की झंकार से भरा, सू्थ के किरण- 
समूद से परिचुम्बित कमछ का चन खिछ रहा है । 

विसशे--ज्ार को यह सुनाती हुई कि संकेत सरोचर के तीर पर में गई 
थी पर घू न पहुँचा, कमछवन के वर्णन के व्याज से नायिका का वचन, सखी 
के प्रति । पाठान्तर के अनुसार 'प्रथमनिछी नमधकरीलुब्ध' का भर्थ है, 'पहले से 
बेठी हुई भोरी के प्रति छुभाए भौंरों की झंकार से भरा! । किस्ती के अनुसार 
धुप्त राजा के प्रवोधनाथ यह वेतालिक का वचन है । अथवा, जेसा कि गड्जा- 
घर लिखते हैं, सन्ध्याकालीन नियम का अनुष्ठान कीमिए, खुशबू छोड़िए, 
वेच की चीजे फेछाहएु, धवब पिशाच आदि का भय नहीं रहा, पथिक | तू अब 
प्रस्यान कर, हृत्यादि प्रस्ताव, देश, काछ भादि के भेद से भनेक प्रकार के 
व्यज्वय अर्थों को सहृदय छोग स्वयं ऊद्द कर लें॥ ९५ ॥ 


गोत्तक्खलणं सोझण पिअअमे अबष्ज तीअ खणदिशभहे | 
चब्ममहिसस्स माल उब मण्डणं उअह पडिहाइ ! ६६ || 
[ गोत्रस्खलन श्र॒त्वा प्रियतमे अद्य तस्याः क्षणदिवसे | 
चृध्यमहिषस्य सालेव सण्डनं पश्यत प्रतिभाति ॥ ] 
क्राज़् परव के दिन प्यारे के मुंह से नाम की चूक (गोन्नस्खलन ) घुन 
कर उसका सिंगार घढ़ाये जाते दुए ( वध्य ) भेंप्ते की माछा की भांति शोमा 
दे रहा है, देख छो । 
विसशे-- नायिका के सानापनोदनाथ नायक्क को त्वरित करने के छिए 
दूती का चचन, उसके सहचर के प्रति । लाप्पर्य यह कि आसन्न-मृत्यु होने के 
कारण बध्य महिष की माला जिस प्रकार शोभा नहीं देती, उसी प्रकार भाज 
उत्सव के दिन ग्रोन्नस्खछन ( प्रिय के मुख से सपत्नी नायिका क्रा उच्चरित 
नाम ) सुनकर वह मानद्दानि के कटु अनुभव की उस सीमा तक पहुंच गईं 
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है कि सम्भव है यदि कोई शीघ्र उपाथ न किया जाय तो भाण दे बेढे। 
'सरस्वतीकण्ठाभरण? में जनुभाषों में सपरनी के प्रति द्वेप के लदाहरण स्वरूप 
यह गाथा उद्घृत है ॥ ९६ ॥ 


सहमहइ सल्अवाओ अजत्ता बारेइ मं घराणन्ती । 
अद्लोज्ञपरिमलेण बि जो क्खु मओ सो मओ व्वेअ ॥ ६७॥ 
[ महसहायते सलयवात्ः श्वश्ररवारयति मां ग्ृहान्नियोन्‍्तीम्‌ | 
अक्लोटपरिसलेनापि यः खलु ख्तः स सृत एबं ॥ ] 
मलय की हवा मद्मह्ठा रही है, घर से निकछने छगती हुँ तो सासू रोक 
देती है । जो अंकोर ( गुलदस्ता ) के परिमल से भी मरा तो मरा ही होता है । 
विसशे--भपने प्रियतम के भानयनार्थ सखी को त्वरित करने के लिए 
नायिका ह्वारा विरह-वेदना का निवेदन | सासू डर जाती है कि मछय की 
हवा कहीं इस विरह्िणी की ज्ञान न ले ले। लेकिन सासू को यह पता नहीं 
कि मकय की हवा से ही क्या जादमी मरता है, गुरूद॒स्‍्ते को हवा से क्या 
जान नहीं जाती ? सारप्य यह कि अव तो मछय की हवा की वात क्‍या, 
विरह-वेदना कुछ इस हद से गुजर रहद्दौदै कि “अंकोट! का परिमल भी 
मेरे लिए जानलेवा वन गया है। गद्गाधर के अनुसार 'भझ्गेट' घर की बाड़ियों 
में बहुत मान्ना में होता दै । प्रस्तुत में ठीक परिचय के क्भाव में गुलदस्ता! 
अंकोट का भाधुनिक णर्थ है ॥ ९७॥ 


मुहपेच्छुओ पई से सा वि हु सबिसेसदंसणुम्मइआ । 
दोविं कअत्था पुहईं अमदिलपुरिसं व मण्णन्ति || ६८॥ 
[ मुखप्रेक्षकः पतिस्तस्या: सापिं खलु सविशेषदशेनोन्मत्ता | 
दार्वाप इतार्थों प्रथिवीममहिलापुरुषामिय सन्येते ॥] 
पति उसका झुंह निद्वारता रहता है और चद्ठ भी खब उसके निद्ठारने से 
मतचाली रहतो है, कृतार्थ दोनों घरती को महिछारहित और पुरुपरहित-सी 
मानते हैं । 
विमशे--कामुक को दूती की सूचना कि नायिका अखाध्य है। उनकी 
शंखें एफ दूसरे पर टंगी रहती हैं, उन्हें भान ही नहीं होता कि इमसे भतिरिक्त 
हुनियां सें कोई स्ली औौर पुरुष हैं। पति समझता है कि उसकी परी ऊ भति- 
रिक्त कोई महिला नहीं जौर पश्नी समझती है कि उसके पति के भतिरिक्त कोई 
पुरुष नहीं ॥ ९८ ॥ 
खेसं कन्‍तो खेसं जो सो खुब्जम्बओ घरदारे। 
तस्स किल सत्थआओ को वि अणत्थो समुप्पण्णो || ६६ ॥| 
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[ क्षेम॑ कुतः क्षेमं योडइसो छुब्जाम्रको ग्ृहद्वारे | 
तस्य किलमस्तकात्कोड्प्यतथ: समुत्पन्नः ॥ | 
कुशल ) कहाँ कुशल ? घर के दुआर पर जो चह् कुबढ़ा आया है, उसके 
माधे से कोई भनर्थ पेदा हो चुका है । 
विमशे--सखी के कुशल-प्रश्न पर प्रोषितपतिका का उत्तर। धनथ 
धर्थात्‌ चसन्‍्तफ्ाक । आम के छिर पर का सुकुछ चसनन्‍्त के जागमन फ्वा सूचक 
है। आम के कुषढ़ा होने से उसके माथे का यह अनर्थ हमेशा दिखाई पढ़ता 
है। अन्‍य भवतरण के अचुसार नायिका द्वारा यह सूचना कि अन्य वृष्दधों की 
अपेक्षा चसन्त में भाम का बृक्ष भशधिकझ् कामोद्रेककारी है, जेसा कि साधारण- 
देव ने दस प्रसंग में विरह्विणी का वचन उद्छत्त किया दै--'सष्टो विधुर्यदि 
सतः किमिय॑ सगाक्षी ? सेयं पुनर्यदि ततः किमय॑ वसनन्‍्तः ? सोड्प्यस्तु सर्च 
जगतः प्रतिपक्॒भूमिश्चृतदुमः किमिति निर्मित पुव घान्ना ! ॥ ९९ ॥ 
आउच्छुर्णावच्छाअं जाआइ मुह णिअच्छुमाणेण । 
पहिएण सोअणिअलाबिएण मगन्तुं व्विअण इद॒ठं ॥ १०० ॥ 
[ आपच्छनविच्छाय जायाया: मुख निरीक्षमाणेन । 
” पथिकेन शोकनिगडितेन गन्तुमेब नेष्टम्‌॥ ] 
विदा सॉगने से मुझांये प्नी के मुख फो निद्ारता हुमा शोक से जकड़ा 
'पथिक्ष जाना ही नहीं चाहा । 


विमशें--दूती द्वारा कामुक को यद्द सूचना कि तेरी अभीष्ट नायिका 
का पति प्रवास पर जाने के लिए तंयार था, पर पत्नी के सुध्ताये झुख को 


देख कर शोकनिगढित हो रुक गया। अब घुस्हँ अवधर मिलने की सम्सा- 
चना नहीं ॥ १०० ॥ 


रसिअजणहिअअद्इए कइवच्छल पमुहसुकइणिम्मइए | 

संत्ततअम्सि समत्तं पदश्चस॑ गाहासरअं एज ॥ १०१॥ 

[ रसिकजनहृदयदयिते कविवत्सलभ्रमुखसुकबिनिर्मिते । 
सप्तततके समाप्त पदत्चस॑ गाथाशतकमेतत्‌ || ] 


रसिक जनों के हृदयाभिमत, ऋविवष्सल (हाल) के प्रमुख सुकवियों द्वारा 
निर्मित 'सप्तशतक? में यह पत्चम गाथाशतक समाप्त हुआ ॥ १०१ ॥ 
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सुईवेहे मुसलं बविच्छुहमाणेण दडहलोएण । 

एक्कर्गासे वि पिओ समर अच्छीहि विण दिदट्ठो ॥ १॥ 

[ सूचीवेधे मुसल॑ निशक्षिपता दग्घलोकेन । 
एकग्रासेडपि प्रियः समाभ्यामशक्षिधभ्यामपि न दृष्टः || ] 


सूई के बेध की जगह मूसर डालते हुए सुद्झ्ोंसे लोगों के कारण पुक 
ही गाँव में भी प्रिय को पूरी भाँखों से नहीं निहारा । 
विमशे--उत्कण्टित होने पर भी छोकापवाद फे भय से प्रिय को न देख 
पाई, छिनाल का निवंद-घचन, सखी के प्रति । सुई के बेध की जगद्ट मूसरः 
डालना अर्थात्‌ छोटा भपराघ को बढ़ा बनाना। आखिर दो प्रेमी मिले 
हैं तो लोगों को क्या पढ़ी है कि बात के उड़ते हैं? प्रेममाव से कटा 
करके देखना सो दूर रहे, ये लोग नजर भर उसे निष्ठारने भी नहीं देते ॥ ३ ॥ 
अज्ज पि त्ताव एक्क मा म॑ वारेहि पिजअसहि रुअनिति । 
कल्लि रण तम्मि गए जइ ण ग्रआ ता ण रोदिस्स ॥ २॥ 
[ अद्यापि तावदेक मा मां वारय प्रियसखि रुदतीम | 
कल्ये पुनस्तस्मिन्गते यदि न सता तदा न रोद्ष्यासि ॥ ] 
प्रिय सखी, एक आज ही मुझे रोने से मत रोक, कछ उसके चछे जाने 
पर में यदि न मरी तब नहीं रोऊंगी । 
विमशे--नायक के परदेश गरमन के निवारणार्थ अवस्स्यस्पतिका का- 
चचन, सख्री के प्रति । प्रिय के प्रस्थान कर देने पर मेरे जीवित रहने में सन्देद 
है, अगर जीवित रही तो नहीं रोडँगी | कम से क्रम एक दिन भाज मुझे रोने 
से विरत सतत कर। भोज ने 'सरस्वतीकण्ठाभरण! में 'जहू ण भरिस्स ण 
रोदिस्सम! (यदि न मरिष्यामि न शेदिष्यामि ) यद् पाठ स्वीकार 
किया है॥ २॥ 
एहि त्ति चाहरन्तम्मि पिअअमे उअह ओणअमुद्दीए | 
विउणावेध्चिअजहणत्थलाइ लब्जाणअं हसिओआं ॥३॥ 
| एहीति व्याहरति श्रियतसे पश्यतावनतसुख्या | 
हिगुणावेष्टितजघनस्थलया लब्जाबनतं हसितम्‌ ॥ ] 
प्यारे के “आओ! यद्द कहने पर मुंह नोचा करके जघनस्थल को छुगुना ढंक 
कर, छज्जा से झुके उसने हँस दिया, देखो + 
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विमशे--किस्ती द्वारा सखी के श्षिक्षणार्थ ऋतुमती अचिर्युवति के वेद्रध्य 
'क्ी सूचना । अपने हस भाचरण से विदग्धा नायिका ने ध्यज्ञित कर दिया कि 
इस समय जवसर नहीं है। टीकाक्वार पीताग्वर के अनुसार इस गाया से 
ग्यज्लित घसं यह है कि पापकार्थ में प्रवृत्त पति को आदरपूर्वक्ष निवारण 
करना चाहिए, एवं नीति है कि एस प्रकार कुशछता से इृद्ठित प्रकद करना 
चाहिए ॥ ३ ॥ 
मारेसि क॑ ण मुद्धे इमेण पेरन्तरत्तविसमेण | 
भुज्नआचावबविणिगाअतिक्खअरद्धच्छिमल्लेण ॥ ४ ॥ 
[ सारयसि क॑ न मुग्धे अनेन पर्येल्तरक्तविषमेण | 
अलताचापबिनिगेततीदणतराधोक्षिभल्लेन || ] 
री भोलीभाछी, भग्रमाग में रक्त, विषम, सोंदों की घनुपछता से निकले 
सीखे अर्ध-नेष्रों के इस भाछे से तू किसे नहीं मारती है ? 
विमश--युवत्ति के कटाक्ष वर्णन से नायक द्वारा अपने अमिकाष का 
'प्रकाशन । चह कास तू खेल-खेल में कर ग्रुजरती है, तुझे क्‍या मालूम कि 
तेरे भर्घ-नेन्नों के भाों से घायछ हम जेलों पर क्‍या गुजरती है? 'भदक! 
यहाँ अर्धचन्द्राकृति वाण के धर्थ में प्रयुक्त है, जो प्रचक्तित 'भाका? से भिन्न 
है। कटाक्ष भर्धचन्द्राकृति बाण का ठीक चित्र है। अग्नमभाग में रक्त ( रक्तानच ) 
नेन्न स्वभावतः होता है, और बाण रुघिर के सम्पके से, इस प्रकार लन्‍य 
विशेषणों को उभय-पत्त में संगतार्थ कर लेना चाहिए ॥ ४ ॥ 
तुह दंसणे सभह्रा सं सोऊण णिग्गदा जाईं । 
चइ बोलोणे ताइं पआई बोढव्विआ जाआ ॥ ४॥ 
[ तब दशेने सतृष्णा शब्द श्रुत्वा निर्गेता यानि | 
त्वयि व्यतिक्रान्ते तानि पदानि बोढव्या जाता ॥ | 


तुझे देखने के लिए तरस-भरी चष्ठ भ्रावाज सुनकर जितने पग (घर से ) 
निकली उतने पग त्तेरे चले जाने पर उठाकर पहुँचाने योग्य बन गई । 

विभमशे--दूत्ती द्वारा नायिका के अतिशय प्रणय के प्रकाशन से उपपत्ति 
को प्रोत्घाहन । तेरे विरह में कृश हुई उसने ज्यों ही तेरी भावाज सुनी स्यों 
हो तेरे दर्शन के लिए घर से मिकछ पढ़ी, उसे इसकी ख़बर द्वी नहीं कि 
उसके शरीर में चलमे-फिरने की ताकद नहीं है। तेरे दर्शन की थाश्ञा ने 
उसके घारीर में तरकाछ जोश पेंदा कर दिया, पर जब तू बिककुल निकल गया, 
तब वह निराश हो गई, उसकी हिस्मत चली गई और जहां तक गई थी 
चहां से उठाकर पहुंचाने योग्य वन गई। तात्पय यह कि तेरे विरह में वह 
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| 
किस दशा को पहुंच गई है और तू है कि उससे बेखपर है । चरम तात्पय 
चह कि श्षीत्र उसका झभिसरण कर ॥ ७ ॥ 


ईसामच्छुररहिएहि णिव्विआरेहि मासि अच्छीहिं | 
एहिं जणो जर्णाम्मव णिरिच्छुए कहेँ ण छिष्जामों ॥ ६॥ 
[ ईष्योमत्सररहिताभ्यां निर्विकाराध्यां सातुलान्यक्षिभ्याम्‌ | 
इंदानीं जनो जनसिव निरीक्षते कर्थ न क्षीयासहे ॥ ) 
मामी, क्च जब कि आदमी ईर्ष्या छीर मत्खर से रहित निर्विक्वार नेज्नों 
से साधारण क्षादुसी की तरद्द हमें देखता हे तो केसे हम न दुबली हों ९ 
विमशे--'क्यों दुबराती जा रही है?! रहस्पथुक्त मातुछानी के यह 
पूछने पर नायिका का उत्तर | वह देखना कोई देखना नहीं, जिसमें प्रणय- 
जनित कुछ ईर्या न हो, कुछ मश्सर न हो, विकार न हो, घचमुच ऐसे देखने 
में कोई छुस्फ नहीं, न देखने चाछे को और न देखे जाने वाले को। जिसके 
अति में प्रणय की भावना रखती थी, वह भी-जब साधारण भादुमी की भांति 
देखने लगा तो चिन्ताजनित दुर्घता स्वाभाविक है । उसका मुझे इस प्रकार 
देखना, जैसे वद् मुझसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता, झुझ्ते मारे जा 
रहा है ॥ ६ ॥ 
बाउद्धअसिचअधविहाविभोरुदिटठेण दन्तसग्गेण । 
पहुँगाआ तोसिष्जइ णिहाणकलसस्स व मुद्देण | ७ ॥ 
[ बात्तोद्धऑसिचयबिभा वितो रुरृष्टेन दन्तसार्गेण | 
बधूभाता चोष्यते निघानकलशस्येब सुखेन ॥ ] 
हवा से कपड़े के उठने पर दिखें ऊछ पर नजर भाएु खजाने के कछसे 
'के मुख की भांति दन्तमार्ग से वधू की माता सनन्‍्तोए क््चुभव करती है । 
विमशे--पुष्री के सौभाग्य से सास्रा को सन्‍्तोप होता है, इस उद्देश्य 
से किसी का वचन | दुन्तमार्ग भर्थात्‌ दन्‍्तछत | कामशाद्त के भनुसार सुरत- 
काल में ऊरु देश में नखदन्तादि प्रहार विहित हैं । गाथाकारने माता की 
इस स्वाभाविक सनोद्ृज्ति का, कि वह अपनी पुन्नी को उापने पति का अतिशय 
भणय-भाजन अनुभव करके फूछी नहीं समात्ती, सूचमता के साथ परिचय है। 
कालिदास भी इस सूपमेद्धिका से भपरिचित न थे--'भदृवज्ञभत्या हि मानस्ीं 
साततुरस्यति शुर्च चधूजन/ ( कुमारसम्भव, 4१२ )। किद्ली के अनुसार 
नायिका के ऊरू देश का घण कासशाल्रीय पदछति के अनुसार विन्दुसा- 
राकृति' है ॥ ७ ॥ | 
हिअअम्सि वससि ण करेसि मण्णुअं तह वि णेहसरिएहिं | 
सह्लिब्जसि जुअइसुहाबगलिअधीरेहि अम्हेहिं. ॥८॥ 
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[ हृदये बससि न करोषि सन्युं तथापि स्नेहभ्नताभि: 
शड्यसे युवतिस्वभावगलितघेयोभिरस्माभिः ॥ ] 
हृदय में रहते हो, भपराध ( या क्रोध ) नहीं करते दो, तथापि स्नेह 
भरी एवं युवति फे स्वभाव के कारण घीरज खोई हम तुम पर सन्देद्द 
करती हैं । 
विमशे--प्रियतम के प्रति भतिशय प्रेम की घूचना द्वारा हमेशा के छिए 
प्रणय की प्रार्थना । इमारे हृदय में रहते दो, भर्थात्‌ तुस्हें हम हमेशा याद 
करती हैं और तुम कोई मन्यु ( अपराध या क्रोध ) भी नहीं करते, जिससे 
हमारे स्नेह में किसी प्रकार का उत्पात सम्भव माना जाता । ऐसी स्थिति में 
भी, तुम्दारे प्रति अतिशय प्रेम ही हमारे मन सें पाप की शक्या ( “अतिस्नेहः 
पापशद्ली? के भनुसार ) उस्पन्न कर रहा है, इस कारण धीरज के खोने में हम 
क्पने स्वभाव से छातार हैं | तुम्हारी ओर से किसी प्रकार की चुटि न होने 
पर भी हमारा मन हमेशा शह्लित रहता दहै। यद्द केवछ मेरा नहीं, सभी 
स्नेह करने चालियों का स्वभाव होता है, अतः हमें दोष देना उचित 
नहीं ॥ < ॥ रे 
अण्ण पि किं पि पाबिहिसि मूढ मा तम्म टुक्खमेत्तेण | 
हिअअ॒पराहीणजणं मगगेनन्‍्त तुह केत्तिअं एअं ॥९॥ 
[ अन्यद्पि किमपि भ्राप्स्यसि सूढ़ मा ताम्य ठुःखमात्रेण । 
हृदय पराधीनजन स्ृगयसाण तब कियन्मात्रमिदम्‌ || ] 
पराधीन जन की खोल करने वाला मूढ़ हृदय, दुःख-मात्र से मत्त पीड़िद 
हो, यह तेरे लिए कितना दे ! तू औौर भी कुछ प्राप्त करेगा | 
विमशें-- किसी के भ्रति उत्पन्न-भभिलाष नायिका का निर्वेद-चचन, 
उसकी भार्यापशयणत्ता को सूचनापूवेक अपने हृदय के प्रति । जिस पर शपना 
कुछ अधिकार नहीं उसकी खोज में कष्ट ही मिला तो क्‍या मिला ९ सिफ 
इतने से घबड़ाना ठीक नहीं । अभी तो भौर भी कुछ मिछेगा ! यहां ग्राथाकार 
ने मरण का 'मरण! पद से भभिघात अमद्गछ समझ कर नहीं किया और 
उसकी सूचना “क्रिसपि! ( कुछ ) पद्‌ से करके क्पने कौशल का अच्छा परिचय" 
दिया है। नायिका का ताध्पय है कि मैं तुम्हारे स्नेह में मरने पर भा पहुंची 
हूं जौर तुम इस प्रकार निष्ठुर हो कि अभी तक मेरे न हुए ॥ ९॥ 
वेसोसि जीअ पंसुल अहिअणरं सा हु वल्लभा तुज्म। 
इञअ जाणिऊऋण वि मए ण ईसिआ दडढपेम्सस्स || १० ॥ 
[ द्वेष्योड्सि यस्याः पांछुल अधिकत्तरं सा खलु बल्लमा तब | 
इति ज़्ात्वापषि सयान ईष्यितं दस्धप्रेम्ण: ॥] 
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हे पांसुछ | तुम जिसके द्वेप का पान्न हो वह तुम्हारी बहुत-बहुत प्यारी 
है, यह जानकर मैंने जले प्रेम के लिए ईष्याँ नहीं की । 

विमशे--प्रिय का सपरनी से णनुराग, उसका उसमें द्वेप, छपना उसमें 
अजुराग तथा प्रिय का अपने प्रति द्वेष सूचित करती हुई नायिका का चचन, 
नायक के प्रात । जो तुमसे द्वेप करती है चह तुर्द्वारी प्रिया है तो में जब कि 
तुझमें भनुरक्त हूँ तब क्यों तुर्हदारी प्रिया नहीं हूँ? यह सचमुच ईर्ष्या की 
वात दे, पर मैंने प्रेम के भनुचितकारित्व को जान करके भी ईरप्या नहीं की। 
क्योंकि में जानती हूँ कि तुम पर सेरा कुछ चश न चलेगा, पर क्‍या करूँ जो 
कि में अपने हृदय को भी निवारण नहीं कर पा रही हुँ? पांसुछ भर्थाव्‌ 
छलिक, चनिहार । तासपये यह कि मैं तुम्हें भन्‍्यासक्त जानकर भी अनुराग 
करती हूँ भौर तुम्र उसमें भनुरक्त हो जो तुमसे द्वेप करती है, भेम का भौचिए्य 
तुरईँ बिलकुल विदित नहीं ॥ १० ॥ 


सा आम सुहआ गुणरूअसोहिरी आम णिग्गुणा अ अहं | 
भण तीअ जो ण सरिसो कि सो सब्बो जणो मरठ | ११॥ 


[ सा सत्यं सुभग गुणरूपशोभनशीला सत्य निगुणा चाहम्‌। 
भण तस्या यो न सहशः कि स॒सर्वों जनो भ्रियताम्‌ ॥ ] 
है सुभग, ठीक है कि वह्ठ गुण ौर रूप के कारण सुद्दावनी है और होक 
है क्िमें [णहीन हूँ, तो कहो, जो उप्तके समान न हों, क्या चष्ट सब भादमी 
मर जायें ९ 
विमश--नायिक्का का ईर्ष्या-चचन, निर्मुगा प्रेयसी के प्रशंसक प्रिय के 
प्रति । विपरीततकत्षणा से तात्पर्य चह्ठ कि तुम बिलकुछ रागात्ध हो, ग्रुण भौर 
रूप का विघेक तुम्हें विद्ित नद्ीं, क्योंकि तुम उस अघमा के प्रति सी जनुरक्त 
दो। प्राकृत में 'भाम! इस स्वीकारोत्ि की संस्कृत छाया 'सप्यं' की गई है 
जिसके णनुस्तार 'ठीक है? यह रुपान्तर है ॥ ११ ॥ 
न्तमसच्तं दुक्खं सुहं च जाओ घरसुस जाणन्ति | 
ता पुत्ततथ सहिलाओ सेसाओ जरा मनुस्साणं ॥ १२॥ 
[ सदसदुदुःखं सुखं च या गृहस्य जानन्ति | 
ताः पुत्र॒क महिला: शेषा जरा सनुष्याणाम्‌ ॥ ] 
बेटा, जो घर के भाष-धरमाव भौर सुख-दुःख जानती हैं, वे मह्दिराएं हैं, 
कन्‍्य ( स्ियों तो ) पुरु्षा की जरावस्था हैं । 
विसशे--दुरूंस पुरुष की इच्छा रखनेवाली णपनी पतोहू में वेराग्य की 
भावना ठस्पन्न करने के छिए वृद्धा झा वचन, पुत्र के प्रति। जो स्त्रियों शपने 
श्छ गा० स० 
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'घर के भाव-अभाव तथा सुख-दुःख से श्परिचित हैं वह घरावस्था इंघ लिए 
'हैं कि जिम प्रकार जरावस्था शरीर के साथ चिपक कर उसका निरन्तर क्षय 
करती जाती है, एवं उसे कोई अपने शरीर से पृथक नहीं कर सकता उसी 
प्रकार ऐसी स्ल्ियाँ मनुष्य को निरन्तर च्ीण फरती रहती हैं, और उनका छोका- 
'पवाद के भय से किसी प्रकार निराकरण भी सम्भव नहीं होता । परन्तु गृह की 
सच्ची महिला तो वह है जो प्रत्येक भवस्था--भाव या अभाष, सुख या दुःख 
में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। साधारणदेव के अनुसार जेसा कि 
वचन है-- 
सम्पत्ती च विपत्ती च मरणे या न मुख्नति। 
सा स्वीया तां प्रति श्रेम जायते पुण्यकमंण: ॥ १२॥ 


हसिएहि उवालम्भा अच्चुबचारेहिं रूसिअब्बाई | 
अंसूहि, भण्डणाईं एसो मग्गो सुमहिलाणं॥ १३ ॥ 
[ हसितेरुपालम्भा अत्युपचारे: खेद्तिज्यानि | 
अश्रुभिः कल्नहा एप सागे: सुमहिलानाम्‌ ॥ ] 
यह सुमहिछाओं का ढंग है कि ( उनके ) उलहने हासों से, रूसने ज्यादा 
'आवभगत से भौर झगड़े जांसुभ्षों से ( प्रकट ) होते हैं । 
विमशे--मानग्रहण में कुलमहिलार्थों के चरित्र की शिक्षा । भर्थाव्‌ कुछीन 
महिलाएं उछहने हँसी प्रकट करके दिया करती हैं, न कि रोने छगती हैं; 
रोष अपने धर्युपाचर-- ज्यादा जावभ्गत-द्वारा प्रकट करती हैं; न कि घर 
का काम-काज छोड़ बेठती हैं; तथा झगड़े के भाव भाँसू बहाने मात्र से प्रकट 
कर देती हैं न कि वचन का भ्रयोग करती हैं। प्राकृत 'सण्डन! शब्द युद्ध या 
'कलह के भर्थ में देशी है ॥ १३ ॥ 


जल्लाबो मा दिज्जज लोअविरुद्ध त्ति णाम काझण | 
सेमुह्या्पाडए को उण वेसे वि दिद्धि ण पाडेइ ॥ १४ ॥ 


[ उल्लापो मा दीयतां लोकविरुद्ध इति नाम कृत्वा | 
संमुखापतिते कः पुनद्वष्येडपि दृष्टि न पातयति ॥ ] 

छोकवचिरुद्ध समझ कर वात्तचीत मत करे, पर कौन सम्मुख भाए शब्ु पर 
सी इष्टि-पात नहीं करता ९ 

विसशे-दूती के यह कष्दने पर कि छोकनिन्दा के भय से प्रिय ने बातें 
न कीं, तेरा उद्‌विग्न होना ठीक नहीं, नायिका का प्रणय-रोप के साथ वचन | 
माना कि छोकनिन्दा के ढर से वह्द मुझसे कुछ नहीं बोला, पर यह कहों का 
प्तरीका है कि उसने मेरी ओर ताका तक नहीं ? जब कि सम्मुख आने पर शश्नु 
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चर भी दृष्टिपात कर देते हैं । किसी के अनुसार साध्दी के प्रति कुट्दनी का 
चचन, कि छोकविरुद्ध जानकर उससे भाषण न किया न सद्दी, पर उसे देखा 
सी क्यों नहीं ॥ १४ ॥ 


साहीणपिअअमो दुग्गमो वि मण्णइ कअत्थमप्पाणं । 
पिञअरहिओ उण पुह॒विं वि पाविउण दुग्गओ च्चेअ॥ १५॥ - 
[ स्वाघीनश्रियतमो दुर्गेतोडपि सन्‍्यते कृताथमात्मानम्‌ | 
प्रियरहितः पुनः प्रथिबीसमपि प्राप्य हुगंत एब॥ ] 
प्रियतसा जिप्तके अधीन है वह दरिद्र भी अपने को क्ृतार्थ मानता है, पर 
प्रिय से रहित व्यक्ति घृथ्वी को पाकर भी दुरिद्र ही रहता है । 
विमशे--नायक का उद्देग-पूर्ण वचन, सजझ्लेत-समय का 'भतिक्रमण करके 
पहुँची प्रिया के प्रति | क्थवा छिल्ली के यद्व॒ पूछुने पर कि इस प्रकार छृषा 
क्‍यों हो, भनुरूप प्रियतमा के क्रमाव के कारण किसी नायक का ठत्तर। 
भथवा, हृदड्गम कान्‍ता से रह्दित किसी धनवान ब्यक्ति का परिताप- 
चचचन 0 १७ ॥ 
कि रुपसि कि अ सोअसि कि कुप्पसि सुअणु एकमेक्कस्स । 
पेम्म॑ बिसं व विसम॑ साहसु को रुन्धिडं तरइ ॥ १६ ॥ 
[ किं रोद्षि च शोचसि कि कुप्यसि सुतन्ु एकेकस्में | 
प्रेम विषसिब विषम कथय को रोड शक्‍्नोति ॥ ] 
है सुतज्, तू क्‍यों रोती है, शोक करती दे और हरेक पर क्‍यों कुपित 
द्ोती दे ? विष की भाँति पिषस प्रेस को बता, कौन रोक सकता है । 
विमशें---खखली का वचन किसी नायिका के प्रति, जो प्रियतम को प्राप्त 
नहीं है भोर दिछदार में अपने प्रेममाव को श्षप्रक८ रखती है। सखी का 
ठाप्पय दै कि इस प्रकार छारीरशोभा को ज्ञीण करनेवाली चेष्टाओों को छोड़कर 
चद्द भपने अभिमत प्रिय को बता दे, क्‍योंकि जिस भ्रकार सर्चाक्न में विष के फेल 
जाने पर कोई चिकरिश्सा सम्भव नहीं, उसी प्रकार प्रेस भी विपम श्याधि है, 
यद्द स्वथा अप्रतिरोध्य होता है ॥ १६ ॥ 


ते अ जुआणा ता गामसंपआ त॑ च अम्ह तारुण्णं । 
अक्खाणअंब लोओ कहेहि अम्हे बि तं सुणिसो ॥ १७॥ 
[ ते च युवानस्ता आमसंपद्रुतच्चास्मा क॑ तारुण्यम्‌ | 
आरुयानकमिव लोकः कथयति वयमपि तच्छुणुमः ॥ | 
वे जवान छोग, गांव फी चद्द सुख-सम्पदाएँ और हमारी घह जवानी 
छोश कहानी के तौर पर कद्दते हैं भौर दस मी सुना करते हैं । 


२७६ गाथासप्तशती 


विसशे--दूती द्वारा स्वानुभूत विपयों की अनिष्यता का कंथन, न 
स्वीकार करती हुई नायिका के प्रति । इस प्रकार जब कि संसार भनित्य है, 
फिर विदग्ध प्रिय के समागम सुख का परिहार क्यो करती है ? अथवा, छुट्नी 
द्वारा भनित्यता-कथन, न मानती हुई नायिका से स्वीकार कराने के लिए | 
अथवा, दुद्धावस्‍्था सें तरुण जनों के उपस्थित न द्ोने पर सन्तप्त छुछढा का 
सनिर्वेद्‌ वचन | अथवा, इस तात्पर्य का कथन कि समय से जो होता है उसे 
सहना ही पढ़ता है ॥ १७ ॥ 


बाहोहभरिअगण्डाहराएँ भणिअं॑ बिल्लक्खहसिरीए | 
अज्ज वि कि रूसिजइ सवह्यावत्थं गअं पेम्सं॥ १८॥ 
| बाष्पीघश्न॒तगण्डाघरया भाणितं विलक्षहुसनशीलया | 
अद्याप कि रुष्यदे शपथावस्थां गतं प्रेम ॥ ] 
उसके गाछ और अधघर बाप्पसमूद्द से भर आए, वह छज्या भर हंसी प्रकट 
करते हुए बोली--“जाज भी कया शपथ फी छचस्था तक पहुंचे प्रेम पर रोप 
किया ज्ञा सकता है ?! 
विमशे--सख्री द्वारा सखी के प्रति प्रिय से शपथ करके मनाई जाती 
हुई प्रियत्तमा फे उद्वेगवाद का कथन । जब उसका प्रिय शपथ खाकर अपना 
प्रेम प्रमाणित करने छगा, तब वह भाक्रोश से भर उठी, उसने कट्दा कि शपथ 
से ही जब प्रेम के अस्तित्व का जवान होता है तो वहां अनुभव की बात ही 
नहीं | लडन्ना और हंसी का तारपर्य यह कि तुम जरीक दाक्तिण्य द्वारा अपना 
प्रेम साधना चाहते हो, तुम्हारी चाछाक्की पर ताउ्जुब द्वोता दे |॥ १८ ॥ 
वण्णअधअलिप्पमुहिं जो मं अइआअरेण चुम्बन्तो | 
एहिं सो भूसणभूसिरं पि अल्साअइ छिदन्तो ॥ १६॥ 
[ वर्ण घृतलिप्तमुखी यो मामत्यादरेण चुम्बन्‌। 
इदानीं स भूषणभूपितासप्यत्नसायते स्पशन्‌ ॥ | 
जो अधिक भादर-वश्न वर्णघृत्त से लिपे सुंह चाली मुझको चूम छेता था, 
भव वह गहने से सजी भी सुझ्ते छूदा हुआ भछूसाने छगता है । 
विमशे--भन्‍्यासक्ति के कारण नायक की मन्द्स्मेहता के सूचनार्थ 
नायिका का निर्वेद-वचन, सखी के प्रति । वर्णघ्ृतः का उदछेख अन्य गायाक्ों 
में भी भा चुका है, यह स्थानविश्येप का श्राचीन भाचार था कि द्वियाँ पुष्पवती 
अवस्था में झुंद् में घी का लेप कर छेती थीं। नायक के भाचरण में इस परि- 
चतंन से इसका पता चछता दै कि दूसरी से फंस चुका है ॥ १९ ॥ 
णीलपडपाउञज्ञी क्षिमा हु ण॑ परिहरिज्ञासु | 
पटुंचुअं पि णद्ध॑ रअस्मि अवणिज्जइ चचेअ ॥ २० ॥ 


षछ्ं शतकम्‌ र्जज 


[ नीलपटगप्रावृताह्नीति सा खल्वेतां “परिहर । 
पट्टांशकसपि नद्धं रतेडपनीयत एव ॥ | 
यह मेंछा चच्च पहने हुई है, इस कारण इसे मत छोड़; पहना हुआ पह- 
चस्र भी रतकाल में हटा ही दिया जाता है । 
«. विमशे-दूती द्वारा किसी नायिका के मल्िनिवसना होने के दोष का 
परिद्दार-पूर्वक वस्ध की रतकाल में अनुपयोगिता का कथन । तात्पर्य यद्द कि 
स्त्रियों के सहज गुण भन्नसौन्दर्यादि ही उपादेय होते हैं न कि जाहाथ | यदि 
सुरत-सुख की तुर्दें भपेज्ा है, तब इन बाह्य बातों के फेर सें पढ़कर रस-मद्गः 
करना छुद्धिसानी नहीं ॥ २० ॥। 
सच्च' कलहे कलहे सुरआरम्भा पुणो णवा होन्ति । 
साणो उण साणंसिणि गरुओ पेम्सं विणासेइ ॥ २१॥ 
[ सत्यं कल्नहे-कलहे सुरतारम्भाः पुनर्तेवा भवन्ति । 
मानः पुनर्मेनस्विनि गुरुकः प्रेम विनाशयति ॥ | ' 
ठोक है कि कऊ६-कछह६ में सुरत-का्य फिर नये हो जाते हैं, तब भी, हे 
मनस्विनी, अति-मान प्रेम को विनष्ट कर ढालता दै । 
विसशे--भधिक मान करने वाछी नायिका को दूती की शिक्षा, मान के 
परित्यायार्थ। 'सनस्विनी? हस सम्बोधन से यह उपाल्य्य ध्वचनित्त होता है 
कि पू ही एक अपूर्व सनस्विनी है, जो बहुत-बहुत अनुनय करने पर भी सान 
परिस्याग नहीं करती ॥ २१ ॥ 


सारुम्मत्ताइ सए अकारणं कारणं कुणन्तीए | 
अद्दंसणेण पेम्म॑ विणासिञ्ं पोढवाएण ॥ २२॥ 
[ सानोन्मत्तया मया अकारणं कारणं छुबेत्या । 
अद्शनेन प्रेम बिनाशितं प्रौढवादेन ॥ ] 
मान से उखमजी, भकारण को भी कारण घनाती हुई मेंने (प्रिय को ) 
न देखने और जघर बात से प्रेम को खतम कर दिया । 
विसशे--कछद्ठान्तरिता का वचन, दूतो के प्रति। चक्न्नी नायिका का 
त्तापपय दे कि उसने यह सोचकर कि मान के द्वारा प्रिय के प्रेम की परीक्षा 
लगी, भनभिज्नतावश, सान का जो कारण ( दोष ) नहीं हो सकता उसे भी 
कारण ( दोप ) बनाया जोर साथ द्ी प्रिय की जोर न देखना, तथा उसे 
शौद़वाद या जबर बात थर्थाव्‌ ( गन्नाघर के अनुसार ) भ्तिक्ञासद्वित प्रत्या- 
ख्यान से भी व्यथित किया । फलछत्ः प्रिय उसके प्रति अधिक उष हो गया 
थऔर उसका चह प्रेम-भाव जाता रहा ॥ २२ ॥ 


श्ध्प गाथासप्रशती 


अणुऊलं विअ बोचु बहुबल्नह बल्नहे वि पेसे थि | 
कुषबिअं अ पसाएऊं सिक्खइ लोओ तुमाहित्तो ॥ २३ ॥ 
| भनुकूल्मेव बकतुं बहुवल्लमवल्लभेषपि द्ेष्येडपि | 
कुपितं च प्रसादयितु शिक्षते लोको युष्मत्तः || ] 
हे बहुव्चम, प्रिय के प्रति भी और धय्रु के प्रति भी भनुकूल ही बोलना 
भौर कुपित को अस्नन्न करना छोग तुमसे सीखते हैं 
विमशे--विद॒र्धा नायिका का उपाल्यभ-वचचन, अपराधी एवं चाहुकति- 
प्रायण नायक के प्रति । वहुघक्छभ अर्थात्‌ बहुत महिलाओं से प्रेम करने 
वाला । ताप्पय यह कि मैं तुम्हारी शत्रु हूँ, सुन्नसे अनुकूछ बोलना एवं मुझे 
प्रसन्ञ करना यह तुम्हारी विशिष्ट कछा है, चरम तात्पर्य यह कि सभी व्यवहार 
तुर्द्रे दिछ से तादछ॒ुक नहों रखता, अपराध साफ़ होते हुए भी तुम भुछावा 
दे रहे हो ॥ २३ ॥ 


लण्जा चत्ता सील अ खण्डिश्रं अजसघोसणा दिण्णा | 
जस्स कएणं पिश्रसह्दि सो च्चेअ जणो जणो जाओ ॥ २४॥ 
[ लज्जा त्यक्ता शील॑ च खण्डित्मयशोघोषणा दृत्ता। 
यस्य कृतेन (कतेमनु) प्रिय सखि स एवं जनो जनो जातः ॥ ] 
है प्रियसली, जिसके लिए मैंने छाज-सरम गँवाई, शील तोड़ा, बद॒नामी 
की डुगडुगी फेरी, वही आदमी भादुमी हो गया। 


विमशे--नापिका द्वारा सखी के पति पहले प्रेम का दिखावा करके पीछे 
सन्दस्नेह्द नायक की अक्लत्तज्ञत्रा का प्रकाशन । मैंने तो उसके लिए यह सारी 
बिपत झेलो पर चह भादभी आदमी निकला, पहले स्नेह्टी होकर पीछे उदासीन 
हो गया--जनः ( वहलभः ) जनः ( उदासोनः ) जातः | इस प्रकार का प्रयोग 
पीछे ६३ गाथा में भी भा छुका है। अथवा, भकार का प्रश्लेप करके ( भज्नों 
जनः ) भर्थ होगा कि वह्दो मन्दस्नेह हो गया ॥ २४ ॥ 
हसिअं अदिद्वदन्त॑ भमिअसणिकन्तदेहलीदेस | 
दिद्मणुक्खित्तमुह एसो. मग्गो कुलवहूणं ॥ २५ ॥ 
[ दसितमहष्टदन्तं अमितमनिष्कान्तदेह लीदेशम्‌ | 
पेट्रमनुश्क्षिप्रमुखमेष मार्ग: कुल्नबधूनाम्‌ ॥ ] 
दुति न दिखाई दे ऐसा हंसना, चौखट को न लॉघकर घूमना, मुँह न 
उठाये देखना, यद्द कुछवन्तियों का ढंग है 
विमर्श--कुछवन्ती के आचरण की शिक्षा ॥ २० ॥ 


पट्ठे शतकम्‌ रण्६ 


धूलिमइलो बि पछुछिओ वि तणर्‌इअदेहमरणो वि। 
तह वि गइन्दो गरुअत्तणेण ढकक समुव्बहइ ॥ २६॥ 
( धूत्रिमलिनो5पि पद्ठा छ्वितोषपि तृणरचितदेहभरणो5पि | 
तथापि गजेन्द्रो शुरुकत्वेब ढक्कां समुद्ृहति॥ ] 
हाथी धूछ-घक्कड़ से मेला भी द्वोता है, कीचढ़ से भरा भी होता दै एवं: 
घास खाकर पेट भी भरता है, तब भी भारी दोने के कारण डेंका धारण: 
करता है । 
विमरशे--जननिन्दित नायक के प्रति नायिका को कनुकूछ करने के छिए. 
दूती का प्रशंसा-वचन । छोग चाहे उसकी निन्दा-शिकायत करें, ठप्तकी रहन- 
सहन एवं भोजन का सजाक उड़ावें, फिर भी वह अपने उध्कपं में किसी से कम 
नहीं, इस कारण वह हमेशा यशास्वी रहने चाछा है । इसके समाग़म के सम्बन्ध 
में दिचकियाहट ठीक नहीं। “अलंकारक्ौस्तुस” में 'भप्रस्तुतप्रदांधाः का' 
उदाहरण ॥ २६ ॥ 


करसरि कीस ण गम्मइ को गउचो जेण मसिणगमणासि | 

अद्टठद्न्तहसिरीअ जम्पिअं॑ चोर जाणिहिसि ॥ २७ ॥ 

[ बन्दि किमिति न गम्यते को गर्बो येन मस्रणगमनासि | 
अरृष्टदन्तहसनशीलया जल्पितं चोर ज्ञास्यसि ॥ ] 

'री बन्दी, क्यों नहीं चकती ? गृरूर क्‍या है जिससे मेश्हती चालछ /से प्वक 
रही है ?! ( तब ) दांत बिना दिखाए हंसनेवाली ने कटा, “चोर, तुस्ते पता चल- 
जायगा! । 

विमश--उदाहरण द्वारा सली को यह शिक्षा, कि विपत्ति के अवसर में 
भी बड़े कोग अपने सन को नीचे नहीं गिरने देते | करमरी ( पाठान्तर--- 
'किरिमरी, करिमरी, किरमरी ) भर्थाव्‌ दृठ से हरी हुई महिला । बन्दी महिला 
के हंसने के निर्दिष्ट प्रकार से उसका कुलवधघूरव ब्यक्लित किया है ॥ उसके उत्तर 
का तास्पय यह दे कि सुप्तमें गरूर है या नहीं, सेरा पराक्रमी पति था जायगा 
तो तुझे सब कुछ पता चछ जायगा, तेरे प्रश्न के लिए अन्य उत्तर शपेद्ित 
नहीं ॥ २७ ॥ 

थोरंसुएहिं रुण्णं सबत्तिचग्गेण पुप्फबइआए | 

भ्रु असिहरं पहणो पेछिकझण सिरलग्गतुप्पत्निअं ॥ २८ || 

[ स्थुलाश्रुभी रुदितं सपत्नीबगंण पुष्पवत्याः। 
भुजशिखरं पत्युः प्रेद्य शिरोल्नग्नवणघृतल्िप्तम्‌ ॥ ] 


श्८० गाथासप्तशती 


पति के कन्धे को पुष्पवत्ती के सिर पर छगे वर्णघृत्त से छिपा देखकर सौतें 
भोदे-मोटे आसुरओं से रोने छूगीं । 

विमशें--भ्रत्िश्ञय प्रणय के कारण अवश्तर-क्षमचसर की प्रतीक्षा नहीं 
होती, इस तात्पर्य. से कथन | सौर्तों को, पता चल गया क्रि पुष्पवत्ती वस्था 
में भी नायिका पति के कन्धे पर सिर रखकर सोई थी, वे ईर्ष्या के सारे भर 
उठीं । भुनशिखर णर्थात्‌ स्कन्ध, कंघा। 'तुप्ण' शब्द “वर्णचृताः ( आचार 
के रूप में रजस्वछा की स्थिति में झुंह में लगाया जानेचालछा घी ) के अर्थ में 
देशी है ॥ २८ ॥ 


लोओ जूरइ जूर॒ठ वअणिष्ज होउ होउ तं णास | 
एहि णिमज्जसु पासे पुप्फबइ ण एड मे णिद्दा ॥ २६॥ 
[ ज्ञोकः खिदते खिद्यतु बचनीयं श्रवति भवतु तत्नाम | 
एहि निमज्ज पार्श्वे पृष्पवति नेति से निद्रा॥ ] 
लोग खीध्नते हैं तो खींक्षें, निन्‍दा होती दे तो हो, है पुष्पचती, भा, पास 
में लेट, मुझ्ते नींद नहीं जाती । 
विमशं--भत्यन्त राग से जाविष्ट नायक का वचन, रजस्वछा के प्रति। 
सरस्वदीकण्ठाभरण के अनुसार यहां पुरुषनिष्ठ 'हाव! है ॥ २९ ॥ 


ज॑ ज॑ पुलएमि दिस पुरओ लिह्िअ व्व दीससे तत्तो | 
तुह पडिसापडिवादि वह॒इ वव सअलं द्साअक्क ॥ ३० ॥ 
[यां यां प्रल्लोकयामि दिशं पुरतो लिखित एवं दृश्यसे ततन्न | 
तव॒ प्रतिमापरिपा्टी वहतीव सकल दिशाचक्रम ॥ ] 
जिस जिस दिशा को देखती हूँ, वहां सामने कछिखित ही दिखाई देते द्वो, 
सारा दिक्चक तुर्दारी प्रतिमाओं को मार्नो घारण कर रहा है । 
विमशे-छेख द्वारा नायिका का अनुराग प्रकाशन, नायक के प्रति। 
£ भवभृति, माठतीमाघव ७॥४३ ) ॥ ३० ॥ 
ओसरइ घुणइ साहं खोक्खामुहल्ो पुणो समुल्लिहइ । 
जम्बूफलं ण गेहद भमरो ज्ति कई पढमडक्को ॥ ३१ ॥ 
[ अपसरति धुनोति शाखां खोक्खामुखरः पुनः समुल्लिखति | 
जम्बूफलं न गृह्माति अश्रमर इति कपिः: प्रथमद॒४: ॥ ] 
पहले, भोंरों के काट खाने'पर चानर भगा रहता है, ठाढ को पछाड़ लेता 
है, फिर खौखियाता हुआ निखोरता है और जामुन का फल नहीं पकढ़ता । 
विमशे--किसी का इस सास्पय से अन्यापदेश-वचन, कि जब फोई एक 


प्ठं शतकम्‌ श्र 


जगह कष्ट पा छेता है तथ उसके सदश अन्य का अद्ण करते हुए ढरता है, 
छूध फा जरा साठे को भी फूँछ कर पीता है ॥ ३१ ॥ 
ह ण छिवइ हत्थेण कई कण्डइभएण पत्तलणिउब्जे | 
दरलेम्बिभगोच्छुकइकच्छुसच्छहं वाणरीहत्थं | ३२ ॥| 
[ न स्पृशति हस्तेन कपिः कण्डूतिभयेन पत्नलनिकुछ्ले | 
इंपन्नम्बितगुच्छकपिकेच्छुसइर्श वानरीहस्तम्‌ ॥ ] 
वानर पर्त्तों वाले निकुक्ष में थोड़ा लटके हुए गुच्छेदार केवांछु के समान 
चानरी के हाथ को खुज्ञान के डर से कपने हाथ से नहीं छूता । - 
विमशं--इस त्तास्पर्य से किसी का अन्यापदेश-वचन, कि मूर्ख जभमिमत 
चस्तु को भी प्रतिकूल छुद्धि के कारण छोड़ देता है । पूर्वोक्त गाथा भी कुछ इसी 
ढंग की है ॥ ३२ ॥ 


सरसा बि सूसइ स्विअ जाणइ दुक्खाईँ मुद्धहिआआ वि | 
रत्ता वि पण्डुर घिअ जाआ बरई तुह वि बिओए ॥ ३३१॥ 


[ सरसापि शुष्यत्येव जानाति दुःखानि मुस्धह्नदयापि | 
रक्तापि पाण्डुरेब जाता वराकी तब वियोगे॥ ] 
बेचारी तेरे वियोग में सरस ट्वोकर भी सूखती जा रही है, सझुग्पहदय 
'होकर भी दुःखों का ज्ञान रखती दे, रक्त होकर भी पाण्डुर दो गई है । 
विमशे--छूवी का चचत, नायक के प्रति नायिका के विरद्वदुःख के सूच- 
नाथ विरोध--धरस अर्थाव्‌ भाद्?ें होकर भी सूख रही है, धविरोध--सरस 
भर्थात्‌ सानुराग होकर क्षोण ह्ो रही है, विरोष--सुग्ध-हृदय णर्धात्‌ जचेतन 
होकर भी दुःखों:को ज्ञानती है, अविरोध--मुग्धा द्ोकर भी दुःख सहसस करती 
है; विरोध--रक्त भर्थात्‌ छाछ ट्वोकर भी पाण्हुर णर्थाव्‌ पीछी है, अविरोध-- 
अनुरूप द्वोकर विरष्द के कारण पीली पढ़ गई है । इस *“विरोछ' से ब्यक्वित 
तापपय॑ यद्द कि 'सुख का साधन भी तेरे विरद्द में दुःख छा साथन वन गया 
है? 'अलझ्वारकौस्तुस! में विरोध! का उदाहरण ॥ ३३ ॥ 
आरुह३ जुण्णअं खुज्ं वि ज॑ं उभद् बल्लरी चउसी। 
णीलुप्पलपरिसलवासिअस्स सरअस्स सो दोसो॥ १४ ॥ 
[ भारोहति जीण कुष्नकमपि यत्पश्यत वेल्लनशीला त्रपुसी | 
नीलोत्पलपरिमत्ञवासितायाः शरदः स दोषः ॥ ] 
देखो, जो कि छरूपेट लेने चाही ककड़ी पुराने भीर कुबड़े (दुच ) 
पर भी चढ़ जाती है, चद नीलकृमलों के परिमल से बसी शरबऋतु का 
दोप है । 


२८२ गाथासप्रशती 


विमशे--शरदूवर्णन के व्याज से नवयौवना द्वारा बृद्ध के आलिज्ञन की 
खिकली उड़ाते हुए किसी सहृदय का वचन, सहचर के प्रति । न्रपुसी भर्थात्‌_ 
कफड़ी । भन्‍्य छाया के अनुसार 'नीलोस्पछपरिमछवासितस्य सरकस्य दोपः 
होता है। सरक भर्थाव्‌ इच्ुमथ | इसके भनुसार जो कि ककड़ी की भांति 
वेशटित नामक भ्ालिद्वन में चतुर नवथौचना किसी बूढ़े कुब्नाज् को पकड़ छेती 
है, वह नीछकमछ के सौरभ से यापित इक्षमथ् का दोष है। गंगाघर ने 
नायिका को 'गछितयौवना! एवं 'शीघुपान के कारण जातमन्मथविकारा' केद्दा 
है। प्रस्तुत गाथा में उसे 'गलितयौवना? कहने का कोई संकेत नहीं है जब कि. 
पुरुष के लिए 'जीण! और 'कुब्जक' शब्द प्रयुक्त हैं ॥ ६४ ॥ 


उप्पहपद्ाविहजणो पव्िजिम्हिअकलअलो पहथतूरो | 
अब्बो सो ध्चेअ छुणो तेण बिणा गामडाहो व्व ॥ ३५॥ 
[ उत्पथप्रधावितजनः प्रविजुम्मितकलकलः प्रहततूये: | 
दुःखं स एव क्षणस्तेन बिना आमदाह इंच ॥ ] 
लोग बेरास्ते दौद पढ़ते हैं, हो-दृटला मच उठता है, नयाड़े वजाएु घाने 
लगते हैं, हाय ! वही उत्सव उसके बिना ग्रामदाष्ट के समान छगता है । 
विमशे--प्रिय के साथ होली के मजे पाई नायिका प्रिय के विरह में पुनः 
प्राप्त होली के अवसर पर खेद प्रकट करती है | होली का चट्दी दृश्य जो प्रिय 
के साथ रहने पर कुछ भौर मजा देता था, प्रिय के विरह् में दूसरा ही रूप 
घारण कर चुका है। यहाँ 'मधूश्सव” आधुनिक होली का उत्सव है। द्वोछी में 
छोग मतवाले द्ोफर बेरास्ते दौड़ पढ़ते हैं जौर जब गाँव में क्राग छग जाती 
है तब भी लोग बुझाने के लिए बेराह दौढ़ते नजर भाते हैं, होछी में और 
आमदाह् में भी हो-हदछा मचा रहता है, होली में नगाड़े वजना स्वाभाविक है 
और प्रामदाद्द में अन्य गाँवों के लोगों को सहायतार्थ एकन्र करने के लिए 
नगाड़े बजाया फरते थे । परिस्थिति-मेद प्रयुक्त वस्तुमेद का यह सुन्दर चम- 
सरकारी उदाहरण है ॥ शेण ॥ 
उल्लावन्तेण ण होइ कस्स पासट्ठिएण ठडढेण | 
सका मसाणपाअवलम्बिअचोरेण व खलेण ॥ ३६॥ 
[ उल्लापयमानेन न भवति कस्थ पाश्व॑स्थितेन स्तब्घेन | 
शह्डा. श्मशानपादपलम्बितचोरणेब खल्लेन | ] 
अमिभूत करते हुए, फँसरी पढ़े और निश्चक, श्मशान बृुक्त में छठके चोर 
की माँति, वात कराते हुए, पास में खड़े भौर णड़े दुष्ट से किसे शर्ढा 
नहीं होती ? 


षष्ठे शतकम्‌ र८३ 


विसशे--किसी का वचन, दुष्ट जन के संग के निषेधार्थ सखी के प्रति । 
गज्ञाधर लिखते हैं--'उहलापयमानेन सम्भापयमाणेन पत्ते अभिभवता (१), 
पाश्वेस्थितेन सब्निहित्तेन पच्ते पाशस्थितेन, स्तब्घेन अहक्लारात्‌ पत्ते प्राणवायु- 
विरहात्‌ , शाला वित्तकः पत्ते भयम्‌ ।! पहले, चोर को श्मशान स्थित चृछ्ध में गले 
में फँसरो छगाकर लटका देते थे, वह निष्प्राण होकर लटका रद्दता और रात्रि में 
जाने-जाने चार्छों के भूतादि चित्क का पात्र होता था। दुष्ट पुरुष चोछवचाता,. 
पास में खड़ा और अभिमान से झड़ा रद्द कर हमेशा डर पेदा करता रहता 
है । ऐसे पुरुष से वच कर रहने में ही कश्याण है ॥ ६६ || 
असमत्तग़ुरुअकब्जे एहि पहिए घर णिअत्तन्ते । 
णबपाउसो पिछच्छा हसइ व कुडअट्टह्मसेद्धि ॥ ३७ ॥ 
[ असमाप्रगुरुककार्य इदानीं पथिके गहं प्रतिनिवर्तमाने | 
नवप्राबुट पिठृष्वसः  हसतीब  छुटजाटृहासेः ॥ ] 
जरूरी काम को बिना पूरा किए, भव जब बटोही घर लौटने छग्रा तो 
फुणा, नई बरसात कुटजों की खिछखिछाहट से मानों हँसती है । 
विमशें--प्रोषितपतिका प्रियसखी के समाश्वासनाथं सखी का वचन, 
पिदृस्चसा ( कुभा ) के प्रति । कुरण श्वेतवर्ण का एक वरसाती पुष्प है और 
कविसमय के भनुसार हंसी का भी चर्ण श्वेत होता है। व्यक्षना यद्द कि 
बरसात में बड़े-बड़े कार्यों को भी जब छोड्कर वटोह्दी अपने घर का रास्ता छेते 
हैं तब चह्ठ तो किसी साधारण कास के लिए परदेस गया है, और अभी बरसात 
शुरू ही हुई दे । घवड़ा मत्त, वह पहुँच कर रद्देया ॥ ३७ ॥ 
दृट्ह्रूण उण्णमन्ते मेहे आमुक्कजीविआासाए। 
पहिण्रघरिणीअ डिम्भो ओरुण्णमुहीअ सच्चविशो ॥ ३८ ॥ 


(दरृक्ष उन्नसतो मेघानामुक्तजीबिताशया।| 
पथिकग्ृहिण्या डिम्मोडवरुदितमुख्या दृष्टः॥ | 
. उठान छेते हुए मेघों को देखकर चटोही की घरनी ने जीने की भाशा छोड़ 
दी भौर रोती हुई बच्चे को देखने छगी । 
विमशे--बरदोही को वर्षाकाल में शीघ्र ग्रृहरामनार्थ प्रदत्त करने के लिप 
किसी द्वारा प्रोषित्पतिका के वृत्तान्त का निवेदन | वर्षाकाछ में सेघों का प्रथम 
दुर्शन विरदिणी के चित्त को अन्यथावृत्ति ही नहीं कर देता, बिक स्वभावतः 
उन्हें जीने की जाशा तक नहीं रह जाती । ऐसी स्थिति में रुदनपूर्ण सुखड़े से 
विरद्धिणी ने जो अपने घब्चे की ओर ताका उसका अभिप्राय यह्ट है कि भव 
इसकी कौन देखभाल फरेगा १ अभी तो यह नन्द्ाा दै। गाथा से प्रयुक्त 'घरिणी? 


र्८9 गाथासप्रशती 


आब्द इस थर्थ को और भी सम्पुष्ट करवा है, भर्थात्‌ घर का सारा काम-काज 
चट्दी अपने से सग्भालती है, उसके न रहने पर थद्ठ भनाथ हो जायगा हरेढ॥। 


अविहवक्खणवल्लअं ठाणं णेन्तो पुणो पुणों गल्नि्भ । 
सहिसत्थो डिचअ माणंसिणीअ बलआरओ जाओं ॥ ३६ ॥ 
[ अविधवालक्षणवल्षय स्थान तयन्पुनः पुन लितम्‌ । 
सखीसारथ एबं मनस्वित्या चलयकारको जात्ः॥ ] 
सौभाग्य के चिह, बार-बार गिरे जाते हुए वछय को जगद्द पर पहुँचाती 
हुई सखियाँ ही मनस्विनी की वकय पहनाने वालियां वन गईं । 


विमर्श-सखी का नायक के प्रति वचन, क्नि कछहान्तरिता से कोप के 

कारण छापने सारे यहने उतार दिए पर सौभाग्य के चिह्न वछ॒य को नहीं उच्चारा 
और तुम्द्रे विरद्द से दस प्रकार क्ृश एवं अन्यमनस्क दो घुक्की है कि सद्देलियोँ ही 
उसके बार-बार गिरे जाते हुए वछूय को पहना देती हैं । यद्द भवतरण गदन्नाधर 
के भबुलार है । गजगघर ने 'बलआरशो! की छाया 'वछयक्कारक्ः मानी है, जिसका 
भर्थ किया है 'वछूयपरिधापकः धर्थाव्‌ चछय पहनाने का काम करने वाले । श्री 
मधथुरानाथशाल्ली के धनुसार हसकी धन्य छाया 'वलक्वारक/ है। इनका अवत्तरण 
है, प्रोषितपतिका की सखी का वचन उसके प्रिय के समीप जाने वाछे पथिक 
के प्रति । इस प्रकार गाथार्थ यह होता है कि सखियाँ नायिका के सौभाग्य 
घिह वलूय को पहना-पहना करके उसके निराश मन में आाश्वासन द्वारा 
चलसंचार कर रही हैं। 'मनस्विनी! के प्रयोग का ताप्पर्य यह कि सखियों के 
बार-बार भालाश्वन प्राप्त करके वह सिर्फ सनोबछ द्वारा द्वी अपने जापको घारण 
कर रही है । वस्तुतः इन दोनों व्यास्यानों में कष्टकरपता या खींचातानी 
है, प्रथम प्याय्यान में कलह्ान्तरिठा की स्वल्पकालः में ही 
घहुत अधिक कृशता असमझ्षस्र दो जातो है तथा “बलभारभो! का 
बलयकारकः” बनाना भी कुछ भस्वाभाविकत्ता का विषय बन जाता है, 
तथा दूसरे व्याख्यान में 'बवयोरमेद्‌ वाली बात पर ध्यान न भी दिया जाय 
तो सी 'सनस्विनी! का प्रयोग उपयुक्त प्रकार से छगाने पर भी सन्तोषजञनक 
रूप में साथंक प्रतीच नहीं द्वोता । भस्तु, सेरी चुद्धि भी तत्काल छिसी निर्णय « 
पक्ष पर नहीं पहुंच रही है ॥ ३९ ॥ 

पहिअवहू विवरन्तरगलिअजलोल्ले घरे अणोल्लं पि | 

उद्देस अविरअवाहसलिलणिवहेण. उल्लेइ ॥ ४० ॥| 

[ पथिकवधूर्विवरान्तरगलितजलादे गृहेउनाद्रेंमपि | 

उद्देशमविरतबाष्पललिलनिषदहेनाद्रेयति ॥ ] 


पष्ठं शतकपू श्पश 


बटोही की वहू छेद के भीतर से टपकते पानी से भींगे घर में न भींगे 
भी स्थान को निरन्तर बाष्प जल-समृद्द से भिंगो देती है । 

विमर्श--पथिक्त को वर्षाकाल में शीघ्र घर जाने के लिए प्रचर्तनाथ किसी 
हारा विरद्तिणियों की चेदना का वर्णन | किसी के देखभाल न करने से घर की 
छान्‍्ह उज़दु गई है| चरसात्त में झर-झर पानी टपकता है । अपने बचाष फे 
के लिए वह जिस स्थान को सूखा एवं सुर्तित जानती है, चह्ां पुँचकर तेरे 
विरद्द के कष्ट के कारण निरन्तर चाष्पघारा से उस स्थान फो भी क्षाह्र कर 
डालती है। इस प्रकार विरद्द और दारिद्वय के अपार कष्टों में पढ़ी हुई उसे 
उदार, चर्ना उससे द्वाथ धो वेठेगा ॥ ४० ॥ 


जीहाइ कुणन्ति पिअं सवन्ति हिआ॒अम्मि णिव्दुईं काउं । 
पीडिजन्ता थि रसं जणन्ति उच्छू कुक्षीणा अ॥ ४१॥ 
[ जिह्वायां ( पक्तेललिहया ) कुजेन्ति प्रियं भवन्ति हृदये निवृंति कठुस । 
पीड-थमाना अपि रसं जनयन्तोक्ष॒बः कुल्नीनाथ | ] 


कुछीन छोग और ईख जीभ पर प्रिय करते हैं, हृदय में टंढक पहुंचाते हैं 
और पीड़ित होकर भी रस देते हैं । ह 

विमशे--फछहान्तरिता का. सपरित्तोप चचन, अजुनयार्थ भाए प्रियवादी 
नायफ के प्रति । ईख जीभ पर मधुर होने के कारण प्रिय होती है, भौर कुछीन 
जन प्रियचंद धोने के कारण; ईख सन्‍्ताप का भौर कुछीन जन उद्वेग का 
प्रशमन करते हैं । ईंख दांत से पीटित होकर रस (द्रव ) को जोर कुलीन 
जन निष्ठुर बचन से पीड़ित द्वोकर श्रीत्ति फो जर्पित करते हैं॥ ४१ ॥ 


दीसइ ण चूअमउलं अत्ता ण अ वाइ मलअगन्धवहो | 
पत्त बसनन्‍्तसास॑ साहइ उद्कण्ठिअं॑ चेजं ॥ ४२॥ 
[ दृश्यते न चूतमुकुल्ल॑ श्वश्रु न च बाति सल्यगन्धवहः | 
प्राप्त चसन्‍्तमासं॑ कथयत्युत्कण्ठितं चेत्तः ॥ | 
ईयाजी आस का बौर नहीं नजर भाता और न तो मलूय का पवन ही बह्द 
रहा है, फिर भी उतकण्ठित्त चित्त कहता है कि वसन्‍त का मद्ठदीना का गया। 
विम्नश/--नायिका का वचन दसन्वागम के सम्बन्ध में बाक्काशीक खश्न्‌ 
के प्रति । प्राकृत “अत्ता' को किसो ने श्रश्न॒ और किसी ने माठ्स्वस्ता ( मौसी ) 
भी माना है ॥ ४२ ॥ 
अम्बबणे भमरउलं ण विणा कज्जेण ऊछुअं भमइ | 
कत्तो जलणेण विणा घूमस्स सिहाउ दीसन्ति ॥ ४३॥ 


श्८६ गाथासप्रशती 


[ भ्षाम्रवने भ्रमरकुलं न विना कार्येणोत्सुकं॑ अमति | 
कुतो ब्वलतेन बिना धूमस्य शिखा दृश्यन्ते॥ | 

आम के वन में भौरे बिना काम के नहीं चकराते; भाग के बिना घुएं की 
-छकीरें कहाँ नजर भाती हैं १ 

विमशे--भाश्वासन में प्रवृत्त सखी के प्रति नायिका द्वारा वप्तत्तायम का 
साधन । जिप्र प्रकार धमशिखा वह्नि का साधक हेतु है उसी प्रकार भौरें 
का आमश्रवन में भ्रमण वसन्तागम का साधक है । यहां गाथाकार ने बढ़ी कुश- 
छता से भाम्नमुकु्ों का अग्निसाइश्य भौर भोरों का धमसाहश्य घूचित किया 
'है। नायिका का ताप्पय यह कि श्रव भाश्वासन से काम चलने वाला नहीं। 
-चसन्त भा गया है, प्रियतम को छुछाने का प्रयर्न कर ॥ ४३ ॥ 


दइअकरगहलुलिओ घम्मिल्लो सीहुगन्धिअं बअर्णं | 
मअणम्मसि एत्तिअं चिअ पसाहणं हरइ तरुणीणं ॥ ४४ ॥ 
[ दयितकरप्रहल्लुलितो घम्सित्रः सीधुगन्धितं बदनमू | 
मदने एतावंदेव प्रसाधन॑ हरति तरुणीनाम्‌ ॥ | 
प्रिय के करग्रहद से छितराया जूरा भौर सदिरा से बसा हुआ मुंह, मदनो- 
रसव में त्रुणियों का इतना ही प्रसाधन मन हर लेता है । 
विमशे--विद्ग्ध नायक का वचन, सहचर के यह पूछुने पर कि तू अन- 
छड्कृत अवस्था में ही इसे पसंद करता है ? यहां 'मदन' का प्रयोग चसन्तो» 
रखव या मदनमन्रयोद्शी के प्राचीन सामुदायिक उत्सव के कर्थ में प्रयुक्त है । 
कुछनाथ के भनुसार 'सक्रणग्मि! पाठान्तर है; 'शयने! भर्थात्‌ 'पेज पर! इस" 
अथ में पर्याप्त स्पष्टता है खासकर मदनोरसव के असंग में सुरतरसिक प्रमदाजनों 
के छिए सुरत के प्रबन्धक भन्‍य भलक्कार शोभा नहीं देते, बस ये ही दोनों 
प्रछाघन उनकी शोभा के लिए पर्याप हैं । करग्रह से बिखरे बालों भौर मदिरि- 
गन्धित मुख में ्ोसा की यह अनुभूति ग्राथाकार की कज्ञुपम सौन्दर्य 
प्रेत्ञा का परिचायक है | किसी अन्य के जवतरण के भनुसार दूती का वचन 
नायिका के प्रति, कि अलद्भार की भपेछ्या क्‍या? शीघ्र प्रिय का अभिप्तरण 
-कर ॥ ४४ ॥। 
गामतरुणीओं हिअं हरन्ति छेआणं थणहरिल्लीओ । 


सश्षणे कुसुम्भरझ्लिअकन्चुआहरणमेत्ताओ ॥ ४५ ॥ 
[ आरमतरुण्यो हृदय हरन्ति विद्ग्घानां स्तनभारवत्यः | 
' सदने कुसुम्भरागयुक्तकब्चुकाभरणसात्राः || ] 


मदनोध्सव में कुछुस्मी रह में रंगे कन्चुक मान्न भाभरण वाली, स्तनों से 
चोघिल आम-तरुणियां छेलों का दिछ घुरा लेती हैं। 


पछ्ं शतकम्‌ २८७ 


विमशे--चसन्‍्त की स्तुति के प्रसक्ष में किसी का सहचर के प्रति चचन, 
पके ग्राम-तरणियां भी इन दिनों बिना किसी अलंकार के रमणीय ट्ोो जाती हैं। 
आधीन कब्चुक ने जाधुनिक चोली का रूप के लिया है ॥ ४५ ॥ 


आलोभन्त दिसाओ ससन्‍त जम्भन्‍्त गन्त रोअन्त | 
मुच्छन्त पडन्‍त खलनन्‍्त पहिआ कि ते पल्त्थेण ॥ ४६॥।। 
[ आलोकयन्दिशः श्वसब्जम्भभाणो गायन्सदन्‌ | 
मुच्छेन्पतन्स्खलन्पथिक कि ते प्रवसितेन ॥ ] 
बटोहदी, कभी दिज्ञाओों को देखता, कभी सांस छेता, कभी जंभाई छेता, 
कभी गाता, कभी रोता, कभी मूर्लिछुत होता, कभी गरिरता 'चल्तगा तो तेरे प्रचास 
करने से क्या लाभ है ? 
बविमशे--फिसी द्वारा अनभ्यस्तप्रवास पथिक के प्रवासप्रतिपेघार्थ विरह- 
चैधुर्य की चर्चा | गंगाघर लिखते हैं, चकित होकर दिशाओं को देखत्ता है, 
प्रिया की याद से साँस लेता है, मदनायास से जंभाई लेता है, दुःख के विनोद 
के लिए गाता है भौर फिर निर्वेद के कारण रोने लगता है, प्रिया में एकमात्र 
आासक्तचित्त होने के कारण सुष्छा जादि विकार को प्राप्त करता है; जब कि 
अभी उसकी यह द्वाछत्त है, दूर चछा जायगा तो न जाने क्‍या होगी १ ॥४६॥ 


दद॒ठूण तरुणसुरक्ष॑ विषिहविलासेहि करणसोहिल्‍्लं | 
दीओ वि तग्गअमणो गअं पि तेलल॑ ण लक्खेइ || ४७ | 
[ दृष्ठा तरुण सुरतं दिवधविल्ञासे: करणशोमितम | 
दीपोडपि तहूुतमना गतसपि तैलं न लक्षयांत ॥ ) 
नाना प्रकार के विछासों एवं करणों से शोमित, तरुण-तरुणी सुरत देखकर 
दीपक भी उसमें इतना रस गया कि समाप्त हुए तेछ का उसे ध्यान नहीं 
श्हा ! 
विमशे--सखी के यह पूछने पर कि नायक-नायिका के रहस्यवुत्तान्त 
को छिपकर देखने गई तूने इतनी देर क्यों छगा दी, सखी का उत्तर । चिलास 
अर्थात्‌ भालिज्वन, चुम्बन भादि नानाविध प्रकार | करण क्षर्थात्‌ कामशाद्र में 
पर्णित विपरीत, उत्तानक, तियक्‌ , उस्थित्क भादि आसनबन्ध। जब कि 
भचेतन होकर दीप भी देखने में रम गया तो सचेतना में क्‍यों न देर छगाती ? 
काछिदाप्त द्वारा वर्णित पत्तेलूपूर रश्नप्रदीपों में रप्तिकता की यह वात कहां 
सम्भव थी, जो नायिका के हार्थों से प्रेरित चूर्ण-सुष्टि को विफल बना देने के 
सामथ्य में ही अपनी पूर्णता का पर्यवसान मान लेते हैं ? ( सेघ-२-८ ) ॥8७ा। 
पुणरुचकरप्फालणउह् अतडुल्लिहरणबड॒ढणसभआई । 
जहाहिवसस साए पुणो वि जइ णम्मआ सहडइ ॥ ४८ ॥ 


श्पप गाथासप्रशती 


[ पुनरुक्तकरास्फाज्ननो भयतटोल्लिखनपीडनशतानि | 
यूथाधिपस्य सातः पुनरपि यदि नसेदा सहते ॥ ] 


जो मएया झुण्डपत्ति का दुबारा हाथ का फेरना, दोनों किनारों पर खरो- 
चना, सेकड्ों पीढ़ाएं फिर भी नमंदा यदि सह ले । 

विमशे--दूती द्वारा प्रौढ़ कामिनी को उत्कप्ठित करने के लिए नायक 
की सुरत्मज्नता का भन्बापदेश की शेल्ी में विदग्धतापूर्ण प्रकाशन | भ्रप्रस्तुत 
यूथपति छ्वाथी है भोर प्रस्तुत गोष्ठी-नायक है । हाथी अपने शुण्डादण्ड से जल 
में आारफालन करता दे, नदी के दोनों किनारों को तोज़ता-फोइता है, पानी 
को रोक देता है, ह_सी प्रकार कामशाज्लीय कला सें विशारद गोष्ठी-नायक 
भी नायिका की पीठ पर हाथों का भास्फालन, अगरू-बगर में मनखविलेखन, 
यादालिज्षन आदि सेकरदों पीड़ाएं प्रदान करता है। नरस॑दा अप्रस्तुत में नदी, 
प्रस्तुत में क्रीडानुकूछ सुख देने वाली नायिका । फिर इस प्रकार नायक के 
साथ पीढड़ार्शों के सदन सें नायिका प्रवृत्त हो तो मजा ना जाय। 'मातः 
प्रयोग भाश्र्य का सूचक है, जो छोक में 'ओ महया? के रूप में स्त्रीजनोचित 
भाषा में प्रयुक्त होता है ॥ ४८ ॥ 


बोडसुणओ बविअण्णो, भत्ता मत्ता, पई वि अण्णत्थो | 
फलिहं ब सोडिआं महिसएण, को तस्स साह्ेड ॥ ४९॥ 
[ दुष्शुनको विपन्नः श्वश्नमेत्ता पतिरप्यन्यस्थः | 
कापोस्यपि भग्ना सहिपकेण कस्तस्य कथयतु ॥| ) 
बौराह कुत्ता बीमार पड़ गया है, सास पायछ हो गई है, मरद दूसरी 
जगह उहरा है, सेंसे ने कपास की खेती भी चौपट कर दी, उसे ( जाकर ) 
कौन कहे ९ 
विमर्श--नायिका द्वारा उपतायक्त को सूचना कि पूर्वप्केतित कपास के 
खेत पर न जाकर घर ही पर आ ज्ञाय, किस्ती प्रकार के विधष्च की शक्का 
नहीं ॥ ४९ ॥ 
सकभग्गहरहसुत्ताणिआणणा पिअइ पिअमुहविइण्णं | 
थोअं थोअ रोसोसहं व उअ साणिणी महरं॥ ४० ॥ 
[ सकचग्रहरभसोत्तानितानना पिबति प्रियमुखवितीणोमू | 
सस्‍्तोक॑ स्तोक॑ रोषौधमिव पश्य. मानिनी मदिराम्‌ ॥ ] 
देखो, प्रिय मानिनी के मुख को कचग्रह द्वारा जोर से ऊपर उठाकर भपने 
मुंह की सदिरा भपिंत कर रष्ठा है मौर चद रोप की जौषध की भांति उसे 
धीरे-धीरे पी रही है । 
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विसशु--सहचर का वचन, सहचर के प्रति । जिप्त भ्रकार रोगी कड़ी 
दवा को बहुत घीरे-घीरे जिस-किसी प्रकार पीता दे, उसी प्रकार नायिका ने 
मानवश नायक के अत्यधिक जनुनय करने पर कुछ-कुछ मदिरा को सुद़कते 
हुए पान किया ॥ ७० ॥ 


गिरिसोत्तो त्ति झुअंगं महिसो जीहइ लिहइ संतत्तो ।, 
महिसस्स कहृवत्थरफरो त्ति सप्पो पिञ्रइ लालं॥ ४१ ॥ 
| गिरिस्रोत इति भुजंगं महिषो जिहया लेढि संतप्तः | 
महिषस्य ऋृष्णप्रस्तरकर इतति सपः पिबति लालाम ॥ ] 
गर्मी से सनन्‍्तप्त भेंसा पहाड़ का झरना समझे कर साँप को जीभ से चाटता 
है और सॉप काले चट्टान से ( निकछता पानी का झरना ) समप्तकर मेंसे की 
लार को पीता है । 
बिमशे--औप्स के अध्याह के वर्णन के ब्याज से नागरिक का 
सहचर के प्रति कथन कि भात॑ व्यक्ति तस्व का विचार नहीं कर पात्ता। प्रस्तुत 
में भेंसा और सर्प स्वाभाविक परस्पर बेरी होकर भी सवंथा वेस्भाव से मुक्त: 
होकर तत्वज्ञान से विरद्दित हो गए हैं। इससे ग्रीष्म-मध्याह की कराछता 
प्रकट को गई दै 'अलझ्धारकौस्तुभ में आन्तिमान्‌ का उदाहरण ॥ ७१ ॥ 


पश्चरसारें अत्ता ण णेसि कि एव्थ रइहराहिनतो | 
वीसम्भमजम्पिआाईइं एसा लोआणे. पञअडेइ्ड ॥ ५२॥ 
[ पश्करशारी सातुल्ञानि न नयसि किमतन्र रतिगृहात्‌ | 
विस्रम्भजल्पितान्येषा लोकानां. प्रकटयति ॥ ] 
मासी, तू यदाँ पिजड़े की मेची को रतिग्रृह्र से क्यों नहीं ले जा रही है? 
यह लोगों के सामने जापस की बातचीत को ज्ञाहिर फर देती है । 
विमशे--नायिका का चचन, मातुछानी के प्रति पन्‍्णर-सारिका के सम्पन्ध 
में । ाचाय हजारी प्रसाद हिवेदी ने अपने अन्ध “हिन्दी साहित्य का भादिकाल' 
में जैसा कि घताया है, प्राचीन मध्ययुगीन साहिश्य में शुक-सारिका ( तोता- 
सेना ) से प्रायः तीन काम लिए गए हैं ( १ ) कथा के कट्दनेवाले के रूप में, 
(२ ) कथा की गति को क्षग्मसर करनेवाले संदेशवाहक या प्रेमसम्बन्धघटक के 
रूप में जोर ( ३ ) कथा के रहस्यों को खोलनेवाले अनपराद्ध भेदिया के रूप 
में । अन्तिम रूप सें सारिका अधिक उपयोगी समझी गई -है। 'रटनावलछीः 
नाठिफा में सारिक्ा ने प्रस्तुत ग्राथा की भाँति रहस्य' की घात को खोछ दिया 
है। रध्नावडी का श्लोक है-- 
'दुचौरर मद्नध्यथां वहन्त्या कामिन्या यदुभिद्दितं पुरः सखखीनास । 
१६ गा० स॒० 
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तदूभूयः शुफशिक्षसारिकामिरुक्त घन्यानां श्रवणपथातिथिस्वमेति! ॥ ५२ ॥ 


एहहमेत्ते गामे ण पड॒इ भिक्‍्ख त्ति कीस स॑ सणसि । 

धम्मिथ करझ्रभझ्नअ ज॑ जीअसि तं पि दे इबहुओं॥ ४३ ॥ 

[ एतावन्मात्रे आमे न पतति भिक्ञेति न किमिति सां भणप्ति | 
धार्मिक करक्षभल्लक यज्जीवसि तदपि ते बहुकमू॥ ] 


भरे, करक्ष का भज्ञक धार्मिक | 'इतने बड़े गाँव में भीख नहीं पढ़ती है 
यह मुझछे क्यों फहता है ? जो जी रष्दा है वही तेरे छिए घहुत है ! 

विमशे--संझेतस्थान करअ्षकुक्ष के दन्तघावनादि के लिए तोढ़ने वाले 
धार्मिक को रोफने के लिए ढराते हुए कुछटा का चचन । फरक्षकुक्ष को तोड़ने 
का एक तो अपराध भी करता है भौर “इतने बड़े गाँव में भिक्ता नहीं पढ़ती! यह 
डोष भी छगाता है, यदि छोगम तेरी इस चार फो देख लें तो तुझे जीता न 
छोड़ेंगे, जी रहा है इसे दी गनीमत समझ । गाथा में 'मिक्चा न पतति! यह 
अयोग '"छोक्षोरि/ प्रतीत होता दे, हिन्दी में अब इसका रूपान्तर 'भीख नहीं 
पड़ती! सुरछित है ॥ ५३ ॥ 


जन्तिअ गुलं विमग्गसि ण अ मे इच्छाइ वाहसे जन्‍्त॑। 
अणरसिअ कि ण आणसि ण रसेण बिणा गुलो होइ ॥ ५४ ॥ 
[ यांत्रिक गुड विर्मागयसे न च ममेच्छया वाहयसि यन्त्र पू | 
अरसिक कि न जानासि न रसेन विना गुडो भवति ॥ | 
भरे कोएहू चछानेवाला ! गुड़ खोजता दे और मेरी इच्छा के अनुसार 
कोकहु नहीं चछाता ! घरे लरसिक | तू क्या नहीं जानता कि रस के बिना 
गुड़ नहीं होता ! 
विमश--बचन के चातुर्य प्रे अनुराग का सूचन करती हुई नायिका का 
चचन, गुड़ के वेतन पर काम करनेवाले यन्त्रचालक्ष के प्रति । दूसरा अर्थ यह 
कि सुरतसाधन यन्त्र को मेरी मर्जी फे मुताबिक न चछाकर रस भर्थाव भनुराग 
को जब तक हत्पश्न नहीं करेगा तब तक वेलन के रूप में तुझे ठुड़॒ नहीं दूँगी, 
यह्द तुनझ्ते माक्म होना चाहिए | 'वज्वालमा में इसकी छाया रस प्रकार है-- 
्यान्त्रिफ ( मैथुनकतंर्‌ ) गुरू ( द्रवीकरणत्व ) विसागंयसे न च मप्ेच्छया 


वहसे यन्त्र ( मेधुनं )। अरसज्ञ कि न जानासि न रसेन ( शोभनमैथुनेन ) 
विना गुलो सचति ॥ ७४ ॥ 


पत्तणिअम्बप्फंसा ण्हाणुत्तिण्णाएँ सामलद्भीए । 
जलबिन्दुएहि चिहुरा रुअन्ति बन्धघस्स व मएण ॥ ५५॥ 


षष्ठं शतकम्‌ २६९ 


[ प्राप्रनितम्धस्पशो स्नानोत्तीणीया: श्यासलाड-थाः । 
जलबिन्दुकेश्विकुरा रुदन्ति बन्धस्येव अयेन॥ ] 
नहाने फे बाद ऊपर भाई साँचरे भज्नॉंचाली के बाल नितरव का स्पा 
६ सुख ) पाकर मार्नो वध जाने के भय से जलविन्दुर्भों के रूप में रो रहे हैं 
( आँसू घहा रहे हैं ) । 
बिमशे--सद्यःस्नाता श्यासाझ्ी को देखकर मनचछे कामुक का वचन, 
सहषर के प्रति । नितम्ब का सुद्ध जब उन बाहों को प्राप्त हुभा तब वे तत्काल 
सपने घेंध जाने के कारण उस सुख के प्राप्त न होने से दुःखी होकर मार्नो जलन 
विन्दुओं के रूप में आाँघू घहाने छगे । नायक का गढ़ झमिप्राय यद्द कि काश 
मेरे साथ खुरतासक्त ट्वोकर हन घालों को पुनः विम्नुक्त होफ़र नित्म्बस्पश के 
मजे लेने देती, अथवा जघ कि अचेतन वार्लों को हसफे नितम्बस्पर्ण का सुख 
इस प्रकार का प्राप्त हो रह्दा है कि वे अपने को उस सुख से वद्नित होने के 
भय से रुदन करते हैं, तो मुझ्ते कितना सुंख प्राप्त होगा, इसकी कद्पना नहीं 
की जा सकती ॥ ५७ ॥ 
गासड्रणणिअद्धिअकद्ृबक्ख वड तुज्क दूरमगुलग्गो | 
तित्षिल्लपडिक्खक्रभोइओ वि गासों ण उब्बिग्गो ॥५६॥ 
[ ग्रासाह्नणनिवर्डितक्ृष्ण बट तब दुरमचुलग्नः । 
दौः सन्धिकप्रतीक्षकभोगिको5पि आसो नोदिआः ॥ ] 
गाँव के सीवान में कृष्णपक्ष की रात को बांध रखनेवाले हे पटदृक्, 
तेरी छाया में दूरपयंन्त भाश्नित गाँव उद्वगिग्न नहीं होता, जब कि काझुक 
लोगों के जादुमी मालिक के थाने के हन्तजार में भी तेनात रहते हैं । 
विमशं--विट फो यह सूचनार्थ कुछटा का वचन, कि याँव के समीप फा 
वटवृत्ष हमारे कमिसार के योग्य स्थान है । गाथा का तृतीय चरण 'तित्तिद्व- 
पढिक्खकमसो इथो? की संस्क्रत छाया के अनुसार यह अर्थ छगाया गया दे कि 
गाँव के भोगी ( सुखी ) छोग दोःसाधिक ( गाँव के अधिपति ) की प्रतीक्षा 
करनेवाले पुरुषों को वष्ाँ लेनात कर देते हैं, जिससे उन्हें तुरन्त खूचना मिक् 
जाती है कि दौःसाधिक्र पकड़नधकड़ के छिए पहुँच रहा है क्यवा नहीं। 
इस चरण फे विभिन्न पाठान्तर भी विचारणीय हैं ॥ ५६ ॥ 
सुप्पं डडढ॒ढं चणआ ण भज्जिआ सो जुआ अइकन्तो | 
अत्ता वि घरे कुषिआ भूआणँ व वाइओ बंखों ॥ ५७ ॥ 
[ शुप दग्धं चणका न भ्रृष्टाः स युवातिक्रान्तः | 
खश्नरपि गृहे कुषिता भूवानासिव वादितो चंशः॥ ] 


श्ध्र गाथासप्रशतों 


सूप जछ गया, चने न भूंज पाई, चह जवान भी निकल गया, घर र्म् 
सासू जी खिसिया गई हैं, मानों उसने घह्दरों के आगे बॉसरी बजाई। 
वि्िमशे--सपत्नी द्वारा पति को सपत्नी के दुश्वरिततों की सूचना। काम 
में इस तरह असावधानी रखती है कि एक सूप था, सो भी जछ गया, तुरहारे 
लिए चना भूंजने लगी तो न भूंज पाई, पता नहीं, कौन जवान था, जिसे 
देखने के लिए निकछी, तो वह्ठ भी निकक गया घर सें खाखूजी इसकी 
हरकर्तों से तंग था गई हैं, इसका यह सब कुछ बहरों के भागे बासरी बजाने के 
समान हुआ, भर्थात इसके सारे प्रयश्न बेकार गए। प्राकृत भू! यह 
वबधिरः के अर्थ में देशी शब्द है । निश्चय ही इस गाथा में कवि ने आर्य-जीवद 
के चलतू प्रयोग को उत्तार लिया है ॥ ५७ ॥ 
पिश्लुणन्ति कामिणीणं जललुक्कपिआवऊहणसुद्देल्लि | 
कण्डइअकबोलुप्फुल्लणिश्वलच्छी ईं ब॒अणाईं ॥ श८ ॥ 
[ पिशुनयन्ति कामिनीनां जलनिलीनप्रियावगूहनसुखकेलिम | 
कण्टकितकपोलो स्फुल्लनिश्वलाक्षीणि बद्नानि ॥ ] 
कामिनियों के रोमाखित गालों और विकसित पुव॑ निश्चक शांखों बारे 
सुखड़े पानी में छुके प्रियतम के आल्ज्वि्नों की सुखकेकि की चुगली खाते हैं । 


विसश--नागरिक का वचन, सहचर के भ्रत्ति कि विदृग्ध लोग छिपी 
बात को भी समझ्ष छेते हैं। सं० कण्ठाभरण सें भोज को क्॒टना है, कि इस 
गाथा में औष्मकालीन क्लीड़ा वर्णित है ( ७६१८ ) ॥ ५८ ॥ 


अहिणवपाउसरसिएसु सो ह॒इ साआइएसु विभ्रहेसु । 
रहसपसारिअगीवाणँ णच्चिर्ल॑ मोरवबुन्दाणं ॥ ४६ ॥ 
[ अभिनवश्राबूड्रसितेषु शोमते श्यामायितेषु दिवसेषु । 
रमसम्रसारितग्रीवाणां नृत्य भयूरबून्दानाम्‌ ॥ | 
नई पावस की गरज-तरज-भरे, अंधियारे दिनों में ख़ुशी से गद॑न फेलाए 
मोरों का नृध्य शोसा देता है । 


विसर्श- वर्षा फ्री प्रशंसा के बद्दाने कुछठा का वचन जार के प्रति कि 
बनमयूरों से शोमित संकेतित छताग्रुद्त तक मैं गई परन्तु तू चद्दीं गया। अथवा 


दूती हारा यह सूचना कि संकेत स्थान दिन में ह्वी अमिसार के योग्य है! 
#साहिस्यदर्पण” में इस याथा को एस प्रकार पढ़ा गया है-- 


'अहिणक्षप्रोभरसिएसु पहिणसासाइएसु दिभदवेस्ु । 
जहलसपसारिअयीआर्ण णच्चिजं मोरावन्दा्णं ॥ ५९ ॥ 
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महिसक्खन्धविल्वग्गं घोलइ सिद्धाहअं सिमिसिमन्त | 


आहंअवीणामंकारसदइमुहल्तं मसथवुन्दं ॥ ६० ॥ 
[ सहिषस्क्न्घविलग्न घुणते खज्ञाहतं सिससिसायमांनम्‌ | 
आहतवीणासंकारशब्दसुखरं मशकबृन्दम्‌ ॥ ] 


जैसे के कंधे पर छगे, सींग से आाहत होकर सिम-सिस की भावाज करते 
हुए मच्छुड बजाई हुई वीणा के झंकार शब्द की भांति झुखर होकर 
चूमते हैं । 

विसशे--चायिका ह्वारा ग्रोठ के दोष को ग्रुण के रूप में वर्णन 
€ गज्ञाघर ) | इस गाया की नायिका जपना वीणाबादनकोौशक ध्वनित करती है 
4 साधारणदेव ) ॥ ६० ॥ 


रेहन्वि कुमुअद्लणिच्चलट्ठिआ मत्तमहुअरणिह्याआ | 
ससिअरणीसेसपणासिअस्स गण्ठि ठब॒ तिमिरस्ख ॥ ६१ ॥ 
[ राजन्ते कुमुददलनिश्वलस्थिता मत्तमधुकरनिकाया: । 
शशिकरनिःशेषप्रणाशितस्य अन्थय इब तिमिरस्य ॥ ] 
कुमुद्‌ के दर्कों पर निश्चऊ होकर बेठे मतवाले भौरे चन्द्र की किरणों हरा 
'निश्ेष नष्ट क्षिएु गए अंधकार की ग्रन्थियों की भाँति लगते हैं । 
विमशे--छुछटा को थद्द सुनाते हुए किपघ्ती का वचन, कि मैं कुमुद- 
सरोवर के तीर के छताग्ुद्द में चन्द्रोदयपर्यन्त ठद्दरा, किन्तु तू न गई। 
+अपहूचुति! अलंकार ॥ ६३ ॥ 
उअह तरुकोडराओ णिक्कन्तं पुंसुबाणँ रिब्छोलि | 
सरिए जरिओ व्व दुमो पित्त व्य सत्लोहिअं वसमइ ॥ ६२ ॥ 
[ पश्यत तरुकोटरानिष्क्रान्तां पुंशकानां पहुम्‌ | 
शरदि ज्वरित इव द्वुमः पित्तमिव सल्लोहितं धमति ॥ | 
पेढ़ के खोढ़के से मिकलकी सुर्गों की पांत को देखो, मारो शरत्काछ में 
उवरगस्त की भांति चुक्त रक्त के साथ पित्त को चमन करता है । 
विमश--छुरत में व्वरा करनेवाले जार को भन्यमनस्क करने के छिप 
शालिगोपी का चचन ॥ ६२ ॥। 
घाराधुव्वन्तमुह्दा लम्षिअवक्खा णिउद्विअग्गीबा | 
चइवेढनेसु काआ सूलाहिण्णा व्व दीसन्ति॥ ६३॥ 
[ धाराघाव्यमानमुखा लम्बितपक्षा निकुब्वितग्रीयाः | 
बृतिवेश्तेधु काका: शूलासिन्ता इंच दृश्यन्ते॥ | 


श्ध्छ गाथासप्रशती 


घर के घेरों पर ( बैठे ) कौवे शूछ से मिद्दे हुए जेसे छगते हैं, उनका 
मुख जलधारार्णों से धुल रहा है, क्षपने पांख फेछा दिए हैं और गरदंन को 
सिकोड़ छिया है । 

विमशे--दुर्दिनामिसारिका का वचन, रमणकाय में स्वरा करते हुए 
उपपति के प्रति, कि कभी दुर्दिन ठहरेगा, जएदीवाजी की धवश्यकता नहीं, 
क्योंकि उसके ठहरने के छक्षण जसी दिखाई पड़ रहे हैं। क्षयवा, पस्नी का 
चचन, प्रवास के निषेधार्थ पति के प्रति, कि कौवे इस प्रकार छुप हैं तो 
अपशकुन है, भन्‍्यथा आवाज करते। अथवा, दूवी का वचन अमभिप्तार के 
निषेधार्थ नायिका के प्रति ॥ ३३ ॥ 


ण वि तह अणालवन्ती हिअअं दूमेइ माणिणी अहिआं | ! 
जह्‌ दूरविअम्मिभगरुअरोसमब्मत्थभणिएहि ॥ ६४ ॥ 
[ नापि तथा नात्रपन्ती हृदययं डुनोति मानिन्यधिकम्‌ | 
यथा. दूरविजुमस्मितगुरुकरोषमध्यस्थभणितेः ॥ ] 
मानिती बातें न करती है तो उतना अधिक हृदय को नहीं दुखाती,. 
नितना कि लंबी जंभाई और भारी रोष के साथ उदासीन वार्तों से छुखाती है । 
विसशे--फछह्ास्तरिता सखी के शिक्षणाथ वचन । ताप्परय यह कि 
प्रिय के प्रत्ति उदासीन की भांति निष्ठुर वचन न बोलने चाहिए । गल्ञाघर ने 
इस भवतरण को देते हुए माठ्गुप्ताचार्य के इस वचन को उद्छ्टत किया है-- 
'निष्ठुराणि न वक्तष्यो नातिक्रोघं व दर्शयेत्‌ ! 
न॒वाक्येवर्यिसंसिश्रेसपालश्यो मनोरसः ॥ 
परन्तु सरस्वती कण्ठाभरण में इस गाथा को यरनापनेयमाना धीरा के प्रसन्न 
में उदाहत किया है ॥ ६४ ॥ 


गन्ध॑ ,,अग्घाअन्तअ पक्कलम्बाणं वाहभरिअच्छ | 
आससु पहिअजुआणभ्य घरिणिमुहं मा ण पेच्छिहिसि ॥ ६५ ॥ 


[ गन्धमाजिघन्यक्रकद्स्बानां बाप्पप्नताक्ष | 
आश्वसिह्दि पथिकयुबन्‌ गृहिणीमु्ख मा न प्रेक्षिष्यसे ॥। ] 
युवक थटोहदी, पके कदस्वों की गन्ध सूंघता हुआ, वाष्प से भरी भांखों 
वाछा, तू धीरज रख । घरनी का सुंह नहीं देखेगा, ऐसा मत मान । 
विमर्श--बरखात के कष्टों की सम्भावना से पत्नी को झुत अनुसान करके 
रुदन करते हुए युवक पथिक को किसी सनुभवी द्वारा सान्वना। पथिक 
अनुप्तान का जाधार कदस्वों का पक जाना है, भर्थादु बरसात बहुत दिनों से 
वर्देसान है, इसी कारण कर्दुम्ब के फूछ इस अवस्था तक पहुंच गए हा 
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इसलिए निश्चय ही पत्नी विरह के कष्टों को सह न पाकर मर घुझी होगी। 
परन्तु अनुभवी को सान्ववना का तास्पये यह है कि तू उत्कण्ठाकातर द्वोकर 
ऐसा सोच रहा है, तू नादान है, मेरी बात पर विश्वास करके घीरम 
रख । इथ ॥ 


गज्ज सहं चिअ उबरिं सव्वत्थामेण लोहहिअअस्स | 
जलहूर लम्बालइअं सा रे मारेहिसि वबराइईं॥ ६$॥ 
[ गजे ममेवोपरि सवस्थाम्ना लोहहदयस्य । 
जतघर लम्बालकिकां सा रे सारयिष्यसि वराकीम्‌ ॥ ] 
छझरे जलघर, लोद्दे के दिछ चाछे सेरे ऊपर ही सारा जोर छगाकर गरत्, 
लग्बी भल्छकों वाली उस ब्ेचारी को सत मारना । 
बविसशे--पथिक का चचन, प्रियठमा के मरण की श्लाशझा से समेघ के 
प्रति । भेरा द्वदूय छोह्टे का घना है, क्योंकि मेंने जान-वृश्चधकर उस बेचारी को 
विरह्द की आग में झ्ोक दिया है | क्षतः उसके प्रति सारा कोप सुप्त पर ही 
बतार । तेरा कोप उसके प्रति स्वाभाविक है, क्योंकि उसके कृष्णवर्ण केशकछाए 
को देखकर तू जछता दे । चद्द विरहिणी है, झतः दुयनीय है ॥ ६६ ॥ 
पछुमइलेण छीरेक्कपाइणा द्ण्णजामुबडणेण | 
आनन्दिज्जइ हलिओ पुत्तेण व सालिछेत्तेण ॥ ६७ ॥ 
[ पछुमलिनेन क्षोरैकपायिना दत्तजातुपतनेन । 
आनन्यतेहालिकः पुत्रेणेब शाक्तित्तेत्रेण ॥ ] 
पांक से मेंके, पुकमान्न दूघ पीने वाके, घुटने तक चढ़कर गिरे हुए, पुत्र 
की सांति धान के खेत से हलूवाहा आनन्दित द्ोता है । 
घिसशें--नायिका द्वारा नायक को असिसार योग्य शाछित्षेत्र की अन्या- 
पदेश से सूचना | धान का खेत ( शालिज्ेत्र ) पॉक से मलिन, त्तण्डुकारम्भ 
की अवस्था सें 'कीर” रूप जछ का पान करनेवाका, तथा घुटने तक बढ़कर 
गिरी फसछ वाला हो जाता है ॥॥ ६७ ॥) 
कहेँ से परिणइआले खलसझ्भी होहिए त्ति चिन्तन्तो | 
ओणअम्ुहो ससूओ रुचइ व साली तुसारेण ॥ ६८ ॥ 
[ कथ्थ मे परिणतिकाले खलसड्ी सविष्यत्तीति चिन्तयन | 
अवनतमुखः सशूको रोदितीव शालिस्तुषारेण ॥ ] 
क्या मेरे पक जाने पर खछ ( दुए; खलिट्दान ) से साथ होगा! यह 
चिन्ता करता हुआ, मुंह झुकाए, शक ( सूभा; शोक ) से युक्त शाक्ति भोस के 
ब्याज से मानों रो रहा है । 


२६६ गाथासप्रशती 


विमशे--जार को यह सुनाते हुए कि प्रातःकाल ही मैं संक्रेतस्थान 
शालित्षेत्र पर गई थी, पर तू न गया, नीहारामिसारिका का चचन, कि शाहि 
भी खछ के संयोग से उद्वेग अनुभव करता है ( ग्रद्भाघर )। पक जाना 
अर्थात्‌ तरुणाई की अवस्था । श्ाकि अपने फलभार से पघिर झुका 
लेता है ॥ ६८ ॥ 
' संझाराओत्थइओ दीसइ गअणम्मि पडिवआचन्दो | 
रत्तदुऊलन्तरिओं थणणहलेहो व्य णबबहुए ॥ ६९ ॥ 
[ संध्यारागावस्थगितो दृश्यते गगने प्रतिपश्नन्द्र: | 
रक्तदृकूलान्तरित: स्तननखलेख इब नववध्वाः ॥ ] 
जाकाश में संध्या की लछाछी से ढंका अतिपदा का चन्द्र छाछ दुफूछ 
से ढंके नववधू के स्तन पर के नसचिह की भांति दिखाई दे रहा है । 
विमशे--अभिसार के स्थान'पर जाने के लिए प्रदोषाभिस्तारिका को ः्वरितत 
'करती हुई दूती द्वारा प्रदोष फा वर्णन | अलक्वारकोस्तुभ! में विस्वप्रतिविस्व- 
आव का उदाहरण ॥ ६५९ ॥ 


अइ दिअर कि ण पेच्छसि आआसं कि भुह्ा पल्ोएसि | 

जाआइ  बाहुमूल्म्मि अद्भजन्दाणँ परिवाड्डि ॥ ७०॥ 

[ अयि देवर कि न श्रेक्षसे आकाशं कि मुधा प्रलोकयसि | 
जायाया. बाहुमूलेड्घेचन्द्राणां. परिपादीम्‌ ॥ ] 


ऐ देवर जी, काकाष्न में ब्यर्थ क्यों देखते हो ९ परनी के बाहुमूल में धर्घ- 
भन्दों की कतार पर क्यों नज़र नहीं डालते ? 
विमशे--भाभी का परिद्ठास, देचर के प्रति । अधंचन्द्र अर्थात्‌ नखछत के 
होने से उत्पन्न अर्धचन्द्र की भाकृतियां । ताश्पय॑ यह कि [प्रेयतमा का योपनीय 
समागम भी मैंने विदग्घता से जान छिया। सरस्वत्तीकण्ठाभरण में स्रीकृत 
परिद्दास में उदाहृत ! काम्यानुशासन »े अनुसार अतिशयोक्ति अलंकार का 
उदाहरण ॥ ७० ॥ 
वाआइ कि भणिज्नछ केत्तिअमेत्त व लिक्खए लेहे | 
तुह बिरहे ज॑ दुक्खं तस्स तुसं चेअ गहिअत्थो ॥ ७१॥ 
[ बाचया कि भण्यतां कियन्मान्नं वा लिख्यते क्ेखे | 
तब घिरहे यदूदु:खं तस्य त्वमेव ग्रहीताथः॥ ] 
चचन से क्या कहा जाय क्थवा लेख में कितना छिखा जाय, तुम्हारे विरद 
में जो दुःख है, तुम्हीं उसके समझने वाले हो । 


घपएं शतकम्‌ २६७ 


विमशे--प्रोषित्रभर्तुका का सन्देश-चचन, प्रियत्तम के समीप जातनेवाले 
थिक के प्रति ॥ ७१ ॥ 
मअणगि्गिणो ब्व धूम॑ मोहणपिच्छि व लोअविद्वीए । 
जोव्वणघर्ज व मुद्धा चह॒इ सुअन्ध॑ चिछरभारं ॥ ७२ ।॥ 
[ मदनाग्नेरिव धूम मोहनपिच्छिकामिव लोकदृष्टेः । 
यौवनध्वजमिव मुघा बहति सुगन्ध॑ चिकुरभारम्‌ ॥ ] 
सुग्धा सुगन्धित चिकुरभार को ( ह्रदय में प्रश्वकित ) मदुनाग्नि के धूम की 
आंति, छोर्गों की दृष्टि को मोद्द छेने वाली ( जादूगर की ) पिब्छिका की भाँति, 
एवं यौवन के ध्वज की भाँति धारण फरती है । 
विसशे--नायिका के प्रति सामिछाष सायक द्वारा उसके केशपाश का 
चर्णन॥ ७२ ॥ 
रूअं सिट॒ठ चिञ से असेसपुरिसे णिअत्तिअच्छेण । 
वाहोल्लेण इमीए अजम्पमाणेण वि मुह्देण ॥ ७३॥ 
[ रूपं शिष्टमेव तस्याशेषपुरुषे नि्र्तिताक्षेण | 
चाष्पाद्रेणास्या अजल्पतापि मुखेन ॥ ] 
इसके मझुख ने णशेष पुरुषों से आंखें मो़कर एवं बाष्प से आर 
डोकर, बिना कुछ कहते हुए भी उस ( नायक ) का रूप घयान कर दिया । 
विमशे--नायिका से सखी के यह पूछने पर कि लिसमें तू भनुरक्त है 
उसका रूप चर्णन कर, जन्य सखी का वचन । नायक के अतिरिक्त अशेष 
पुरुषों से जांखें मोड़ लेने से ही जाहिर हो जाता है कि वद्द कोई बेहद खूब- 
सूरत जवान होगा भौर स्मरणजनित उत्कण्ठा के कारण इश्तके वाष्पाद नेश्न 
उसके प्रति इसके जनन्‍यभाव के भी सूचक हैं ॥ ७३ ॥ 
रुन्दारविन्द्मन्दिरसअरन्दाणन्दिआलिरिव्छोली | 
मणमंणइ कसणमसणिमेहल उब महुमासलच्छीए ॥ ७४ ॥ 
[ इहद्रविन्दमन्द्रिमकरन्दानन्दितालिपंक्ति: । 
साणमणायतते कृष्णमणिसेखलेव मधुमासलद्म्या: ॥ ] 
बुह्तू कमऊ-भवर्नों में मकरनन्‍द से आनन्दित अ्रमरपंक्ति वसन्तछुषमों की 
क्ृष्णमणिनिर्मित मेखला की भांति झनझना रही है । 
विमशे--प्रिय के साथ क्रीडारस में प्रभात होने की खबर न रखनेवाली 
सखी के प्रतिबोधनाथथ सखी द्वारा प्रभातवर्णन ( गद्भाघर )। किसी के भननप्तार 
उद्दीपन-विभाव के प्रतिपादन से संकेतध्यान की स्तुति के सात्पय से दूती का 
चचन ॥ ७४ ॥ 


र९८ गाथासप्नशती 


कस्स करो बहुपुण्णप्फलेकतरुणों तुहँ बिसम्मिहइ | 
थणपरिणाहे मम्महणिहाणकल्लसे व्व पारोहो ॥ ७४५॥ , 
[ कस्य करो बहुपुण्यफल्लेकतरोस्तव विश्रपिष्यति | 
स्तनपरिणाहे मन्मथनिधानकलश इब॑ भरोहः॥ ] 
बहुत पुण्य रूप फर्छों के एकमान्न बृत्त के नवपक्छव ( प्ररोह ) की 
भांति किसका हाथ तेरे कामदेव के निधान-फछणश विशाक स्तन पर विश्राम 
लेगा 


विसश-कामुझ का वचन, कामिनी के प्रति। शकुन और शोभा के 
लिए स्थापित कछश के ऊपर नये पढहलव रखे जाते हैं, गाथाकार ने इसी 
श्राचार को प्रस्तुत ढंग के चमल्‍्कारी रूप में ढाककर अछौकिकता भर दी है। 
वक्ता का ताप्पर्य है कि वह भादसी बड़ा ही पुण्यवान्‌ होगा जिसका हाथ रूपी 
नवपदलच तुरद्दारे विशाक् एतन पर विश्राम करके भअन्यत्र फिर चलने के छिए 
प्रया्नशीक् न होगा, भषर्याव्‌ संसार में तुमसे क्षषिक सेन्द्यंशालिनी का 
मिलना सम्भव ही न होगा, जिससे उसकी हस प्रवृत्ति में बाधा होगी। 
'निधानकछश! का संकेत यह है कि धन की खोज करनेवाछा धद्वाथ जिस 
प्रकार खजाने के कछश को पाकर रक जाता है, उसी प्रकार वह भी 
रुफ़ जायगा। 'सरस्वतीक्षण्ठाभरण! में अनूढा कुमारी के प्रसज्ञ में उदाह्नत 
गाथा ॥ ७५ ॥ 


चोरा सभअसतह्व' पुणो पुणो पेसश्लन्ति विद्वीओ। 
अहिरक्खिअणिहिकलसे व्व पोढ्वइआथणुच्छन्ने || ७६ ॥ 
[ चोराः समयसतृष्णं पुनः पुनः प्रेषयन्ति दृष्टीः | 
अहिरक्षितनिधिकलश इब ग्रौढपतिकास्तनोत्सद्ने ॥ ] 
सर्प से रक्षित निधिकछ॒श की भांति जघर पतिवाछी स्त्री के स्तन- 
पृष्ठ पर चोर ( कामुक ) भय भर तृष्णा के सहित बार-बार नजरों को छप- 
काते हैं । 


विसश--नागरिक का घचन, सहचर के प्रति, कि जो जिस वस्तु को 
चाहता है उसे वह विष्नसद्दित होने पर भी अपना मन उसकी ओर से नहीं 
छौटाता है ( गज्ञाघर ) | प्राचीन काछ में यह घारणा प्रचछित थी कि निधि 
को सर्पराज रक्षा करते हैं, एक भोर तो निधि के भ्रति मन की छोलुपता दूसरी 
ओर सपंराज का ब्रास लिस प्रकार चोर के मन क्रो उद्वेलित करते हैं, वह 
निधि को हाथ से न पकड़ पाकर क्षपनी नजरों को ही वहां पहुँचाता है, ठीक 
घह्दी दशा मानों किघ्ी ज्धरदस्त पति वालो श्ली करे स्तनपृष्ठ को पकड़ने के छिए 


पष्ठे शतकम्‌ श्ध्ध 


प्रयर्मशील चोटे कामुक की होती है | 'सरस्वत्तीकण्ठाभरण” के अनुसार भय 
और अन्तुराग की संकर जवस्था होने पर सी यहां '5पमा! झलक्वार का ही 


प्राघान्य है ॥ ७६ ॥| 
उठ्वहद णवतणदुररोमब्बपसाहिआई अंगाई | 
पाउसलच्छीआ पओहरेहि परिपेल्लिओ विष्को ॥ ७७ ॥ 


[ उद्दहत्ति नवठणाछुररोमाम्प्रसाधितान्यज्ञनि | 
पावृडलच्म्या: पयोधरेः परिश्रेरितो विन्ध्यः ॥ ] 
विन्ष्य पर्वत पावसलऊचसी के पयोधरों ८ मेघों, पद में स्तनों ) से 
परिभ्रेरित होकर नये तृणांकुर्रों के रोमाम् से पअसाधित भकह्कों को धारण 
करता है । 
विमसशें--वर्षावर्णन के ब्याज से नायिका द्वारा नायक की परदेश याश्रा 
निवारणार्थ प्रयत्न । नायक भी नायिका के स्वनों से संस्प्ष्ठ होकर रोमाग्वित 
हो जाता है। तारपय यद्द कि इस समय जब कि अचेतन विन्ध्यपर्चत भरी 
रसिकता करने पर तुछा है भौर सचेतन होकर तुम इस भरी बरसात में 
प्रवास करने के लिए तेयार हो ! सरस्वत्तीकण्ठाभरण में भोज के अनुसार 
विन्ध्यगत रविभाष के वर्णन रति के गौणविषयक दोने मे यह रसाभास 
का उदाहरण है । 'भछट्भारकौस्तुम! में रूपक भलझ्आार का उदाहरण ॥ ७७ ॥। 
आम बहला वणाली अुहला जलरझ्कुणो जल॑ सिसिर । 
अण्णणईण वि रेबाइ तह वि अण्णे गुणा के बि॥ ७८॥ 
[ सत्यं बहला वनाली मुखरा जलरछुबों जलं शिशिरम्‌ | 
अन्यनदीनासपि रेवायास्तथाप्यन्ये गुणा: के5पि ॥ ] 
ठीक है कि अन्य नदियों की भी वनपंक्ति विस्तृत दे, जलपक्षी मुखर हैं 
और पानी शीतल है, तथापि रेवा के गुण कुछ और ही हैं ! 
विसमशे--शअन्यायदेश से प्रियतमा के गुण की प्रशंसा, प्रिय सुद्दद फे प्रति । 
गाथा का छन्‍्याथ में भज्ुरणन यह कि णन्य महिछ्ाएँ भी खूब फेली हुई साड़ी 
पहनती हैं, उनके भी नूपर सुखर रहते हैं तथा उनका भी अंगरपश पर्याप्त 
निर्वापक द्ोता है, मगर सेरी प्रियतमा की वात कुछ भर है । किसी के भनु- 
सार नायक के प्रोचनार्थ दूती का चचन ॥ ७८ ॥॥ 
एइ इमीअ णिशच्छुइ परिणअमाद्रसच्छुद्दे थणए | 
छुल्ले सप्पुरिसमणोरहदे व्व हिआए अमाअन्ते ॥७९॥ 
[ आगच्छतास्या निरीक्षष्वं परिणतमाछरसदरशी स्तनों | 
तुझ्ी सत्पुरपमनोरथाविव हृदये अमान्ती ॥ ] 


3३०० गाथासप्रशती 


आओ भौर देखो पक्के बे के सहश इसके स्तन सत्पुरुष के उन्नत मनोरधों 
की भांति हृदय सें नहीं अंट रहे हैं । 

विमशे--कासुक नायक द्वारा नायिका का कुचवर्णन, मित्र से । हृदय 
अर्थात्‌ वक्त में नहीं अंट रहे हैं, बाहर निकले जाते हैं । सब्जन के सनोरथ 
छदय के भीतर नहीं रहते, छुलरहित होने के कारण उसके हृदय से बाहर था 
जाते हैं। मतलूघ यह कि बहुत तरह से जठ्त करने पर भी इसे पाने की 
खाहिश दिल के घाहर निकली जा रही है ॥ ७९ ॥ 


ह॒त्थाहत्थि अहमहमिआइ बासागमम्मि मेहेहिं। 
अव्वो कि पि रहस्सं छण्णं पि णहड्गणं गलइ | ८० | 


[ हस्ताहस्ति अहमहमिकया वषौगमे मेथेः । 
९ & $ 
आश्चय किमपि रहस्य छन्नमपि नभोद्भणं गलति | ] 
बरसात की शुरूआत्त में हम-हम करके हार्थो-हाथ मेर्घों से ढँका भी आस- 
मान का आंगन; थोहो, गिरा जा रहा है, यह कोई रहस्य है ! 
विमशे-प्रिय के आानयनार्थ नायिका द्वारा वर्षाकाल में विरद्द वेदना की 
खूचना सखी के प्रति ॥ ८० ॥ 


केत्तिअमेत्त होहिइ सोहरगं पिश्अमस्स भमिरस्स | 
महिलामअणछुहाउलकडक्खविक्खेबघेप्पन्त॑ ॥ ८१ ॥ 


[ कियन्मान्रं भविष्यति सोभाग्यं श्रियतमस्य भ्रमणशीलस्य । 
महिलामदनछ्लुधाकुलकटाक्षवित्षेपग्रृह्ममाणम्‌ ॥। |] 


घूमघाम करनेवाले प्रिय का महिलाओं के कामछुधा से आाकुक कठाइ- 
विक्षेप से वश में किया जाता हुआ सौभाग्य कितना द्ोगा २ 
विसशें-- पति को उद्देश्य करके ग्रुणगर्वित्षा नायिका का चचन, सखी के 
प्रति । चह एक में अनुराय करनेवाला नहीं है, घृमधाम करने की भ्रश्नत्ति रखता 
है। उसका यह सौभाग्य कि वद्द वहुत-सी काम-छुघा से पोढ़ित महिलाओं के 
क्ठाच-विक्षेप के अधीन है, कछ तक टिका रहेगा ९ सस्य प्रेम करनेवाली भेरे 
आये उन महिलाओं का क्लत्रिम प्रेम कवतक टिकेया ? एक न एक दिन वह 
अवश्य सेरे भनुकूछ होगा॥ ८१ ॥ 
णिअधणिअं उबऊहसु कुक्कुडसद्देन कत्ति पडिबुद्ध | 
परवसइवाससझ्लछिर णिअए वि घरस्मसि, मा भास्तु ॥ ८२ ॥ 
[ निजगृहिणीमुपयूहस्व कुक्कुट शब्देन झटिति प्रतिबुद्ध | 
परवसतिबासशह्िन्निजकेडपि गृहे मा मैषी: ॥] 


षछ्ठ॑ शतकम्‌ ३०१ 


मुर्गे की भावाज से झट जया हुआ, दूसरे के घर की शक करनेवाका वूँ 
अपनी घरनी को जालिड्वन कर अपने भी घर में मत डर । 
विमशे --नायिका का उपाल्य्यवचन, प्रातःकाल द्ोते ही पराये घर से 
भाग निकलने -के भभ्यासी परनारीलम्पट पति के प्रति | अपने अभ्यास के 
अनुसार अपने घर में भी प्रातःकाल मुर्गे की आवाज सुनकर भाग पहने के 
लिए उत्तावला हो गया। नायिका का तात्पय है कि ऐसे लम्पट भी तुझमें 
मेरा प्रणय स्थिर भाव से विद्यमान है १ मूल गाथा में प्रयुक्त “ग्रृष्टिणी? के स्थान 
पर “धणिक्ष! पाठ विचारणीय है। यह अपनी भार्या के अर्थ में प्रयुक्त देशी शब्द 
है । ऐसा छगता है कि संस्कृत घिन्‍्या' शब्द प्राचीन काल में सौभाग्यवती 
स्त्री के छिए विशेष रूप से प्रयुक्त द्वोता था; जिसका संकेत विजश्ञाखदत्त- 
प्रणीत 'मुन्नाराउस! के प्रथम मंगरछाचरण के श्छोफ में मिलता है-- 
'घन्या फेय॑ स्थिता ते०? इत्यादि । इसी “घन्या! का प्रस्तुत आम्य प्रयोग 'घनिभा? 
है । 'घन्या! न होकर भी नायिका का अपने को 'धन्या! कट्टना उसके उपाऊम्स 
को और भी सार्मिक खना देता है | ॥ <२॥ 
खरपवणरअगलत्थिअगिरिऊडावडणभिण्णदेहस्स | 
घुक्काधुक्कइ जी व बिष्जुआ कालमेहरुस ॥ ८३ ॥ 
[ खरपवनरथयगलहस्तितगरिरिकूटापतन भिन्नदेहस्य । 
घुकधुकायते जीव इब बिद्युत्कालमेघस्य ॥ ] 
तेज हवा के वेग से धक्षियाए गए और पहाढ़ फी चोटी से गिरने 
के कारण छित्तराए अंगों चाऊे श्यामभेघ के प्राण की भांति बिजली घुकछुका 
रही है । 
विमशे--मेघदर्शन से सनन्‍्तप्त श्रोष्तिपतिका का चचन, सखी के प्रति । 
शर्थात्‌ मेरे ग्राण चिरद्दजनित् ब्यथा के कारण कण्ठ में आ गए हैं | मेरा जीचित 
रहना सुश्किल है। अथवा, प्रिय को अन्यमनस्क करने के लिए दुर्दिनामिसा- 
रिक्रा का वचन ( गशद्भाघर ) ५ श्वासकर्प या घड़के के भर्थ सें 'घुकघुकाना! 
प्रयोग हिन्दी में मचलित है ॥ <३ ॥ 


मेहमहिसस्स णज्जइ उझरे सुरचाचकोडिभिण्णस्स । 
कन्दन्तस्स सविअर्ण अन्तं च पतम्बए विज्जू ॥ ८४ ॥ 
| मेघमहिषस्य ज्ञायते उदरे सुरचापकोटिभिन्नस्य | 
क्रन्द्तः: सवेदनसन्त्रसिव॒ प्र्नम्घते विद्युत्‌ ॥ ) 
इन्द्रधनुप फी नोंक से फाड़ दिए गए, शातनाद करते मेघ रूपी मेंसे 
की भांत की भांति घिजली छटक रही है । 


३०२ गाथासप्रशतोी 


विमश--उपयुक्त गाथा के अनुसार इसका भी अवतरण ज्ञातब्य ड्ै। 
काछे मेघ पर मेंसे का आरोप करके बिजली की उसके भाँत के रूप में 
सम्भावना की गई है। प्रस्तुत याथा में प्रसिह् महिषाघखुर के चध की कथा 
का संकेत महसूस फरके गाथासप्तशतती के काछ-निर्णय के सम्धन्ध का तके 
भनुपयुक्त है, इन्द्रधनुष के द्वारा महिष का वध का संकेत मात्र देवी द्वारा 
महिषासुर के वध के साथ संघटित नहीं होता, तथा इन्द्र भौर घृत्र के युद्ध से 
भी इस गाथा का जोड़ना कोई महरव नहीं रखता ॥ <9 ॥ 


णवपज्लवं विसण्णा पहिआ पेच्छन्ति चुअरुक्खस्स | 
कामस्स  लोहिउप्पद्गराइअं हत्थभल्ल॑ घ॥ ८५॥ 
[ नवपक्षवं विषण्णा: पथिकाः पश्यन्ति चूतबृक्षसुय | 

कामस्य लोहितसमूहराजितं हस्तभल्लमिव ॥ ] 


हुखियारे बटोही जाम्रवूक्‍् के नये पद्चव को रक्त-समूह से चमकते काम- 
देव के हाथ के भाछे के समान देखते हैं । 


विमशे--प्रिप के प्रवासगमन के निषेधार्थ नायिका द्वारा चसनन्‍्त के 
प्रवासी विरदियों के कष्टप्रद होने की सूचना । यहाँ “उष्पन्न” शब्द समूह! के 
अर्थ में देशी प्रयोग है ॥ 4५ ॥ 


महिलाणं चिभ दोसो जेण पवासम्मि गव्विश्रा पुरिसा | 
दोतिण्णि जाब ण मरन्ति ताण विरह्या समप्पन्ति ॥ ८५६॥ 


[ मद्दिलानामेव दोषो येन श्रवासे गर्विताः पुरुषाः | 
द्वे तिस्नो यावश्न प्रियन्ते तावन्न विरहाः समाप्यन्ते ॥ | 
यह महिकछा्ों का ही दोष है जिससे पुरुष प्रवास में गव॑ रखते हैं, जब 
तक दो-तीन मर नहीं नाती हैं, तब तक विरह समाप्त होने वाछे नहीं । 
विमशे--नायक के परदेश-गमन के निवारणार्थ निषुणा नायिका का 
वचन, सल्ली के प्रति | ताप्पय यह कि तुम्हारे परदेश जाने पर विरहष्यया 
के कारण मेरी रूत्यु निश्चित है ॥ 2६ 0 
बालअ दे वच्च लहुं मरइ वराई अल॑ बिलम्बेण । 
सा तुष्क दंसणेण वि जीवेजहइ णत्थि संदेहो।| ८७ | 
[ बालक हे व्रज्ञ लघु प्रियते वराकी अल॑ विलम्बेन । 
सा तब दश्शनेनापि जीविष्यति नास्ति सन्देहः ॥ ] 


है नासमझ्त, झकद जा, चेचारी मरी जा रही है, देर ठीक नहीं, सम्देह 
नहीं कि चह तेरे दुशन से सी जी जायगी । 


पष्ठे शत्कम्‌ ३०३ 


विमशें--दूती द्वारा नायिका के समीप ज्ञीघ्र पहुँचने के छिए नायक फो 
प्रेरणा भौर नहीं तो उसे लिफ कपना दुर्शन सी दे दे तो उस बेचारी के प्राण 
घच जाँयगे, इसमें सन्देहठ नहीं। 'नाखमन्न' ( घाछक ) इसलिए कि उसके 
अणय में इस अवस्था तक पहुंची भी उसे अब तक नहीं समझा ॥ <७ ॥ 


तम्मिरपसरिअट्अवहजालालिपलीविए वणाहोए | 

किंसुअवरणन्ति फलिऊण मुद्धहरिणो ण णिक्कमइ ॥ ८८ )। 

[ ताम्रवर्णप्रस्ततहुतबहष्बालावलिप्रदीपिते बनाभोगे | 
किंशुकबनमिति कत्रयित्वा मुग्घदरिणो न निष्क्रामति ॥| ] 


ताम्रवर्ण की फेली आग की छपर्टों से चन-प्रदेश के प्रदीप्त दो जाने पर 
भोला हिरन 'परास का जंगल! ध्मझ्बकर नहीं निकछता है । 

विमशें-- भन्‍्यापदेश से सहचर को शिक्षा | प्रकृत में, परछलनालूश्पट ! 
तू घाहर का दिखावा करने चाढे--'पयोम्ुख विषक्ुम्भ' व्यक्तियों से घिरा 
होकर धपने भोलापन के कारण अपने सौसाग्य पर इतराता है, तुप्ते पता नहीं 
कि यह तेरे किए सनिष्टकर श्थिति उपस्थित है ॥ ८८ ॥ 


णिहुअणसिप्पं तद्द सारिश्ाइ उल्लाबिरं म्ह गुरुपुरओ | 
जह त॑ं वेलं माए ण आणिमो फत्थ वच्चामो ॥ ८९॥ 
[ निधुषनशिक्पं तथा शारिफयोल्लपितमस्माक्क गुरुपुरतः । 
यथा तां वेलां मातन जानीम: कुन्र ब्रजामः ॥ ] 
ओ मा ! मैनी ने घड़े छोगों के आगे हमारे रति-चिंछास का चर्णन इस 
भ्रकार किया कि उस समय हम कहां चछे कांय यह जान न सके । 


विमशें--कछासकलछा में अपने कौशल के रुयापनार्थ उपपति को सुनाते हुए 
नायिका का चचन, णन्तरक्ञ सखी के प्रति । अर्थाव्‌ हममें यह चर्फाल लुदि 
न जाग सकी छवि अपने को कहां जाकर छिपाएं, सर्वत्र अपने देख लिए जाने 
की शछा बन गई । श्रीजोगछेकर ने आचार गोवर्धन की “भार्यासप्तशत्ती? 
से प्रस्तुत गाथा के छुलनार्थ यद्द भार्या उद्छ्त को है-- लद॒नादपेति दयितो 
हसति सखी विधवति धघरणिमिव यारा । ज्वछति सपरनी कीरे जदपति सुग्घे 
प्रसीदेति ॥ ( $५४ ) भर्थात्‌ जब सुग्गे ने 'सुग्धे, प्रसन्न हो! यह उचारा तब 
प्रिय भवन से भाग पह्का, सखी हंसने छगी, चाछा ( नायिका ) मार्नों जमीन 
में गड गई भौर सौत जकने छगी ॥ <९ ॥ 


पच्चग्गप्फुल्नदलुज्लसन्तमअरन्द्रपाणलेहलभो । 
त॑ णत्थि कुन्द्कलिआइ जं ण भसरो सहइ काउं ॥ ६० ॥ 


३०७ गाथासप्तशवी 


[ प्रत्यमोत्फुल्लइलोल्लसन्मकरन्द्पानलुब्धः | 
तन्नास्ति कुन्द्कलिकाया यन्न अमरो वाब्छति कतुम्‌ ॥ | 
ताजा खिले दर्लो चाली कुन्दकछिका के मकरन्दपान के लिए छुमाया 
भोंरा जिसे करना नहीं चाहता वह नहीं है । 
बविसशे--किसी का अन्यापदेश-वचन, बाछा नायिका में अन्ञुरक्तचित्त 
नायक के प्रति । रसपानलम्पट भोंरा जो कुन्दकली के चारों तरफ़ घूम रहा है, 
उससे प्रतीत होता है कि वह कुछ शेष रखना चाहता है | प्रस्तुत में तात्पय 
यह कि तू जो बाछा प्रियतमा के समागम की सुखाशा से चक्कर काट रहा है, 
समय की प्रतीक्षा किए बिना ही सब कुछ कर लेना चाहता है। हमने तेरा 
मनोरथ ताड़ छिया ॥ ९० ॥ 
सो को वि गुणाइसओ ण आणिमो मामि कुन्दलइआए । 
अच्छीहिं. च्चिआ पाउं अहिलिस्सइ जेण भमरेहिं ॥ ९१॥' 
[ स्॒ को5पि शुणातिशयो न जानीमो मातुलानि क्ुन्दलतिकायाः | 
अक्षिभ्यामेव पाठुमभिलष्यते येन अ्रमरे: ॥ | 
मामी, कुन्दुललिका का वह कोई अतिशय ग्रुण है, ( जिसे ) हस नहीं 
जानते कि जिप कारण भौरे आंखों से ही पी लेना चाहते हैं । 
विसशे--नवयौवना सपसनी के ऊपर कामुक कर्मों की प्यासी आंखें 
पएने छगी हैं, यह पति को सूचनाथ नायिका का भन्यापदेश-वचन, मातुलानी 
के प्रति । अभी इस पर वन्धन हैं, इसलिए कासुकजन देख भर लेते हैं,. 
थोड़ा भी शिधिलुवन्ध हुई कि हाथ में नहीं जायेगी ॥ ९१ ॥ 
एक्क विचअ रूअगुणं गासणिधूआ समुब्बहइ । 
अणिमिसणअणो सभत्नो जीए देवीकओ गामी ॥ ६२ ॥। 
[ एकेब रूपगुणं आमणीदुद्विता समुद्वहतति | 
अनिमिषनयनः सकलो यया देवीकृतो आसः ॥ ] 
गाँव के प्रधान की एक ही ऊड़की रूप का गरुन रखती है जिसने भपछक 
नयन वाले सारे गाँव को देवता वना दिया है । 
व्मशे--नायक को उत्कण्ठित करने के लिए दूती द्वारा नायिका का 
सौन्दर्य-वर्णन । देवताओं की पलकें नहीं गिरती यह वात प्रसिद्ध है। अस्तुत 
सें, नायिका को निह्ठारने दाछे छोग निहारते ही रद्द ज्ञाते हैं, उसके ऋपगुण 
से तृष्त न होने के फछस्वरूप अपनी पलके नहीं गिराते। इस प्रकार सारे 
गांव को उसने देवता बना दिया है । ताप्पर्य चह कि ऐसी रूपवती को प्राप्त 
, करने के लिए प्रयश्न कर ॥ ९२ ॥ 


पष्ठे शतकम्‌ '.. ३०४ 


मण्णे आसाओ थिअ ण पाविओ पिअअमाहररसस्स | 
तिअसेहि जेण रअणाअराहि असर्अ समुद्धरिं ॥९३॥ 
[ मन्‍्ये आस्वाद एच न प्राप्तः त्रियतसाधररसस्य | 
त्रिदशेर्येन रत्नाकरादसृत समुद्ध्ृतम्‌ ॥ ] 
में मानता हूँ कि देवतारों ने प्रियतमा के शघर-रस का भास्वाद द्वी नहीं 
पाया, जिस कारण उन्हंने र॒त्नाकर समुद्र से भरम्गत निकाछने का प्रयरन 
किया । 
विमशे--नायक की चाह्ृक्ति। यदि देवता्ों ने उसके अधर-रस का 
पान किया होता तो अम्रत्त के छिए : समुद्रमन्‍्थन जेसा श्रान्तिकारक कार्य न 
करते । 'भर्के चेन्‍्मचु विन्देत किमथथ परत घजेत्‌ ।! ( पीताग्वर )। क्षमरुक के 
निम्नलिखित श्छोक से प्रस्तुत गाथा तुलनीय है ॥ ९३ ॥ 
संदशधघरपज्ञवे सचचकित॑ हस्तागअमाघुन्वती 
मा मा सुद्च शठ्ठेति कोपवचनरानार्तित्तञ्नुल॒ता । 
सीष्कारा्चितलोचना सरभर्स यच्चुम्विता मानिनी . 
प्राप्त तेरझ्तं श्रमाय मथितों मूढेः सुरेः सागरः ॥ ३३२ ॥ : 
आअण्णाअड॒ढिअणिसिअभन्लमम्माहआइ हरिणीए | 
अदूदंसणो पिओो होहिइ त्ति बल्निड॑ चिरं दिद्ठो ॥ ९४ ॥ 
[ ज्ाकणोझृष्टनशितभल्लममौोहतया. हरिण्या | 
अद्शेनः प्रियो भविष्यतीति बलित्वा चिरं दृष्ट:॥ ] 
कान तक खिंचे तेज भज्ञक ( एक प्रकार का बाण ) से मर्माहत हिरनी 
ने प्रिय का दशा न होगा! ( यह सोच ) मुड़कर देर तक निहारा। 
विमशु-- भाण के विनाश का कारण भी उस प्रकार कष्ट नहीं देता जितना 
प्रिय का बिरद्द सताता है, इस तात्पय से धन्यापदेश द्वारा नायिका का चचन, 
नायक के भति स्नेहरशिक्षार्थ ( गड्डाघर ) ॥ ९४ ॥ 
बिसमद्धिअपिक्केकम्बदंसण तुब्क सत्तघरिणीए। 
को को ण पत्थिओ पहिआओं डिम्से रुअन्तस्सि ॥ ६५॥ 
[ विषमस्थितपक्वकाम्रदशने तब शज्जुग्रृहिण्या | 
कः को न प्राथितः पथिकानां डिम्से रुदति ॥ ] 
उबटाह जगह में पके एक आाम को देखकर जब बच्चा रोने लगा त्द 
तुम्हारे शघ्चु की घरनी ने राहगीरों में किस-किस से चिरौरी न की । 
विमशे--कवि द्वारा राजा ( सातवाहन २ ) का कीतिंगान । तुमने णपने 
प्रताप से शन्चु को इस दशा तफ़ पहुंचा दिया कि उप्तकी पत्नी बच्चे को लेकर 
सारी-मारी फिरती एक आभास तक के किए तरस जाती है ॥ ९७ ॥ 
२० गा० स॒० 


३०६ गाथासप्रशती 


मालारी ललिजश्लुलिअबाहुमुलेहि तरुणहिआआइं | 
उल्लरइ सब्जुल्दरिआई छुसुमाई दावेन्ती ॥ ६६॥ 
[ मालाकारी ललितोल्ललितबाहुमूलाभ्यां तरुणह्ृदयानि | 
उल्ल्ुुनाति सद्योड्वछूनानि कुछुमानि दर्शयन्ती ॥ ] 
सुन्दर उठाये बाहुमू्छों चाली मालिन तुरत के तोड़े फू्ों को दिखाती 
हुई जवानों के हृदययों को तोड़ती है । 
विमशे--मालिन को देखकर छुभाये सहचर के प्रति चचन। तुरत के 


तोड़े फूर्लों को दिखाती हुई वह यह सूचित करती है कि जिस त्तरद्द मैंने 
इन फूर्छों को तोड़ डाछा है उसी तरह्ठ जो मुक्षसे छग्रेंगे उन सबके हृदय तोढ़ 
डाल्गी । भपने हृदय की गत करानी हो तो इससे छग, वर्ना परे हट 
जा॥ ९६ ॥ 

सज्मो, पिओ, कुअण्डो, पल्चिजुआणा, सबत्तीओ । 

जह जह वड़ढन्ति थणा तद्द तह छिल्नन्ति पन्नच बाहीए || ६७ ॥ 

[ मध्य: प्रियः छुट्ठम्ब॑ पल्लीयुवान: सपत्त्य: । 

यथा यथा वर्धेते स्तनों तथा तथा छ्ीयन्ते पत्व व्याध्या: ॥ ] 
बहेछिया की पत्नी के स्तन जेसे-जेसे बढ़ते जाते हैं, वेसे-चप्ते मध्य, प्रिय, 
कुहुम्घ, याँव के जवान और सौतें ये पांच दुबले होते जाते हैं । 
विमर्श--कासुक द्वारा ब्याधपरनी के स्तनोदुूगम का चर्णन। “मध्य! 

अर्थात्‌ कमर, स्वभावतः यौवनकाल में स्तनवृद्धि और कठिक्षय एक खाथ 
होते हैं । किसी के अनुसार 'मध्य” अर्थात्‌ किसी एक पत्च में अचलम्वित न 
रहनेवाला मध्यस्थ-तात्पर्य यह कि उसके यौवन का उठान देखकर अपनी 
मध्यस्थता छोड़ बेठते हैं, भव मध्यस्थ रहने वार्ों की संख्या कम ह्वो गई है । 
प्रिय उसके साथ रतिविलास में निरन्तर भासक्त रहने से दुबछा होता जा रहा 
है। 'कुटम्घ! ( परिवार ) के छोग घर का वोध्च संभालने वाले व्याध की 
“बढ़ती जाती दुर्बछता से चिन्तित होकर क्षीण होते जा रहे हैं? । 'कुट्टम्ब” का 
पाठान्तर 'कोदण्डः है, श्रीजोगलेकर के भनुसार यद्दी पाठ उचित है, इसका 
तास्पय है कि व्याघ जितना हो दुर्बछ होता जाता है, उठा न सकने के कारण 
अपने कोदण्ड' ( घनुप ) फो उतना ही हृदका या पतछा करता जावा है। 
गाँव के जवान उसके लिए उरक्ण्ठित होकर दुबराते जा रहे हैं, तथा सौतें 
डंष्य्रावश च्ञीण हो रही हैं ॥ ९७ ॥ 

मालारीए वेल्लदलबाहुमूलाबल्ञोअणसअह्लो | 

अलिआं पि भमइ छुसुमग्घपुच्छिरो पंछुलज्ञुआणो ॥ ६८ ॥ 

[ साल्लाकायो: सुन्दरबाहुमूलावलोकन सतृष्ण: । 

अलीकमपि अ्मति छुसुमाघेप्रश्नशीलः पांछुलयुबा ॥ ] 


घए्ठं शतकम्‌ ३०७ 


मालिन के सुन्दर बाहुमूल को देखने घे छछचाया छम्पेट तरुण फूछ के 
दाम पूछता हुआ बेकार भी घूमता है । 

विमशे-- 'जो जिसकी चाह रखता है, चह छुछ से भी अपना काम साथ 
लेता है! इस बात के निदर्शनार्थ किखी का वचन, सह्दचर के प्रति ( गज्गभाघर )। 
“वेल्नलदऊ! सुन्दर के अर्थ में देशी प्रयोग ॥ ९८ ॥ 


अकभण्णअ घणवण्णं घणपण्णन्तरिश्ृतरणिअरणिअरं | 
जइ रे रे वबाणीर रेबाणीर पि णो भरसि ॥६६॥ 


[ अक्ततज्ञ घनवण घनपणोन्तरिततरणिकरनिकरम्‌ | 
यदि रे रे बानीर॑ रेवानीरसपि न स्मरसि ॥ ] 
भक्तत्तज्ष, जो वेतस निकुझ्ष मेघ के समान वर्ण वाछा था और निसके 
ओतर छूय की छिरणे नहीं श्षा पाती थीं, उसे भ्गर भूल गया तो भरे, भरे, 
क्या रेवा ( नमंद्दा ) का ज्क भी याद नहीं रहा ? 
विसशु--नायिका का चचन, अक्ृतज्ञ नायक के भ्रति। दोनों में कोई 
'ुक भी तो तुझे स्मरण होना चाद्िएु [॥ ९९ ॥ 
मन्दं पि ण आणइ हलिअभणन्दणो इह हि छडडढगामम्मसि | 
गह॒वइसुआ विवज्जइ अवेज्जए कस्सख साहामो ॥ १००॥ 
[ मन्द्सपि न जानाति हलिकनन्दन इह हि दरधमामे | 
गृहपतिखुता विपयतेडवबद्यके कस्य कथयास्रः ॥ ] 
बिना घेद के हस जले गाँव में मिरस्त की लड़क्की तककीफ पा रही है 
पऔर हलवादे के लड़के को कुछ भी पत्ता नहीं, किससे कहें ९ 
विमशे--किसी द्वारा इलिकपुन्र को उपालम्भ, कि अनुराग तो कर बेठा, 
मगर जब चह्ठ तकलीफ में एडी तो उसझी कुछ भी खबर नहीं लेता। हृस 
जले गाँव में कोई बेद भी नहीं कि कोई उपाय भी ह्ो। क्ाखिर यद्ध बात 
किससे कहें १ ॥ १०० ॥ 


रसिअज्ञणहि अअद्इए कइवच्छुलपमुहसुकइणिम्मिइए | 
सत्तसअम्मि समत्त सदठ गाह्ासअ एअ ॥ १०१॥ 
[ रसिकजनह॒दयद्यिते कविवत्सलप्रमुखसुकविनिर्भिते । 
सप्तततके समाप्त॑ षछ गाथाशतकसेतत्त्‌ ॥] 
रप्तिक जनों के हृदय-प्रिय, कविचस्सल ( हाल ) के भम्युख सुकृवियों द्वारा 
निर्मित 'सप्तशतक!' से यद् पष्ठ गायाशतक समाप्त हुआ ॥ ३६०१ ॥। 


सप्तम॑ शतक 


एककमपरिरक्खणपहार सँसुहे कुरड्रमिहुणम्सि । 
वाददेण सण्युविअलस्तवाहघोअं अपु सुर्क ॥ १॥ 
[ अल्योन्यपरिरक्षणप्रह्रसंमुखे कुरद्वमिथुने | 
व्याघेन मन्युविगलद्वाष्पधौत :घनुमुक्तम ॥ ] 
जब व्याध ने हिरन की जोड़ी को मारने के लिए घाण का निशाना साधा, 
तभी वे दोनों ( हिरनी भौर हिरन ) एक दूसरे को बचाने के लिए प्रहार के 
सामने होने छगे, इस प्रकार उन दोनों का एक-दूसरे के प्रति स्तेष्ठ देखकर 
व्याध के हृदय में करुणा उस भ्राई जौर उसने अपने धनुष को, जो उप्के 
शआंसुर्भों से तर हो चुका था, छोड़ दिया । 
विभशे--मन्दस्नेह नायक के प्रति नायिका की सखी का उपाल्य्भ- 
चचन । सखी ने ज्याध के द्वारा सारे जाते हुए और स्वयं मार खाकर पक 
दूसरे को बचाने में छगे हुए कुरज्-मिधुन का परस्पर स्नेह इस गाधा में व्यक्त 
कर अस्तुत में नायक और नायिका के परस्पर अनुराग की ोर संकेत किया 
है । जब कि पशु होकर हिरन भौर हिरनी अपनी जान देकर एक दूसरे के प्रति 
अपना स्नेह-सदूभाव रखते हैं, तव मनुष्य होकर तुम्हें भी उससे कहीं बढ़कर 
अपनी प्रियतमा में स्नेह करता चाहिए । इस गाथा की जवत्तरणिका चाहे जो भी 
कदिपत कर छी जाय, परन्तु गाथाकार का वक्तन्य कुछ भिन्न ही जान पढ़ता 
है। इस गाया में स्नेह के अनुपस दृश्य को देखकर हत्या के भमिनिवेश से भरे 
ब्याघ जेसे प्राणी के कठोर हृदय का करुणाजनित भाकस्मिक परिवतन प्रस्तुत 
किया गया है। व्याघ के हृदय की उणभर की करुणा से उसके जीवन भर का 
अर्जित सारा पाप घुछ जाता है। फिर व्याध के हाथ से घह धनुष छूटकर 
जमीन पर पिर जाता है, भर्थात्‌ इस दृश्य का उसपर इतना प्रभाव पढ़ा कि 
चह् भव से हिंसा न करने का प्रतिज्ञा कर लेता है । कदणा का यह मार्मिक 
प्रसंग क्रोंचचघ वाऊे पसक्त का स्मरण दिलाता है। प्राचीन युग में बोधि- 
सरवों की करुणा-सावना का चर्णन जेखा कथानक के रूप में जातकों में प्राप्त 
होता है, उसी के किसी प्रसंग का इस गाथा में एक चित्र प्रस्तुत किया गया, 
ज्ञान पढ़ता है ॥ १॥ 
ता झुहभ विलन्ब खणं भणाम्रि कीअ वि कुएण अलमह वा | 
अविआरिअकलज्जारम्सभआरिणी मरठ ण भणिस्सं ॥२॥ 


सप्तम शतकमू्‌ ३६० 


' [ तत्सुभग वित्षम्बस्व क्षणं सगामि कस्या अपि कृतेनालमथ वा | 
अविचारितकार्यारम्भकारिणी म्रियतां न भ्रणिष्यामि॥ ] 

है सुभग, क्षणभर रुक जा, मैं किसी के बारे में कुछ कट्दने जा रही हुं, 
अथवा कष्टना व्यर्थ है, जैसा कि चह बिन सोचे-समझे काम करने छगी है तो 
फिर मर ही क्यों न जाय, में न कहूँगी । 

विमशे--मन्दस्नेह नायक के श्रति नायिका की सखी अथवा दूती को 
उक्ति । गाथा उस प्रसद्ढः में फही गई है कि जब नायक दूती को कपनी इतर 
प्रियतमा के पास शीक्षता से जाते हुए भिन्न मार्ग में मिलता है, दूती ने उसे 
'र्ण विछम्वः कट्ठकर रोक लिया। संबोधन में 'सुभग' का प्रयोग है, भर्धाव 
चद्द नायक जिसमें अनुराग करने चालियां घहुत हों | दूती ने इस संबोधन से 
पहले नायक छे गव को एक झटका दिया दे क्योंकि वह भनेको भनुरक्ताओं में 
'फेंस कर अपने कर्तब्य को भूछ चुका है । 'खर्ण विलम्ब” अर्थात्‌ माना कि तुम्हें 
घहुत शीघ्र किसी के पास जाना है, वहां तुम्द्दारी प्रतीक्षा की जा रद्दी होगी, 
फिर भी में अपने छिए तुर्दें नहीं रोकवी, किसी दूसरी के बारे में तुमसे कहना 
चाहती हूँ, इसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है । हतना कह्दते-कहते दूती का मन 
चदल जाता है, वह जो बात कहने जा रही है उसे न कहकर कहती है कि 
बिना विचारे काम करनेवाली मर ही क्यों न जाय, में कुछ ( उप्के बारे में ) 
न॒कहूँगी; सर्थात्‌ तुझ जेसे पुरुष में भनुराग करने के पहले उसने 
थह्द नहीं सोचा कि इसका क्या नतीजा धह्ोगा। अब जब मर रही है तो मरे, 
किए का फछ तो उसे मिलना दी चाहिए | उसके बारे में अब कह के ही क्या 
छ्ोगा, क्योंकि वह ऐसी स्थिति में ( तुम्हारे विरह्ठ के कारण ) पहुँच चुकी है 
पकि भरना निश्चित है । तात्पय यह कि उस अभागिन के प्रति तुम्हारा सच्चा 
अनुराग न सद्दी तो कम से कम कटी तुम्द्वरे कारण उसके सर जाने से सत्रीवघ 
का पातक न छग जाय, इस डर से भी तुम जाकर उसे बचा सकोगे। हस 
'समय भन्यत्र न जाकर उसी के पास जहां तक शीघ्र हो सऊ जाना बहुत 
जखझरी है| नायिका की विरह्ठजनित्त दुर्दशा चह दूती कटने जा रद्दी थी, कि 
जसे अनिवंचनीय समझ्त कर 'न भणिस्सं! कह्ठकर निपेघ कर [दिया । इस प्रकार 
के उक्तिवेचिप्य को 'भाक्षेपालुंकार! कद्ठते हैं, जेसा कि लक्षण है -- 

निपेधो वक्तमिष्स्थ यो विशेषाभिछित्सया । 
चचयमाणोक्तविषय:. स॒ आल्षेपः”'* ॥ ( मस्मठ ) 

व्काव्यप्रकाश में इस गाथा की प्रथम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है--- 

ए एंष्टि कि पि कीएवि णिक््िव भणामि भलमह वा । 

(ए पद्टि क्षिमपि कस्या वि कृत्ते निप्कृप भणामि अलमथ चा।) 0 २॥ 


३१० गाथासप्रशती 


भोइणिद्ण्णपहेणअचक्खिअदुस्सिक्खिओ हत्तिअज्चो | 
एन्ताहे अण्णपहेणआणँ छोीओोन्नअं देई ॥ ३॥ 


[ भोगिनी दत्तप्रहेणका स्वादनदुःशिक्षितों हलिक पुत्र: | 
इदानीमन्य प्रहेणकानां छी इति वचन ददाति॥ | 

सहुभाहन के दिए हुए वायच को चसते-चखते हकूवाहे का रूड़का इस 
तरह चठोर हो गया दे कि इन दिलों दूसरे के बयान को 'छी' करके रख 
देता है । 

विमशें--खखी के प्रति लायिका की उक्ति । नाथ्रिका का प्रिय हलिकपुत्र 
( हलवाहे का छड़का ) एक भोगिनी के जाल में फेंघा हुआ है | वह उसे 
पहेणक ( बायन ) खिलाकर छपना घना चुकी है, वह किसी के पहैणक को 
पसंद दी नहीं करता--'छी? कह_्ठकर छोड़ देता है । नायिका की यह ईपष्यवॉकि 
है क्वि जबक्षि में भनुराग से उसे वायन देती हूँ तो उसे 'छी/ कर देता है और 
सहुआइन के बायन को सन से चखता है, उसी रार ने ठसे बहका दिया है ! 
इस गाधा में प्रयुक्त 'भोगिनी? 'पहेणक), 'छीभोदछआं), ये तीन शब्द विशेष 
झगड़े के हैं। भोगिनी 'भोट्णि! का संस्कृत रूप है, संस्कृत दीकाकार इसका 
भर्थ करते हैं 'आमपण्यापारिक स्त्री! भर्थात्‌ गँंवेये व्योपारी की जी, जिसे बनिया- 
इन, भथवा सहुभाइन कहते हैं । इस शब्द के साथ कोई कोश प्रमाण नहीं है, 
सिर्फ भोग! धर्थात्‌ 'सुख! करनेवाली इस व्युस्पत्तितभ्य कथ्थ के भनुसार प्रस्तुद 
शर्थ किया गया है । हारावछी कोश के झननुसार 'प्रहेणकः का कर्थ 'वायनक्ष 
है। 'मोनियर विलियम! ने इसका भर्थ-- 8 |हगञात ० 78७४9 किया है, भर्थात्‌ 
एक प्रकार की टिफरी । ठीक ही आज के सी आमीण जीवन सें बायन के रूप 
में टिकरियां बांदते हैं। 'बायन! श्द संस्कृत 'उपायन! का ही बिगढ़ा रूप है, 
जो देशी के रूप में संस्क्षत्र में भी सुरक्षित रद्द गया है | दिहातों में भव भी यह 
शब्द अचछित दे | हस इन शब्दों के विषय में जो अर्थ कर चुके हैं बहुत भंश 
में वह आमक भी सिद्ध द्ो सकते हैं, कयोंक्ति इन भर्थों के पीछे कोई पुष्ट प्रणाम 
नहीं है। तीसरा शब्द 'छीवोदलअं' का संस्कृत रूप 'छी इति वचन? किया है, 
जो बहुत अंश में जंचने पर भी आ्रामक प्रतीत होता है। यह कहना कठिन 
है कि प्रस्तुत अन्ध का संस्क्रत रूपान्तर कब किया गया । सम्भव है, यह चहुत 
इधर किया गया हो | तिरस्कार या घृणा को व्यक्त करने के लिए 'छी! शब्द 
का प्रयोग बहुत पुराना नहीं कटद्दा जा सकता, संस्कृतकार उसी संस्कार से ऐसा 
रूपान्तर कर चेठा है। कुछवालदेव इसका अर्थ 'छीवोहरूण के शराघार पर 
“मुखविकार”! करते हैं | इन शब्दों का प्रमाणसंगत अर्थ क्व भी गधेप- 
णीय है ॥ ६ ॥ 


सप्तम शतकम ३११ 


पच्चूसमझहावलिपरिसलणसमृससन्तवत्ताणं | 
कमलाएं रअणिवि रमे जिअलोअसिरी महम्महइ ॥ 89 ॥ 


[ भत्यूषमयुखावल्िपरिमलनसमुच्छूसत्पन्नाणाम्‌ | 
कमलानां रजनिषिरामे जितलोकश्रीमेहमहायते ॥ ] 


रात बीतने पर भिनसार के कोमछ किरन-समूह का सम्पर्क होते ही 
कमलों की पंखुड़ियाँ उभरने लगीं भौर जगत को जीतने वाली कमकों की 
शोभा चारों जोर महमह्दा उठी । 


विसशु--प्रिय के साथ क्रीढ़ासक्त होने के कारण रात बीत जाने पर भी 
चेखबर क्पनी सखी के प्रति दूती द्वारा प्रभात-वर्णन के निमित्त अभात होने 
की सूचना; अथवा, में रातभर संकेत-स्थछ पर तेरें इन्चजार में भोर तक चेढी 
रह गई, पर तू नहीं आया, इस पक्कार के कथन के प्रसंग में नायक्क के श्रत्वि 
नायिका की उक्ति; अथवा, संकेत का समय प्रातःकारू है, यह दूती द्वारा 
नायक को सूचना | 'पच्चूह्! या 'प्रस्युषः दाद जो दिनारम्म के भर्थ से 
प्रसिद्ध है, उसे किसी ने इस गाथा में सूर्य”! के अर्थ में पढ़ा है ( जब कि 
सप्तमी तत्पुरुष समास फरने पर प्रभात में किरणों का समूह! यह धर्थ संगत 
हो जाता है, तथापि प्रश्यूष कर्थाव्‌ सूर्य की किरणों का समूह? धर्थ करना कोई 
विशेष उपयोगी नहीं है । ) 'जिभधलोभसिरी? की संस्कृत छाथा 'जीवलछोकश्ी:? 
भी है, परन्तु पाठान्तर के भन्ञसार 'भामोअसिरी? धर्थात्‌ आमोदश्रीः उचित 
जंचता दे । महस्महह! की छाया 'महमहायते! हिन्दी में प्रचलित मह-मह 
करना, या महमद्दाना क्रिया के स्था भनुकूछ है । यनन्‍ध के धर्थ में अयुक्त 
होने वाला फारसी महक! शब्द इसके सन्निकट ज्ञान पड़ता है। कमर्को का 
महमहाना भर्थात्‌ खुशयू विखेर देना! यद्द प्रचछित सामान्य प्रयोग न करके 
गायाकार ने कम्र्छों की शोभा के महमद्दाने का जो विशेष शअ्रयोग किया हरे 
घटष्ट जधिफ चमध्कारो है ॥ ४ ॥ 


वाउव्वेल्लिशसाउलि थएसु फुडदन्तमण्डलं जहणं। 
चडुआरअं पई मा ;हु पुत्ति जणहासिर्ज कुणसु ॥ ५ ॥ 
[ वात्तोद्रे ल्लतवस्ते स्थगय स्फुटदन्तसण्डलं जघनम्‌ | 
चढुकारकं पति मा खलु पुत्रि जनहास्यं कु॥ ] 
विटिया, हवा से तेरो छुगरी फडफड़ा रदहदी है, तेरी जांघ पर दॉतों के 
दाग साफ नजर जाते हैं, जांघ ढंक के, अपने चापलूस प्यारे की छोगों में 
खिद्दी उड़ने न दे ! 


३१२ गाथासप्रशती- 


विमशे--जरनियाह सौठों के बीच नायिका फे सौभाग्य के वर्णन के 

प्रसंग में किसी ग्रौदा सखी की उक्ति । किहदी दीकाकार के अनुसार यह कथन 
कि प्रस्तुत गाथा किसो सपस्नी की उक्ति है, इसलिए संगत नहीं है कि 'पुत्रि! 
का भ्रयोग एक सीत के सुंह सम्भावित नहीं। “चहुआरण का पाठान्तर 
“बचौररभं! या छाया 'चौररतं! उपयुक्त सखी या दूती को दउक्ति के 'सास की 
उक्ति/ मान लेने की भपेत्षा अधिक भनुकूछ है। गाथा में प्रयुक्त 'साउलि! 
शब्द चख के अर्थ में देशी है । सखी के कथन का तास्पय सौठों पर यद्द घटित 
होता है कि प्रिय तुम छोगों से ज्यादा इसे ही प्यार करता है, कर्योकि अतिशय 
प्रेम के कारण इसकी जांघों में भी चुम्बन करते हुए दांत गड़ा देता है ॥ ५॥ 

वीसत्यथयहसिअपरिसक्षिआण पढस॑ जल्नव्जली दिण्णो । 

पच्छा बहूुआ गहिओ कुडम्बभारो णिमज्ञन्तो ॥६॥ 


| विस्नच्धदर्सितपरिक्रमाणां प्रथमं जल्ाबजलिदत्तः 
पश्चाहृष्वा ग्ृहीतः कुदुम्बभारो निमज्जन्‌ | | 
जो वह्द बहु छापरवाह हंसती जौर ठमक कर चकछ्का करती थी, अब 
उसने सबकी जछांजलि पहले दे ढाछी ( भर्थात्‌ इमेशा के लिए हंसी, ठमक- 
चाछ सब कुछ छोड़ दिया ) भौर पीछे कुटटम के छोगों की बदनामी देखकर 
घर का बोझ जपने लिर पर छे लिया । 
पिसशे--काझुक जनों के प्रति दूती का वचन। नायिका क्षब किप्ती 
प्रकार जाछ में नहीं भा सकती, उसने भपने को विलकुछ बदुछ दाला है। 
अब उसका हंप्ता हुआ सुखढ़ा भौर उमक-चाऊ देखने फो नहीं मिलेंगे । इस 
भकार दूती ने उन कामुर्कों को, जो नायिका के छिए बेकरार थे, निषेध 
किया। गाधा में प्रयुक्त 'परिसक्षिआणं' की संस्कृत छाया 'परिक्रमाणां! की गई 
है, जिसका अनुधाद 'ठमक-चाल! है। गाथा को पढ़कर ऐसा कहा जा सकता 
है कि नायिका वधू! की सीमा में रहकर ही घेरे के धाहर पांच रखने छगी 
थी और जछ भरने आदि कार्मों के लिए घाहर जाते समय उसका लापरवाह 
इंसते हुए और ठमकते हुए चछना दिलवाललों के दिछ पर कद्दर वनकर 
गिरता था| फिर क्‍या कष्टना दिलवाले! छोग उसके पीछे पड़े । इसी बीच 
उसके कुट्ठम की बदनामी होने की नौबत आई कि वह ( नायिका ) सम्हक 
गई भौर अपने घर के भीतर का काम-फ्राज करने छगी ॥ ६ 8 
गम्मिहिसि तस्स पासं सुन्दरि सा तुरअ बडढ॒ठ मिअक्षो । 
दुद्धे दुद्नं मिआ चन्दिआइ को पेच्छइ सुहँ दे ॥७॥ 
[ गमिष्यसि तस्य पाश्व सुन्दरि सा त्वरस्य ब्धेतां सगांकः | 
दुग्पे दुग्धसिव घन्द्रिकायां कः प्रेक्षत॑ मुखं ते ॥ ] 
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अरी सुन्दरी, उसके पास ज्ञाना है तो इतनी जददी क्‍या पढ़ी है?(जो 
सू बेताव दो रही है ), जरा चांद को आसमान में उठ जाने दे, फिर चांदनी 
में तू उस तरद्द मिल जायगी जिस तरद्द दूध में दूध मिल्ल जाता है, तब तेरा 
मुंह कौन देख पायेगा ; 

विमशे--शुफ्लामिस्तारिफा के प्रति उप्तकी सखी की परिद्दासएर्ण उक्ति । 
प्रिय के पास जाने का समय सन्निकट है, नायिका के सन में विकछत्ता 
स्वाभाविक है | नायिका की जरदीबाज्ञी से उसकी भ्ान्तवरिक विकछता प्रतीत 
होती है। उस विकछता को द्वी सखी ने 'सा तुरअः कष्टकर परिद्ास का विषय 
चनाया और साथ ही घाँदनी में उसके उश्डवछ दारीर के दूध में दूध की 
भाँति मिलकर एक हो जाने की बात कहकर उसके सौन्द्य की प्रशंसा भी 
की । यद्द गाथा “अलंकार कौस्तुम! सें सामान्य धरूक्षार के उदाहरण के रूप में 
उद्॒छत दै--स्वयुणसजाती य शुणाश्रयेकरूप्य तु सामान्यम्र । 'सरस्वतीकण्ठा- 
भरण! में जमिसारिका के प्रसंग में उद्छत दे ॥ ७ ॥ 


जइ जूरइ जूरड णाम॒ सामि परलोअवसणिओ लोओ | 
तह वि बला गामणिणन्दणरुस वअणें बलइ दिटठी॥ ८॥ 
[ यदि खिद्यते खिद्यतां नाम मातुलानि परलोकज्यसनिको लोकः । 
तथापि घल्लादूत्रासणीनन्द्नस्य बदने बलते दृष्टि: | | 
अरी मामी, परलोक से डरनेवाले छोग अगर रंज द्वोते हैं तो हों, तब 
भी, मेरी नजर खुखिया के छोफरे के सुँह की भोर जबरन घूम जाती है । 
विमशे--भागमी के प्रत्ति चायिका की उक्ति । नायिका सुखिया के छोकरे 
के प्रति हुए अपने अनुराग को स्पष्ट शब्दों में कहती है। उसे उन छोगों 
की परवाद्द घिलकुछ नहीं, जो परछोक से डर कर कद्दा करते दें कि परपुरुष 
को देखने से सत्ीत्व के भ् होने का पाप छगता है, फछतः णखती स्त्री को 
नरक में जाना पढ़ता है । प्रस्तुत नायिका चार्वाकों की भाँति उन धार्मिकों 
के रंज होने की परवाह विलकुछ नहीं करती और क॒द्द पढ़ती है कि उसकी 
इृष्टि मुखिया के छोकरे के सुंख पर बढात्‌ पहुँच जाची है । कमाल है, ज्ञो लोग 
यह कहते हैं कि परपुरुष के सुख देखने से पाप छगता दै। पाप छगने का 
अर्थ है दुःख होना, पर ना(यक्रा को उस छोकरे के सुख में ऐसा जाकपंण 
है कि वह अपने को सम्हाछ नहीं पाती--उसके सुख में उसे बेहद सुख 
मिलता है, फिर धार्मिकों का कद्दना कहाँ तक ठीक है? किर वे रंज द्वोकर दी 
क्या कर लेंगे ॥ < ॥ 
गेहं व वित्तरहिअं णिव्क्षरकुहरं व सलिलसुण्णविअं | 
गोहणरहिओं गोट्ट व तीअ बअण्णं तुह विओए ॥९॥ 
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'[ मृहमिव वित्तरहितं नि्मेरकुहरमिव सलिलशुन्यप्‌ | 
गोधनरहितं मोष्ठमिव तस्या बदनं तब बियोगे ॥ ] 
धन के न रहने पर घर फी जो दशा हो जाती है, पानी के बह जाने पर 
उस स्थान की, जिससे प्तरना झरता है, जो दशा हो जाती है घोर गो-धन से 
रहित वधान की जो दशा हो जाती है ठीक वष्ठी दशा तुम्हारे विरद्ठ में टस 
( बैचारी ) के मुख की छो रही है । 
विमश--नाथक के प्रति दूती की उक्ति | दूती ने नायक के विरद्द में 
नायिका के मुख की दुशा को तीन वस्तुओं से उपमा दी है, धनरछ्ित गृह,- 
जछशून्य निक्षर कुदर भौर गोधनरद्दित गोष्ठ | धनरहित गुद्द पर 'कोई संवार- 
बनाव नहीं होता, वद्‌ भनलल्‍ूकृत पड़ा रद्दता है, वह्दी सुख की द्वाछत है; - जल- 
शून्य निश्चर कुटर सूख जाने से भरव्य हो जाता है, वही सुख की स्थिति. 
है, तथा गोधन-रह्ित गोछ्ठ नीरव या सुनसान हो जाता है वही सुख की दशा: 
है, भर्थात्‌ वह सूनी-सूनी चुपचाप पद़ी रहती दे, जेसे उसकी क्ाचाज ही छिन 
गई हो । अमिप्राय यह कि तुरहारे प्रेम में उसकी हालत ठीक नहीं, भव तुस्हीं 
उसके सब कुछ द्वो 'साछोपमा? ॥ ९॥ 


तुद दंसणेण जणिओ इमीअ लब्जाउल्ाइ अणुराओ | 
दुग्गअमणोरहो विश्व हिअ्रअ च्चिअ जाइ परिणाम ॥ १०॥ 


[ तब दशनेन जनितो5स्या लब्जालुकाया अनुराग: | 
दुर्गतमनो रथ इब हृदय एच याति परिणामम्‌॥ ] 


तुम्हें देखते ही छल लजणीली के अनुराग पेदा हो गया है और वह दरिद्न 
के मनोए्थ की भाँति उसके हृदय में ही जीण हो रद्दा है । 

विमशे--नायक के प्रति दूदी की उक्ति । नायिका नायक को देखते ही 
अनुराग कर बेटी है, किन्तु अनुराग पर छज्जा का आवरण पढ़ गया है, जिससे 
चह प्रकट नहीं हो पाता। जिस प्रकार दरिद्र व्यक्ति बहुत-बहुत इच्छाएं 
संजोए रखता है, छेकिन घन के अभाव में उन्हें वह पूर्ण नहीं कर पाता, 
फलतः वे उसके हृदय में ही विलीन हो जाती हैं, उल्ी प्रकार उस नायिका का 
अनुराग है जो रडजा के कारण उसके हृदय में दो जी द्वो रहा है। इस प्रफार 
दूती ने नायक को भी प्रोत्साहित किया है | नायिका मुग्धा है, वह छब्जा 
और मन्मथ दोनों के बीच में पढ़कर स्वयं भान्दोछित हो रहद्दी है ॥ १० ॥ 


ज॑ दरगुआथइ या दुह्‌ कदण कि जेण एुच्छासि दसन्‍तो । 
अह गिम्दे सह पञनई. एव्चं भजिझण जोरुण्णा ॥,९१॥ 
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[ या तनूयते सा तब कृतेन कि येन पच्छसि हसन | 
असी ग्रीष्मे, मम्र॒ प्रकृत्तिरिति भणित्वावरुद्ता !। ] 
जो कोई ख्री छुव॒रा जाती है वह क्या तेरे ही कारन से ? छुबरा जाने का 
कारन हंसते हुए पूछ कर मेरा उपहास ययों करते हो ? मेरी प्रकृति दी ऐसी है 
कि गर्मी के दिनों में दुवशा जाती हूँ--यद्ट कह कर वद्द रो पढ़ी । 
विमशे--दूसरी नायिका के सम्बन्ध में किसी की जपनी सखी के प्रति 
उक्ति । जिसके सम्बन्ध में दो सखियों की बात हो रद्दी दे वह नायिका प्रवास 
से लौटे हुए भौर हँसकर कृशता का कारण पूछते हुए अपने प्रिय को 
सन्यानुरक्त जानकर कद्दती है कि जो तुम्हें भभिमान हो गया दै कि में तुर्द्दारे 
वियोग में कृश दो गई हूँ भौर उसी जभिसान में चूर होकर मेरी कृशता का कारण 
पूछते हुए जो हँस रहे हो, यह तुस भूछ कर रहे हो, क्योंकि यह कोई जावश्यक 
नहीं कि जो स््री दुचरा जाय, चह तुख्हारे कारण ही माना जाय | गर्मी के दिन 
मेरे स्वास्थ्य के भन्लुकूल नहीं पड़ते, झत्तः में दुवरा गई हुँ। यह कट्ठकर वष्द 
रोने लगी । जब कि यद्द स्पष्ट है कि नायिका उस नायक के वियोग में झश 
हो गई है, यह रच नायक को मारुम भी है, फिर भी वह उसकी कशता का 
कारण वो भी हँसते हुए, एछुता है ! भर्थात्‌ सिद्ध है कि चड्ट नायिका की 
कृशता से दुःखी नहों है, उसका स्नेह जगर शुद्ध रूप से उस्त पर ट्वोता वो 
निश्चय ही चद्द उप्ते देखकर दुःखी होता, चह तो सिर्फ व्यवद्दास्मान्न के रूप में 
उसके दुचारा जाने का कारण पूछ लेता है और उसका हँसकर पूछना द्वी उसकी 
मानसिक समस्त दूषित प्रचृत्तियाँ को स्पष्ट कर देता है। फरूत:, नायिका 
ने उसके कुशल-संप्रश्न का उत्तर अव्यक्त रूप से कुपित द्वोकर दिया। नायक 
सनेक नाग्रिकार्शों में अनुरक्त है, इसकी व्यज्ञना नायिका के 'नो कोई स्त्री 
हुबरा जाती है चष्ठ क्या तेरे ही कारण से ? इस कथन से व्यक्त होता है, 
क्योंकि तुम पर मरनेचाली बहुत हैं, तुग्हारे |विरद्द में जो वे कृश हो जाती हैं, 
उन्हीं की तरह समझ कर मेरी कृुशता का कारण भी जो तुम शभिमान से पूछ 
रहे हो यह में खूब समझती हूँ॥ १३ ॥ 
वण्णक्कमरहिअस्स वि एस गुणों णबरि चित्तकम्मस्स | 
णिमिस॑ पिज॑ं ण मुदख्धहइ पिज्यो जणो गाढमुबझढों ॥ १९ ॥। 
[ वर्णक्रमरहितस्याप्येष. गुण: केवल्ल॑ चित्रकर्मणः | 
निमिषमपि यज्न सुख्यति प्रियो जनो गाठसुपमृढः !! ] 
जिस रेखाचित्र में न कोई रद्ढः ही भरा रहता है भौर न फोई जंकन की 
व्यवस्था ( क्रम ) दी होती है, केवछ उसमें भी यह विशेषता पाई जाती है कि 


३१६ गाथासप्रशती 


उप्तमें अंकित प्रियतमा के द्वारा आलिड्गन में कसकर बांधा गया प्रिय पलक भर 
सी उसे (प्रिया को ) नहीं छोड़ता । 


विमशे--अनुकूछ नायक के अविश्वान्त भालिज्ञन की इष्छा घे उप्तके प्रति 
किसी नायिका की उक्ति | आजकछ उस्च चित्र को जिसमें न फोई रह भरते हैं 
और न भछून की फोई व्यवस्था या क्रम ही रहता है, रेखाचित्र कहते हैं। 
नायिका ने ऐसे वर्णकमहदीन रेखाचित्र की भी विशेषता प्रकट करते हुए कद्दा कि 
उपसें अंकित नायक-नायिकार्थों का भालिंगन जनियत अवधि तक वर्तमान रहता 
है, वे एक दूसरे से च्षृणभर भी प्रथक्‌ नहीं रहते । प्रकृतार्थ यह कि तुम तो प्रेम 
के रंग से भरे भौर कामविषयक क्रम ( व्यवस्थार्थों ) से पूर्ण परिचित हो । ऐसी 
स्थिति में कम से कम तुम्दारा भालिंगन रेखाचिन्न की भालिंगन मुद्रा से किसी 
प्रकार कम नहीं ही ट्वोना चाहिए । नायिका ने प्रियतमा के द्वारा आालिगन किये 
जाने भौर प्रिय के द्वारा नहीं छोड़ने का कथन करके यद्द व्यक्षित किया है 
कि मैं तुरहेँ नहीं छोड़ने की सगर तुम मुझे न छोड़ो तब जानू । एक टीकाकार 
ने 'चित्रकरम्मंण/ का अर्थ (विविध सुरत प्रकार! किया दै, कर्थात्‌ विविध प्रकार 
के सुरत के बदलने पर भी भालिंगन की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। 
ग॑चित्तकस्मस्स! का पाठान्तर चित्तअम्मणो? संस्कृत छाया “चित्तजन्मन? है; 
भर्थ है चित्त से पेदा ह्टोनेचाला, भर्थाव कामदेव । तार यह ग्रुद्दीत होगा कि 
ब्राह्मण थादि वर्णों के क्रम से रहित भी कामदेव का यह एक गुण है कि प्रिय 
और प्रिया छणभर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते । पीताम्बर के कथनाझुसार 
इश्च गाथा की नायिका चित्रवर्णन के निमित्त अपनी आसक्ति व्यक्त करती है 
और उसका अभिलाप छिल्ी द्वीनवर्ण पुरुष के प्रति है ॥ १२ ॥ 


अविहत्तसंधिबन्धं पढमरसुब्भेअपाणलोहिल्लो | 
उब्बेलिडं ण आणह खण्डइ कलिआपुहं भमरो ॥ १३ ॥। 
[ अविभक्तसंधिबन्ध॑ प्रथमरसोद्भेद्पानलुब्धः «| 
उद्वल्लितुं न जानाति खण्डयति कल्िकामुखं असरः ॥ | 
बिस कछी की पंखुड़ियां छुली नहीं हैं और निप्र्मे रस का उद्गम अभी 
यहले-पहछ हुआ है उप्के रस-पान का छोमी भोंरा उसके मुख को खण्डित 
कर डाछत। है, उसे विक्षस्तित करना नहीं जानता । 


विमशे--मुग्घा नवोढा नायिका के किसी अविदग्ध नायक के द्वारा 
रमण के सम्बन्ध में क्पनी सखी के प्रति किसी का कथन । अथवा कछिका 
भौर अ्रमर के वृप्तान्त के निमित्त सुग्धा नायिका को परेशान न करने के लिए 
दूती द्वारा लविदग्ध नायक को सूचना | भोरे की यह स्वाभाविक प्रद्ृत्ति है 
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कि वह रसपान के लिए इतना शव्यग्र रहता है कि कली के खिलने की प्रतीच्ा 
न करके उसे तत्काल खण्डित कर डालता है, उसी प्रकार अविदग्ध नायक 
भरी प्रथम बार रतिरस के लोभी होने के कारण इतना भ्रन्‍्घा हो जाता है कि 
नायिका की अवस्था को नहीं देखता और उसे सब प्रकार से परेशान कर 
डालता है | नायिका के पक्ठ में उसके सन्धिवन्ध का विभक्त न होने का घर्थ 
है उसका रतिच्मा न होना । प्रथम बार हुए *रसोद्मेद के छोमी होने की 
ब्यंजना यह है, कि कली के पूर्ण रूप से विकसित ध्लो जाने पर उसका रसपान 
कोई मूज्य नहीं रखता, णरे जब रस आया तभी पी लिया, तब तो पीने का 
मजा क्या है ? इस प्रकार भ्रमर की अतिशय लोछुपता व्यज्ञित होती है । 
गद्जाधर 'उद्देलितुं? का भर्थ 'विकासयितु? करते हैं। नायक पद्च में अर्थ होगा 
कि अविदग्ध नायक उस नवोढा को चिकसित (प्रसन्न ) करना नहीं 
जानता--बलछ्क विदृग्ध नायक ऐसी अवस्था में भी उसे किसी प्रकार खेद 
न पहुँचाते हुए रमण करता दै ॥ ४३ ॥ 


द्रवेविरोरुजुअलासु मउलिअच्छीसु लुलिअचिहुरासु । 

पुरिसाइरीसु कामो पिआसु सब्जाउहो बसइ ॥ १४॥ 

[ ईषद्देपनशीलोरुयुगलासु मुकुलिताक्षीषु लुलिवचिक्ष॒रासु । 

पुरुषायितशीलासु कामः प्रियासु सज्जायुधो वसति॥ ] 
जिनकी दोनों जांच कुछ-कुछ डोलने लगती हैं, जिनकी णांखें मुंद जाती 
हैं और घाऊ द्विलने लगते हैं, पुरुपायित करनेवाली ऐसी नवेछियों में कास- 
देव झपना शस्त्र साथे हुए निवास करता है । 
बिसशे-- विपरीत-रत के इच्छुक नायक फी प्रियतमा के प्रति उक्ति । 

नायिका को वह उध्त कार्य के छिए उत्साहित कर रहा है। जांघे कुछ-कुछ 
डोलती हैं, क्योंकि शरीर का सारा भार उन पर जा जाता है, णांखों फा 
सुंद जाना भानन्द प्रयुक्त है जौर बाछों का द्विउा छठक जाने से स्वाभाविक 
है। छास्र साथे कामदेव का निवास का सर्थ दे कि ऐसी पुरुषायित्रशीछा ही 
पुरुषों को मोद्दित एवं वशीकृत करती हैं । उनमें ही उनका स्वाभाविक प्रेम 
होता है । जतः यदि तू मेरा भेसम चाहती दे तो मेरी प्रार्थथा मान भौर 
पुरुपायित के लिए प्रवृत्त हो । 'सरस्वतीकण्ठासरण! में यह गाथा पुरुषायित 
के उदाहरण के प्रघंग में उद्छत है ॥ १४ ॥ 

ज॑जंतेण सुहाअइ तंतंण करेमि जंममसाजत्तं। 

अहर्य चिञ जं ण सुहामि सुहअ त॑ कि समसाअत्त ॥ १४॥ 

[ यद्यते न सुखायते तत्तन्न करोमि यन्ससायत्तम्‌ | 

अहमेब यनज्न खुखाये छुभग तत्कि मसायत्तमू्‌॥ ] 
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हे सुभग, जो-जो मेरे अधीन है और तुम्हें सुद्दाता नहीं है, उस्त-ठस को, 
मैं नहीं करती हैं, लेकिन जब खुद में ही तुम्हें नहीं सुद्दाती हूँ. त्व वह क्या 
मेरे अधीन है ? 

विमशु--नायिका धन्यासक् नायक के इस उपाछुंभ का कि वह उसके 
सुस्त के भनुफूछ नहीं भारचण छरती उत्तर देते हुए कट्त्ती है। हिन्दी में 
'सुखायहे! का सटीक शर्थ 'सुद्दाता है? जान पढ़ता है । नायिका का कथन है 
कि उसे विछकुछ नहीं करती हूँ ज्ो तुम्हें नहीं सुहाता, पर इसे में क्या करूं 
कि में खुद ही तुम्हें नहीं सुद्दाती हुँ । इसका भी एकमान्न यद्द उपाय है कि 
मैं जीवित न रहूं । मेरा जीना ही तुम्हें खुद्दाता नहीं दे, ऐसी स्थिति में मेरा 
मर जाना ही णच्छा है, पर दुर्भाग्य जो प्रवल है कि जिए जा रही हूँ ? ॥१७॥ 


चाबारविसंवाअं सअलावअवार्ण कुणइ हअलब्जा ! 
सबणाणँ उणो गुरुसंणिह्दे वि ण णिरुज्कइ णिश्रोर्ज ॥ १६ ॥ 
[ व्यापारविसंवादं सकलावयवानां करोति हतलज्जा | 
2“. 
श्रवणयो: पुनगुरुसंनिधावपि न निरुणद्धि नियोगम्‌ ॥ ] 


सुई छाज सब क्ड़ों के व्यापार बन्द कर देती है, परन्तु गुरुजनों के पास 
भी ग्रष्ठ कार्नो का व्यापार नहीं बन्द करती । 

विमशे--नायक के प्रति नायिका की अपनी छाज्ञ के सम्बन्ध में उक्ति। 
जब चह अपने प्रिय के सामने रहदती है तो मारे छज्णा के उसकी भाौँखें प्रिय 
को देख नहीं पाती, कान प्रिय की वातें सुन नहीं पाते--अभिप्राय यह कि 
सतक्काछ सब अड्डों के ब्यापार में विसंघाद था विधात उपस्थित छो जाता है। 
'विमंवाद! छा यह भी अमिप्राय सम्भव है कि जो व्यापार जिस अद्ग का है 
वह उमे न करके दूसरे अन्न के व्यापार में प्रद्नत्त द्वो जाता है जो सर्वथा अप्त- 
स्भव है । यह गढ़बढ़ी खासकर मुई रूज्जा ही उसपन्न कर देती है । संस्कृत में 
“त! शब्द को प्रायः तिरस्कार व्यक्त करने के छिए तिरस्कार्य के साथ जोड़ 
दैसे हैं। आज भी विशेपक्षर रिश्नरयों की उदूं बोलियों में 'डतः के समानार्थक 
मुझ! या 'झुई! का प्रयोग मिलता दै । द्विवीयाधघ में नायिका के कथनानुसार 
जब वह अपने गुरुजनों के पास चेढी-बढी प्रिय के सम्बन्ध में उनकी चासचीत 
सुना करती है, स्व लज्ज़ा का नियोग या विसंवाद उसके कानों पर नहीं 
रषता । उमे परेशानी सिफ इस बात की है कि रज्जा उसे प्रिय के सामने भी 
उसी प्रकार क्यों नहीं छूट दे देती है । नायिका ने इस प्रकार नायक के प्रति 
अलजुराग व्यक्त किया दै। यद्द भी क्मिप्राय सम्भव है कि जय मेरे पिता-माता 


सप्तम शतकम्‌ ३१६ 


कुर्हारे सम्बन्ध में परस्पर बातें करते हैं, तुम्हारा गुणगान करते हैं, निश्चय ही 
मेरी शादी तुर्दीं से होगी ॥ १६ ॥ 


कि भणह म॑ सहीओो मा मर दीसिहइ सो जिअन्तीए | 
कज्जालाओ एसो सिणेदसग्गो छएण ण होइ ॥ १७॥ 
[ कि भणथ मां सख्यो मा प्रियस्व द्रच्यते स जीवन्त्या | 
कार्यल्ञाप एप स्नेहसाग: पुन्ने भ्रवति ॥] 
'तू न मर, प्रिय को जीवित ही दर्शन करेगी-दे सखियो, यह बात 
सुम सब क्यों कहती हो १ यह तो मतछघ की बात हुईं फिर प्रेम का मार्ग यद्द 
सो नहींदे ! 
विसश --सखियों फे प्रति प्रोपितमतृंका की उक्ति। प्रिय अभी तक 
अवास से नहीं लौटा है, प्रतीक्षा का कछ हद से ज्यादा बढ़ चुका है--यहाँ 
तक कि निराशा ने प्राण जाने की स्थिति उत्पन्न कर दी है। यों, नायिका को 
इढ़ विश्वास है कि प्रिय का दर्शन मर जाने पर भी उसे प्राप्त होगा, ऐसी 
स्थिति में भी जब उसकी सखियाँ उसे आश्वासन देती हैं कि प्रिय का दुर्शन 
चह्द जीती हुई प्राप्त करेगी शत्तः उसे मर जाना ठीफ नहीं, तव नायिका को 
'पुसा छगता है कि वह प्रेममार्ग के भनुकूछ नहीं चछती । सच्चा प्रेससार्ग तो 
भह है कवि प्रिय के विरह में चद्द अपने आपको मिटा दे, उसकी प्रत्मीज्षा में अपने 
मचलवब के लिए जीवित न रहे | उसका ध्तीष्ट तो प्रिय का सिर्फ दर्शन है, 
जो ठसे मरने के बाद भी पाप दो ही जायगा--छिर उसका विरष्ट में जीना 
किस छाभ का १ इस गाथा में नायिका का प्रिय के प्रति अस्युस्क्ृष्ट पेम की 
खूचना है ॥ ६७॥; 


एक्कल्लमओ द्दिठीअ मइहअ तह पुलइओ सअह्ाए | 
पिअजाअस्स जह घणुं पडिअं वाहस्स हृत्थाओ ॥ १८॥ 
[ एकाकी झूगो दृष्टया सृग्या तथा प्रल्लोकितः सतृष्णया ) 
प्रियज्मायस्य यथा घनुः पतितं व्याधस्य हस्तात्‌ ॥ ] 
एक ओर खड़े द्िरन को द्विरनी ने चाहमरी नजर से इस तरह देखा कि 
अपनी पथ्नी को प्यार फरने वाके शिक्षारी व्याघ के द्वाथ से घनुष त्ताकाल 
छूट कर गिर पद । 
विमशे--नायक को भन्यापदेश हारा नायिकापली का उपालस्ध-चचन | 
जब शिकारी ने हिरनो को सठृष्ण इृष्टि से ह्विरत को देखते हुए देखा तो उसे 
अपनी परती याद था गई । उसे यह हुआ कि हस स्ट॒गी का कितना क्षधिक 
सपने प्रिय में सस्‍्नेष्ठ है, जो सरने के जबसर में सी उसी की भोर सतृष्ण दृष्टि 
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से देख रही है, जेसे मरण से उसे कोई भय ही नहीं । निश्चय ही स्त्रियों का 
इस भ्रकार द्वी प्रेम अपने प्रिय पति के प्रति होता है, मेरी पत्नी भी सुझ्ते इसी 
प्रकार स्नेद्द करती है। इन्त, मैं क्रितना अधन्य हूँ जो ऐसी पत्तिपरायणा को 
उसके प्रिय पति से वियुक्त कर रहा हुँ। इस प्रकार स्नेह और दयासाव के होते 
ही उस व्याघ के हाथ से धनुष गिर पढ़ा।| प्रस्तुत में अिप्राय यह है कि 
जब हतना कठोर शिकारी भी स्त्रियों के प्रेमातिशय को जान कर अपनी परनी 
को अधिक प्यार करने छगता है और तुम तो एक नागरक हो, फिर भी 
तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं हुआ १ अज्नी तक उसके प्रति तुम निष्करुण और मनद- 
स्नेह बने रहते हो॥ ३८ ॥ ; 


णलिणीसु भससि परिमलसि सत्तलं सालइं पि णो मुअसि | 

तरलत्तणं तुइ अहो महुअर जइ पाडला हरइ ॥ १६ ॥ 

[ नलिनीघु अ्मसि परिसद्गासि सप्तलां मालतीसपि नो सुख्सि । 

तरलत्व॑ तवाहों मधुकर यदि पाटला हरति ॥ ] 

है मधुकर, तू नलिनियों के चक्कर छगाया करता है, नवमालिका को मसकछ - 
डाछता है और माछती त्तक को नहीं छोड़ता, तेरी इस घपलता को पादला ही 
दूर कर सकती है । 

विसशे--चपछ नायक के प्रति अन्यापदेश द्वारा दूती का उपालस्भ- 
वचन । भोरा तव तक नलिनियों में चक्तर छगमाता, नवमालिका को मसरूता 
भौर मालती को चूसता रहता है जब तक वह्द पाटछा पर नहीं पहुँच जाता । 
पादछा को छोड़ फिर किसी को प्यार नहीं करता, अतः पाटछा का नाम 
'भकिप्रिया! है । उसी प्रकार प्रक्षत में तुम किन्‍्हीं के पास चक्कर लयावे हो, 
किसी को मसछते हो भौर किसी को नहीं छोड़ते हो, यह तुम्हारी 'चपलता 
तब तक है जब तक मेरी मालकिन के प्रभाव में नहीं भात्ते। भर्थाव 
उसमें इतना अधिक सौन्दर्य है कि उसके वशीभूत होकर इस तरद्द की प्वप- 
लता त्याग दोगे ॥ १९ ॥ 


दो अद्ुलअकबालअपिणद्धसविसेसणीलकब्चुइआ | 
दावेइ थणत्थलबण्णिआं व तरुणी जुअजणाणं ॥ २० ॥ 
[ इयहुःलककपाटपिनद्धसविशेषनीलकव्-्चुकिका । 
दशेयति स्तनस्थलवर्णिकामिव तरुणी युवजनेभ्यः | ] 
तरुणी नीले रंग की खास तरद्द की चोली पहन रखी है, चोली में 
बीच के दो भंगुछ भर का पाट जुड़ा है ( जिसके फांफर से उसके स्वन का 
कुछ भाग झलक रहा है ) मार्नो वह अपने स्तनों का नमूना जवानों को 
दिखा रही दे । 


सप्तमं॑ शतकम्‌ ३२१ 


विमश--नायिका को सुनाते हुए किसी की अपने सहचर के प्रति उक्ति। 
नीले रंग की चोली के पाट के बीच से नायिका का गौरवर्ण स्तनभाग दिखाई 
दे रहा है, मानों, वह अपने स्तन का नमूना ( वर्णिका ) युवजरनों को दिखा' 
रही हो | जिस प्रकार बाजार में बेचनेवाछा वनिया अपनी चीजों का पहले 
नमूना दिखाता है, तब छोग भाकृष्ट होकर वस्तुओं को खरीदने लगते हैं, उसी 
प्रकार नायिका भी अपने सतत का जो भाग दिखा रही है वह क्या है ? उसके- 
स्तन का नमूना है, जिसे युवज्ञषन छोग यथार्थ मुए्य पर खरीद सकते हैं।* 
चोली के दोनों भाग का जोड जहाँ मिलता है उस स्थान फो “कपाट! फ्ा 
है। चह पायः पिनद्ध होने पर भी स्तन छैे कार्कश्यघण् ढीला हो जञाने के कारण 
छिद्रयुक्त हो जाता है । इसीसे उसके भीतर स्तन के भाग के कुछ यहाँ दृष्टि- 
गोचर होने की चर्चा है । कास्ुकजन के अलोभनार्थ दूती द्वारा नायिका के स्तन 
का वर्णन ( गड्राघर )॥ २० ॥ 
रक्खेइ पुत्तअं मत्थएण ओच्छीअर्भ पडिच्छन्ती | 
अंसुहि पहिअघरिणी ओल्लिजन्तं ण लक्खेइ ॥ २१ ॥ 
[ रक्षति पुन्न॒क मस्तकेन पटलप्रान्तोदक प्रतीच्छन्ती | 
अश्रुभिः पथिकग्रृहिणी आर्द्रीभवन्‍्त॑ न लक्षयति | ] 
विरहिन छुप्पर से टपकती हुई बरखा की बूँदों को सिर पर भोढ़ कर 
अपने बेटे को बचाती है, पर उसे यह पता नहीं की उसका बच्चा उसके- 
आँसुरओों से भांग रहा है । 
घिमशे--पथिक द्वारा प्रोपितपतिका की दुशा का उसके प्रवासी पत्ति से 
घर्णन । पति प्रवास पर गया है, घर में हर तरह की तकलीफ उसकी पत्नी 
उठा रही दे, एक तो पति का विरह उसे खाये जाता दै। दूसरे, व्रध्य के 
अभाव में घर का खर्च भी चकछना कठिन है। घरखा में छुप्प की भरम्सत' 
न होने से जगह-जगह से पानी ज्ब टपफने लगता है, तो वह अपने नवप्रसूत' 
बच्चे को गोद में उठा लेती दे भौर सिर से पानी को भोड़ छेती है, जिससे" 
उसका बच्चा न भींगे, अन्यथा उसे सर्दी लग जायगी । पर यह यह नहीं: 
जानती कि उसके जाँसुरओ से चह बच्चा सींग रहा है। ऐश्ी स्थिति में, जब? 
कि उसे हर तरह्ठ की सावधानी रखनी चाहिए, वह तुम्हारे ही सोच में दिन- 
रात् पद्ी रोती रहती है, बिलकुल असावधान रहती है सभिप्राय यह कि- 
तत्काछ सुस्दारा चापस जाना ही एकमाशन्र आवश्यक है। गरद्भाघर के अनुसारः 
प्रतीकार भी कहीं जपकार के लिए सिद्ध हो जाता है, इस वात के प्रसंग में 
उदाहरण के रूप में इस गाथा को किसी ने अपने मिन्न से कहा है। गाथा में 
ओइछोअअ! जिसकी संसक्षत छाया 'पटछ-प्रान्तोदक! है, चिन्त्य है, सास्य' 
२१ गा० स० 
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डी “काद्ीमवन्त! का विक्नस 'ओहि्लिश्जन्त! के रूप में कसे हुआ यह भी 
अनुसन्धेय है॥२१॥ 

सरए सरम्मि पहिआ जलाईँ कन्दीट्वसुरहिगन्धाई। 

घबलच्छाईँ सअण्हा पिअन्ति दुइआर्ण व झुहाईं ॥ २२॥ 

[ शरदि सरसि पथिका जलानि नीलोत्पलसुरभिगन्धीनि । 

घवलाच्छानि सतृष्णाः पिबन्ति दयितानासिव मुखानि ॥ ) 
शरद ऋतु के दिनों में जब तालाब के पानी विलकुल सफेद भौर साफ हो 

जाते हैं भौर नीके कमर्छों के पराग फी गन्ध उनमें सर जाती है तब राही 
छोग इस प्रकार चाव से उन्हें पान करते हैं मानों प्रिया्ों के सुन्दर और सुग- 
'न्घित सुख का भास्वादु उन्हें मिछता हो । 


विमशू--नायिका को संकेतत-भद्ः की सूचना । अब शरद भरा गई है, 
'प्थिक छोग अपने मार्ग में चछ पढ़े हैं । तालाथ के नीलकमर्लों को देखते ही 
उन्हें क्षपनी प्रियतमार्थों के सुख का स्मरण द्वो उठता है, अतः वे सुगन्धित 
और स्वच्छु जल को प्रियत्मा के सुगन्धित भर स्वच्छ मुख का भस्वाद 
-सानते हुए बढ़े चाव से ( सतृष्ण होकर ) पान करते हैं। अपिप्राय यह कि 
-तत्काल ताहाघ पर संकेत निर्धारित करना ठीक नहीं, वहाँ भब मिछना 
सम्मव नहीं । यवा, सखी नायिक्का को उसके प्रिय के इस भवसर सें प्रवास 
से लौटने का आश्वासन देती है। उसके पहुँचने में विछम्ब हसलिए हो रहा 
है कि प्रियतमा के मुख के पान का जमिकपित भास्वाद साछाबों के सुरमितत 
और स्वच्छु जरछों के पान करने में ही मिलता है भौर वह उसका सज्ञा छेता 
ड्ुभा भा रहा है ॥ २२ ॥ 
अव्भन्तरसरसाओ उदबरिं पव्वाअबद्धपह्वाओ | 
चह्ुुम्मन्तम्मि जणे समुस्ससन्ति बच रच्छाओ ॥ २३ ॥ 
[ अभ्यन्तरसरसा उपरि प्रवातबद्धपह्काः | 
चसक्रममाणे जने समुच्छूसन्तीब रथ्याः ॥ ] 
राह भन्‍्द्र से गीछी हैं, और ऊपर-ऊपर तेज हवा चछने से पांक कड़ी हो 


थाई है । जघ उन राष्टों पर छोग चलते हैं तव उनके पाँवों से दबकर मार्नों वे 
उसास छोड़ने छगती हैं । 


विसशं--नायक के प्रति दूती की उक्ति । नायिका ऊपर-ऊपर रूच जान 
पढ़ती है, लेकिन अन्दर से वह सरस है, तुम्हारे पहुँचने में विलूम्ब के 
कारण ऋऊूपर से कड़ी और भीतर से सरस उत|्त राष्द की भांति है जो छोगों 
के चड्क्रण से फिसक (उच्छूसित हो) जाती है भौर तत्कारू उसास 
छोड़ती है ॥ २३ ॥ 
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सुहपुण्ढरीअछाआाइ संठिआ उअह राकहंसे उब । 
छणपिद्ठकुट्टणुच्छ लिअधूलिघवले थणे बहइ '॥ २७ ॥ 
[ मुखपुण्डरीकच्छायायां संस्थितोी पश्यत राजहंसाबिव | 
क्षणपिष्टकुट्टनोच्छ लितधूलिधवली स्तनों बहति ॥ ] 
देखो, परघ के दिन पिखान के चाछने से उड़कर जो घूछ उसके स्तनों पर 
चेड गई है, तो ऐसा छग़ता है कि वह सुख कमल की छांव में बेठे हुए दो 
राजहंस की भांति अपने दोनों स्तनों का घारण कर रही है । 
विसशे--भपने सद्दचर के प्रति किसी कामुक को उक्ति। नायिका के 
दोनों स्तन परव के दिल पिसान चाछने से धृछ्धि-घूसरित हो गए हैं, ऊुगता है 
उसके मुखरूपी फमछ फी छाया में घुड़म्॒िया कर दो राजहंस बेठे हों। जिस 
प्रक्तार ऐसे बेटे हुए पतुंछाक्वार राजहंसों को पकड़ने में कोई परेशानी नहीं, उसी 
प्रकार इन स्तनों को सी पकड़ सकते हैं । गाथा में प्रयुक्त 'पिदकुद्ण” संस्कृत 
छाया 'पिष्कुट्नन! का स्पष्ट भर्थ "पिस्तःन का कूटना? प्रतीत होता है, पर प्रक्ृ- 
तार्थ में पिष्ट या पिघान जो स्वयं गेहूँ को पीसकर तैयार किया जा चुका है, 
कूटने की घाव नहीं बनती । यद्यपि उच्छुलित” का अर्थ फूदने की स्थिति में ही 
बैठता है, तथापि एमने चालने का अर्थ माना है | फर्योकि पिसान को चालने 
के समय उध्की घुछ का स्तनों पर ( उच्छालित होकर ) पढ़ना स्वाभा- 
चिक्र है ॥ २७ ॥ 
तह तेणवि सा दिद्दा तीअ वि तह तस्स पेसिआ दिद्दी । 
जह दोण्ह वि समर्अ चिअ णिछ्वुत्तर आई ज्ञाआइ' ॥ २४॥ 
[ तथा तेनापि सा दृष्ठा तयापि तथा तस्समें प्रेषिता दृष्टि: | 
यथा द्वाषपि समसेव निवृत्ततोी जातो ॥ ] 
उसने ( नायक ने ) भी उच्ते ( चायिका को ) उस प्रकार देखा भौर उसने 
€ नायिका ने ) भी उसकी ( नायक की ) ओर उस प्रकार अपनी आंखें 
फेलाईं, छ्ि इस देखादेखी से ठन दोनों का एक-दूसरे के प्रति प्रेस हो गया । 

, विमशे--प्तहचचर के प्रति किसी दिदग्ध चागरक की उक्ति। नायक और 
नायिका फी परस्पर देखादेखी ही कुछ ऐसी हुई कि दोनों में प्रेम उत्पन्न 
हो गया । उस्त विछक्षण देखादेखी ही ने घूचित कर दिया कि इन दोनों का 
परस्परानुराग हो गया। प्रस्तुत गाथा में उस देखादेखी की ओोर “तथा” का 
प्रयोग करके गाथाकार ने सहृदर्यो पर निर्णय का भार छोड़ दिया है । सामान्य ' 
दृष्टि से भन्लुराग भरी दृष्टि कुड्ठ विछद्ण होती ही है, इसे विदग्ध छोग बहुत 
शीघ्र पहचान लेते हैं। 'सममेव निबृत्तरतो जावो! का यह अर्थ करना कि दोनों 
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ने ऐसी देखादेखी को कि उन्हें बरावर रत के सम्पर्क करने का सुख मरिक् 
गया! कुछ भद्दा-सा ज्ञान पड़ती है। यहां 'रत्ः रतिया प्रेम के धर्थ में है; 
'ससुरत! के अर्थ में नहीं । प्रेम की दृष्टि कुछ और ही होती है उसे कवियों ने 
प्रायः शब्दों में घाँधना ठीक नहीं समझा है। जैसा फि उदूं के सहाकवि 
“अकबर! इक्ाह्वावादी लिखते हैं-- 

जरा देखना फिर उन्हों चितचनों से। 

ये प्यारी झदा दिछ को भाई हुई है ॥ 
कवि ने उन्हीं? कहकर सिफ इश्चारा कर दिया है । फिर भी उन दृष्टिपातों को 


महाकधि क्मरुक के एक श्छोक में हम शब्दवद्ध पाते हैं, जिसको इस प्रसंग 
में उद्धत करना अनुपयुक्त न होगा--- 


'अलसवबलितेः प्रेमावद्रिसृहुस॑कुछी हूतेः 
चणमभिमुखेलज्ञालोलेनिंसेपपराडमुखेः । 
हृदयनिद्ितं भावाकूत॑ चमन्निरिषेक्षणे 
कथय सुकृती को<यं॑ मुश्धे स्वयाउश्च विछोक्यते ॥ 

( भमरुकशतक श्छो, सं. ४ ) 
इस श्लोक में भांख के जितने विशेषण दिए गए हैं थे साभिप्राय और बहुत 
ही मनोवैज्ञानिक हैं। एक ऊुग्धाप्रकृति नायिका विशेष से प्रथम णनुराग के 
अवसर में नायक को इसी प्रकार देखती है। कुमारसम्भव में भी नायक और 
नायिका--शिव और पाव॑त्ती-- के परस्पर दृष्टपिपात का भाकलनीय चित्रण 
है--एक कोर शिव “उमामुखे विम्वफलाधरोष्टे व्यापारयामास विछोचनानि! 
की स्थिति में होते हैं और उधर पार्वदी भपना रत्याख्य भाव व्यक्लित करती 
हुईं 'साधीक्षत्रा चारुतरेण तस्थौ झुखेन पर्यस्तविछोचनेनः की स्थिति में पहुंच 
जाती हैं । प्रस्तुत गाया में कुछ ऐसी ही 'देखादेखी” की भोर संकेत है ॥॥२५॥ 

वार्जल्ञआपरिसोसण कुडज्जलपत्तलणसुलहसंकेज । 
सोहर्गकणअकसबद् गिम्ह सा कद वि भिज्लिहिसि ॥ २६ | 
[ स्वल्पखातिकापरिशोषण निकुझ्लपत्रकरण सुलभसंकेत | 
सोभाग्यकनककषपट्ट ग्रीष्म सा कथसपि क्षीणो भविष्यसि ॥ ) 
है ओष्म, बौलियों को तू सोख डाछता है, निकुझों फो पत्तों से छाद 
देता है, इस लिए तेरे रहते प्रिय-मिलन के संकेत-स्थान खुलभ हो जाते हैं 
और तू तो सौभाग्य के सोने की कसौटी है, किसी तरह तू थोड़ा भी ज्ीण 
नदहोना। 
विसशे--भभिसतार-रप्तिक कुछटा द्वारा प्रीप्मफाल का असिनन्दन । 
नाथिका प्रीष्म-काछ का जमिनन्दून इसलिए विशेष रूप से कर रही है कि इसमें 
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संकेत-स्थल था प्रिय-मिलन के स्थान हूँढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं द्ोती। 
अन्य ऋतुओं में संकेतत-स्थक बहुत्त मुश्किल से हूँढ़ने पर मिल पाते हैं । नायिका 
ने ग्रीष्म फे सुछटभ-संकेत होने के दो कारण बताए, एक तो इस काछ में 
चौलियाँ बिलकुल सुख जाती हैं । आाज भी जगह-जगह उजाड़ महाभवरनों के 
पास में वापिकाएं मिलती हैं, जिनके लिए 'वौछिया” छावद्‌ का ग्राम्य प्रयोग 
प्रचछित है । जन्य दिनों में यह स्थान जल से भरा रहने पर छोर्गो के स्नानार्थ 
चहुँचते के कारण संकेत के योग्य नहीं रहता । ग्रीष्म में वहाँ किघ्ती के जाने 
की सम्भावना ही नहीं रहती । दूसरे, उन दिनों निकुञ पर्त्तो से लद जाते हैं, 
इसलिए जहां कट्दीं भी उनकी जाड़ में संकेत वन सकता दै। नायिका ने 
प्रीष्म को सौभाग्य के सोने की कसौटी इसलिए कहा कि ऐपे उपयुक्त अवसर 
में जिसने प्रियमिछन फा सुख नहीं पाया उसे सौभाग्यहीन समझ्नना 
चाहिए, अपने सौमाग्य के भाजमाने के लिये इससे बढ़िया फोई भचसर ही 
नहीं । नायिका ऐसे ग्रीष्म ले कद्दती है कि वद्द किसी प्रकार मन्‍द न पड़े, 
उसके भन्द पढ़ने की स्थित्रि को जब वह अपना अनभीष्ठ सानती है तब 
अआ्रीष्म का समाप्त हो जाना उसे स्वभावत्ः कितना कष्टमद होगा ! संस्कृत 
छायाकार ने 'वाउलिया! को 'स्वदपखातिका! छिखा है, नो छाया न होकर 
रूपान्तर दो गया है । 'क्षिज्जिद्िसि! के स्थान पर “क्षीणों भविष्यत्तिः से ध्यादा 
उपयुक्त 'क्षेष्यसि? है ॥ २६॥ 


दुस्सिक्खिअरअणपरिक्खएहि घिट्टोसि पत्थरे तावा | 

जा तिलसेततं बट्टस मरगअ का तुज्क मुल्लकहा ॥ २७ | 

[ दुःशिक्षिवरत्नपरीक्षकेधृंटोडसि प्रस्तरे. तावत्‌ | 
यावत्तिलमात्र॑ बतंसे मरकत का तव मूल्यकथा ॥ ] 


हे मरकत, भपने में ररन की परख की शक्ति मानने चाले छोगों ने 
सुझे पाकर पश्थर पर रगढ़ा है, तू इनके सामने तिछ भर का है ( तेरी विसात 
ही क्या दै ९ ), तेरे मय के निर्घारण की बात तो दूर है ! 


विमशे--नायक के समक्ष अ्रपनी गुणज्ञता जाहिर करती हुई नायिका 
डरा मरकतान्योक्ति। प्रस्तुत्त में, नायक के प्रति ्भ्िप्राय यह कि तेरे गुर्णो को 
न समझकर छोग तुझे नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, उनके सामने तेरी कोई 
विसात ही नहीं । पर में तेरे गुर्णों के कारण ही तुछतमें भमुरक्त हूं। तेरी कीमत 
कोई मुझसे पूछे | ऐसा लगता दे कि नायकु कोई साधारण वर्ग का व्यक्ति 
है क्लौर नायिका कोई कुलजा है। प्रेम कुक भौर आचार की सीमा में नहीं 
उत्पन्न होता, बढ्कि उस्तका क्षेत्र स्वंधा इन सीसार्थों से सुक्त है । नायक ग़रुणी 
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अवश्य है, पर उसके गुण उसके दलित कुछ में उत्पन्न होने के कारण सर्व॑था 
अप्रकाशित हैं। छोरगों की दृष्टि प्रिफि उसके दछित वर्ग में उश्पन्न होने पर 
पड़ती है, पर नायिका को उसमें शुण ही गुण दिखाई देसे हैं । चह उस समाज 
को विद्रोह फी इृष्टि से देखती है, जिसने उप्के प्रेमी के मूहय का अंकन नहीं 
किया है, बहिक उसे कष्ट ही देता रहा है !॥ २७ ॥ 
जह चिन्तेह् परिअरणो आसछुइ जह अर तस्स पडिबक्खो | 
बालेण वि गामणिणन्द्णंण तह रक्खिआ पछ्ली ॥ २८॥- 
[ यथा चिन्तयति परिजन आशझ्लुते यथा च तस्य प्रतिपक्ष: | 
बालेनापि आमणीनन्दनेन तथा रक्षिता पक्ली॥ | 
कुटम्व के छोग सोच में पढ़े ही रह गए और शा्रु को सो उसके भाक्रमण 
की शंका बनी रही, लेकिन मुखिया के बेटे ने धारक प्लोफर भी सारे बांध की 
रच्चा की । | 
विमर्श--नायिका को भन्नुरक्त करने के उद्देश्य से दूती द्वारा नायक 
के पराक्रम क्षी प्रशंसा । कुद्ठम के लोग अपनी रघ्या घाछफ द्वारा कैसे सम्भद 
है इस सोच में पढ़े हैं और शन्रु भी हस कारण शंकित है कि वह मुखिया का 
चेटा खुद मुझ्त पर क्ाक्रमण न कर दे । सस्मवत्तः गाँव पर छुटरों के चढ़ भाने 
की ख़बर है पर गांव के लोग अपनी रचा के छिए चिन्तित हैं, और शन्नु भी 
अपने फँस जाने के रुर से आ नहीं रहे हैं। गज्माघर के जवत्रण के अनुसार 
गांव सें रहनेवाली नायिका से मिलने के छिए नायक गांव के छुटेरों द्वारा 
सथः लूट लिए जाने की शंका से नहीं भा रहा है, तथ दूती ने ऐसी घटना के 
सरभ्व न होने की सूचना देते हुए यह गाथा कट्ठी है ॥ २८ ॥ 
अण्णेसु पहिञ् ! पुच्छसु बाहअपुत्तेसु पुसिअचम्माइ' | 
अम्हं बाहजुआणो हरिणेंसु घणुं ण णामेइ, ॥ २६ ॥ 
[ अन्येषु पथिक प्ृच्छ व्याधकपुत्रेषु प्रघतचमीणि | 
अस्मा्क व्याधयुवा हरिणेषु धनु नामयति ॥ ] 
शय पथिक, दूसरे बद्देछियों के यहाँ चीतल दिरन के छाले के बारे में पता 
छगा, हमारे सरद तो दविरनों पर धनुष ही नहीं नवाते हैं। | 
विमशें--पशथिक के प्रति व्याघप्नी द्वारा क्पने सौसाग्य का ख्यापन। 
ब्याघ पत्नी से जब पथिक ने स्गचर्म के बारे सें पूछा तब जन्य व्याधपत्नियों 
को सुनाते हुए उसने उत्तर सें कह्दा कि पथिक, तू दूसरे व्याघक पुत्रों के घर 
जाकर पता लगा। व्याघपत्नी के इस कथन का जअपसिप्राय यह है कि वे दूसरे 
बह्ेछिये मासूम हिरनों को मार-मार कर जीते हैं भौर वे ही नहीं उनके 
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खानदान में यद्दी चछा जाता है। पर हमारे व्याधयुवा उन बह्देलियों में नहीं” 
हैं, थे तो हिरनों पर अपना धनुष दी नहीं नवाते, उन्हें मारने की बात तो 
'दूर है । व्याघपतनी ने अपने पति के किए “भर वाहजुवाणो? णर्थात्‌ हमारे 
जवान मरद! का प्रयोग करके जपना अधिकार और अपना सौभाग्य दोनों को 
सूचित किया । इस गाथा में व्याघपरनी के उत्तर मात्र से पथिक द्वारा सगे 
पूछुने के प्रश्न का उन्‍नयम किया गया है, अतः यहाँ उत्तरालंकार! है। 
अलंकारकौस्तुभ' में इसे उत्तरालंकार के छदाहरण में उद्छत कियाः 
है॥२९॥ 


गअवहुवेहव्बअरो पुत्तो मे एक्कण्डविणिवाई | 

तइ सोण्हाइ पुलइओ जह कण्डकरण्डर्श बहूइ ॥ ३० || 

[ गजवरधूबेंघव्यकर: पुत्रो मे एककाण्डविनिपाती | 
तथा स्लुषया गलोकितो यथा काण्डसमूहं बहति ॥ ] 


मेरा वेश एक दी खाण का ऐसा निशाना दागता था कि हथिनियाँ बेवा 
दो जाती थीं भौर भव वही वहू की नजर पढ़ते ही सिफे बाणों का समद्द लिए 
फिरता है । 

विसशु>्याधमाता द्वारा गांव-घर के छोर्यों से भपनी पतोहू की 
निन्‍्दा | यह शाज़ भी ग्राग्यज्नीचन में देखा जाता है कि माताएँ भपनी पतोहुभों 
से चिढ़ुकर उनकी निनन्‍दा करती रहती हें। प्रस्तुत गाथा में, ब्याघमाता ने 
कपने पुत्र के शौये की प्रशंसा करते हुए अपनी पतोहू की फरनी कह्दी है। 
ब्याघमाता ने पतोहू सेंभाकृष्ट होकर पुत्र फे छुबछ धोने की सारी स्थिति को 
स्‍्नुपया प्रकोकित? के द्वारा संकेत मरात्न से व्यक्त कर दिया है । अब उसका 
पुश्न सिफ पक नहीं, यहुत से घाण छिएु फिरता रहता है, कब क्या उसमें चद्द 
ताकत है जो पहले थी १ हाय करम, पतोटड्टू ने लेढ़ा छगाफर ही दुस 
छिया ॥ ३० ॥ 


विव्मारुहणालादं पल्ली सा कुणउ गासणी ससइ | 
पच्चज्निविओो जइ कह वि सुणइ ता जीविजज मुअइ ॥ ३१॥ 
| विन्ध्यारोहणालापं पल्ली मा करोतु आमणीः वसिति | 
प्रत्युग्जीचितो यदि कथमपि खणोति तब्जीवितं मुख्वति ॥ | 
गांव चिन्ध्य पर चढ़ घचछने की बात मत्त करे, ग्रामसनायक जी रहा है; 
यदि किर जी जाने को अवस्था में किसी प्रकार सुन के तो प्राणध्याग 
कर दे । 
विमशे-- समर जीतकर छौटे, शखस्ताल्ों से सिन्‍नशरोर पति यदि डाहुर्णों 
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के भय से विन्ध्यपवंत पर छुककर गाँव के छोगों ह्वारा अपनी रक्चा की बात 
-सुन लेगा तो निश्चय ही मानभद्ग का कष्ट वह वर्दाश्त न कर सकेगा, फलतः 
प्राण स्याग देगा । क्ततः गांव का कोई जादमी इस सम्बन्ध को बात न करें 
“इस प्रकार निवारण करते हुए ग्रामनायक्ष की पत्नी का फथन गाँव के छोगों 
-के प्रति । भपने पति की चीरता भौर साइस की गाथाएँ आगे चक्कर राज- 
स्थान के 'टिंगछ-साहित्य” में विशेष रूप से मिलती हैं । उसे हसी प्रकार की 
गाथा्ों की परम्परा में क्षेत्रमेद से विकसित समझ्नना कोई अनुचित नहीं 
अतीत होता ॥ ३१ ॥ 

अप्पाहेइ मरन्तो पुत्तं पल्कीवई पञ्षत्तेण | 

मह णामेण जह तुमं ण लज्जसे तह करेज्ञासु ॥ श२॥ ' 

[ शिक्षयति पम्रियमाणः पुत्र पल्लीपति: प्रयत्नेन । 

मम नाम्ना यथा त्वं न लब्जसे तथा करिष्यसि ॥ ] 
मरा जाता हुआ गाँव का मालिक पुत्र को प्रयत्न से सिखाता है कि मेरे 


नाम से जैसे तुम छब्जित न होना घेसा करना! 
विमसशें--छिसी का सहचर को उदाहरण देकर यह समझाना कि प्रेमी 
आदमी णपने लोगों को मरने-मरने तक कक्याण का उपदेश कर जाते हैं! 
चक्ता का तास्पय यह कि अपनी वंश-सर्यादा के अनुसार ह्वी तुम सारे काम 
करना ॥ ३२ ॥ 
अणुमरणपत्थिआए पच्चागअजीबिए पिअअमस्मि | 
वेहव्बमण्डणं छुलबहुआ सोहगाअं जाअं ॥ ३१॥॥ 
[ अनुमरणप्रस्थिताया: प्रत्यागतजीबिते प्रियतमे । 
वेघव्यमण्डन॑ कुलवध्वा: सोमाग्यक॑ जातम्‌ ॥ ] 
प्रियत्तम के जी उठने पर क्षनुमरण के लिए चल पट्टी कुरुवधू का वेधष्य- 
मण्डन सोहाग बन गया । 
बविमशे--विधाता के धनुकूछ होने पर अम्ल सी मद हो जाते हैं, 
व्यह निदु्शन करते हुए किसी का चंदन ॥ ६६ ॥ 
महुमच्छिआइ दह्ठ दट्ठूण सुहं पिअस्स सूृणोद््ठ | 
ईसालुई पुलिन्दी रुक्खच्छांं गआ अण्म॑ ॥ १४॥ 
[ मधुमक्षिकया दष्टं दृष्ठा सु्ख प्रियस्योच्छूनोछ्ठम्‌ | 
ईष्योलुः पुलिन्दी वृक्षच्छायां गतान्याम्‌|॥ ] 
मधुमक्खी से डेंसे जाने से प्रिय के सूजे ोठ वाले मुंह फो देखकर चन- 
अ्चरी अन्य पेढ़ की छाया में चली गई । 


सप्तम॑ शतकम्‌ * शे१६& 


विमशं--दूती द्वारा अनुनयपराइ्मुख नायक को सानिनी नायिका के 
-मनावन के लिए प्रवृत्त करना । जब कि साधारण चनचरी भी अपने प्रिय के 
सुखढ़े को उच्छुनोष्ठ देखकर प्रणयकोप से भर ,जाती है, स्तो फिर कुछीन 
मनस्विनी नायिका की बात ही क्‍या १ साना कि तुस्हारा ओोठ किसी अन्‍य 
कारण से सूज गया था, छेकिन वह तो कुछु जौर ही उसे समझ्त गई ! अतः 
किसी प्रकार उसका सानापनोदुन करो | दिन्‍्हीं के मनुसार जार के प्रति दूती 
-का वचन, कि नायिका पति से कद करके निज्ञन में तुम्दारे समागम की 
“भ्रतीक्षा में बेठी है ॥ ४४ ॥ 


धण्णा बसन्ति णीसट्टुमोहण बहल्पत्तलबइसम्मि | 
बाअन्दोलणओणविअवेशुगहणे गिरिग्गामे ॥ ३२५॥ 
[ घन्या बसन्ति निःशडुमोहने बहलपन्नलबृतों | 
बातान्दोलनावनामितवेणुगहने गिरिम्रामे ॥ |] 
टॉगरगांव में धघनभाग लोग रहते हैं, बहुत पत्तेदार पेड़ों से चह ढंका 
रहता है, हवा चलने से घने वंसवाद़ झुक जाते हैं और बिना शह्ठा के सुरत- 
श्यापार होते हैं । 
विसशें- ढोंगरगांव की प्रशांसा के ब्याज से छिनाऊ स्त्री द्वारा जार के 
प्रति स्वच्छुन्दाभिप्तार की स्पद्ठा का निवेदन ( गन्नाघर )। पहाएू के ऊपर 
बसे गांव ( गिरिग्रास ) को घोली में 'डॉगरगांव” कहते हैं | भ्रस्तुत नायिका 
का चक्तष्य है कि यदि यहां रद्देगा तो त्तेरा-मेरा मिलन स्घष्छुन्द रूप से 
'होता रहेगा ॥ छेण ॥ 


पप्फुल्लषणकलम्धा णिद्धोअसिल्ाअला मुइअमोरा । 
पसरन्तोब्मरमुहला ओखाहन्ते गिरिग्गासा ॥ ३६ ॥ 


[ प्रोत्फुल्लघनकद्म्बा निर्धोव शिल्ातला मुद्तिमयुराः । 
प्रसरक्षिमरमुखरा उत्साहर्यान्‍त गिरिग्रामाः ॥ ] 

डॉगरग्रांव, शिनमें घने कदम्ष गदरा गए हैं चद्टाने घुल गई हैं मोर खुश 
हैं, पसरते झ्तरनों की जावाज है, उत्साह भर देते हैं । 

विमशुं--चर्पा के दिनों में, डोंगरणार्वों में रमण की प्रशंसा । कद्र्यों के 
गदरा जाने से उनकी भीनी सुरभि से सत्त उन्‍्मरादित हो उठता है, चद्दानें सब 
प्रकार से शयन के योग्य द्वो जाती हैं, मोरों की प्रसत्चनताफलित आवाज मन 
को कुछ कम नहीं वहकावा देती है जौर पसरते रनों की मुखरता भी, बस 
मत पूछिएु, एक समा बांध देती है | गड्ाघर फे अनुसार ऋमपणाः विशेषणों से 
उद्दीपन, शयनस्थान, मनोविनोद जऔौर मणित्तादि ध्वनि की सूचना है ॥ ३६ ॥ 


३३० गाथासप्रशती 


तह परिमल्िआ गोवेण तेण हृ॒त्थ पि ज्ञाण ओल्लेइ । 
स॒ श्विअ घेणू एहिं पेच्छसु कुडदोहिणी जाआ ॥ ३७॥ 
[ तथा परिमलिता गोपेन तेन हस्तमपि या नाद्रेयति | 

सेव चेनुरिदानीं प्रेक्षप्॑ कुटदोदिणी ज्ञाता ॥ ] 


जो छगहर गाय हाथ भी नहीं मिंगाती थी, धह्ठी उप्त प्रकार उस ग्वाले ने 
सहलछाया कि धब देखो घड़े भर दूघ करती है । 


विमशें--दूती द्वारा धम्यापदेश से नायक का वाहिण्य-ख्यापन, कि जो 
नायिका बिहकुछ हाथ में नहीं भाती थी, चष्ठी उच्च कामकछा में निपुण नायक 
के सुरतोपचारों से सरस बन गई | भनन्‍्य नायिकार्षों के प्रत्ति तात्पर्य यह कि- 
तुम भी उससे मिछो, तो तुम्हारी सी वष्ठी दशा हो जायगी। उपके हाथ में 
ही कुछ ऐसा कमाल है कि वष्टद जिस सानिनी पर फेर देता है, वह भवध्ाः 
भाव से पिघल जाती है । गाया में प्रयुक्त 'घिनु” शब्द का पाठ भेद 'खढणा! 
है, यद्द सम्भवत्तः खारी या दूध न देने वाली गाय के भर्थ में देशी प्रयोग है। 
'घेनु' हुघार या छगहर गाय फो कहद्ठते हैं । प्रस्तुत में 'पेजु' की अपेक्षा: 
'खडणा! प्रयोग अधिक भौचित्यपूर्ण है ॥ ३७ ॥ ; 


धवलो जिअइ तुह कए घवलसुस कए जिभन्ति गिट्टीओ | 
जिअ तम्वे अम्ह वि जीविएण गोटठं तुसाअत्त ॥ ३८॥ 


[ धवलो जीवति तब छृते घबलस्य कते जीवन्ति गृष्टथः | 
जीव हे गोः अस्माकमपि जीवितेन गोष्ठ त्वदायत्तम्‌ ॥ ] 
तेरे लिए घोछा ( सांढ़ ) जीता है, घौछे फे छिए पद्दली वियान की गायें- 
जीती हैं; और द्वे गाय, तू” जीती रह, क्‍योंकि हमारी गोठ भी त्तेरे सहारे है। 
विसशे--सखी द्वारा अन्यापदेश खे परिद्ासपूर्वक्क नायिका को उससे. 
सर्वातिशायी सौभाग्य की सूचना । तात्पय यह कि नायक सेरा भेस पाकर जीताः 
है, उसे देखकर दम जीती हैं, हमारी शुमकाममा है कि तू जीती रह, क्थोंकि 
हमारा समाज तेरी जान से है । यदि तू न रहेगी तो नायक नहीं रहेगा और 
चद्द नहीं रहेगा तो हमारा समाक्ष भी नहीं रहेगा। मतरूब यह, कि हमारे 
समाज की तू ही जान है, घेरा सौभाग्य सबसे बढ़-च्यढ़ कर है ॥ ३८ ॥ 
अग्घाइ छिवइ चुम्बइ ठेवइ हिअअम्मि जणिअरोमत्लो | 
जाआकबोलसरिसं पेच्छह पहिओ महुअपुप्फ॑ ॥ १९॥ 
[ आजिध्नति स्प्ृशति चुम्बति स्थापयति हृदये जनितरोमाश्ः | 
जायाकपोलसहश पश्यत पथिको मधूकपुष्पम्‌ ॥ ] 


सप्तमं शतकम्‌ ३३१ 


देखो, बटोह्ी पत्नी के कपोल के समान महुए के फूछ को सूंघता है, 
छूता है, चुमता है, हृदय पर रखता है; उसके रोंगटे खद़े हो गए हैं । 
विमशं--सहचर के प्रति यह निदर्शन, कि जो जिसका प्रिय दे उसके 
भ्ठों की समानता रखने वाली वस्तु में भी उसके प्रेमी का स्वाभाविक प्रेम 
हो जाता है । प्रस्तुत में, पथिक प्रियतलमा के कपोल की समानता रखने वाले: 
महुए के फूछ के प्रति भी उसी प्रकार भावविहछ हो गया है॥२३९॥। 
उभ् श्रोज्लिग्जइ मोह भ्ुुअंगकित्तीअ कडभलग्गाइ | 
ओब्मरघारासद्धालुएण सीस॑ वणगएण ॥ 8४०॥ 
[ पश्याद्रीक्रियते मोघं भुजज्ञकऊत्ती कटकलग्नायाम्‌ | 
निर्रधाराश्रद्धालुकंग. शीष वनगजेन ॥ ] 
देखो, झरने की धारा का प्रेमी बनेछा द्वाथी कां्टों में लगे सांप के केंचुल 
में ब्यर्ध सिर को मिंगाने का प्रयत्न करता है ! 
विसश--शार्त्त ब्यक्ति तत्वविचार की छमता नहीं रखता, इसका 
निदर्शन करते हुए किसी द्वारा मध्याह क्ला घर्णन ( गन्नाघर )। किसी के 
अनुसार जार को अन्यमनस्क करने के छिए सध्याद्धामिघारिका का. 
चचलन ॥ ४० ॥ 
कमल मुअन्त महुअर पिक्ककइत्थाणँ गन्धलोहेण ! 
आलेक्खलड्डुअं पामरो बव छिबिऊण जाणिहिसि ॥ ४१॥ 
[ कमल मुखन्मधुकर पक्ककपित्थानां गन्धलोभेन । 
आअल्लेख्यल्ड्‌डुक पामर इब स्पृष्ठा ज्ञास्यति ॥ ] 
है मधुकर, कमछ को छोड़कर पक्के कपिव्था की गन्घ के छोस से, चित्र के 
लहृहू को पामर फी भांति स्पर्श करके समझेगा । 
विसशे--गरुणवत्ती नायिका को छोड़कर गुणहीन नायिका के चाकचिक्य 
में पड़े नायक को अन्यापदेश से शिक्षा । जैछे कोई पामर पुरुष चित्र में छड॒हू 
को देखकर उसकी भ्राप्ति के लिए क्षपने हाथ की स्वादिष्ट वस्तु को छोड़कर 
भी छपक पढ़ता है, और विफलू-प्रयरन होता दै उसी प्रकार भोरा कमछ को 
छोड़कर ककंश कपिरथ की गन्ध के फेर में आाकर बेचकूफ बनता है। ताए्पय 
यह कि ग्रुणवत्ती को छोड़कर उस गुणद्वीना के फेर में मत पढ़, कुछ सी हाथ 
न लायेगा ॥ ४१ ।। 
गिज्जन्ते मज्नलगाइआहि वरमोत्तदिण्णअण्णाए । 
सोउं व णिग्गओ उभ्ह होन्‍्तवहुआइ रोमझ्ो ॥ ४२॥ 
[ गीयमाने सज्ञलल्गायिकामिवरमोत्रदत्तकर्णाया: । 
श्रोतुसिव निर्गतः पश्यत भविष्यद्नधूकाया रोसान्वः ॥ ] 


डर गाथासप्रशती 


मकुल गीत गाने चालियों के द्वारा गाये जाने के समय चर के नाम 
सें कान लगाये द्वोमेवाली वधू का रोमाब्च मार्नों सुनने के लिए निकक पढ़ा 
है, देखो । 

विसशं--किसी का परिहास-वचन, सआसल्नविवाहा नायिका की 
सखियों के प्रति । जब कि विधाह् होने के पूर्व की यह भ्रवस्था है कि 
वर के नाम सुनने से अक्न-णट्डः रोमान्चित हो जाते हैं, तो--'भागे कौन 
हचाल १ ॥ ४२ ॥ 


मण्णे आअण्णन्ता आसण्णविभाइमड्डलुग्गाइइं | 
तेहि जुआणंहि सम॑ हसन्ति सं वेअसकुडड्रग ॥ ४३ ॥ 
[ सन्‍्ये आकर्णयन्त आसज्नविवाहमड्लोदूगीतम्‌ । 
तैयुबसिः सस॑ हसन्ति सां वेतसनिकुज्ञाः ॥ ] 
सुझे छगता है, भासज्न विवाद्द का मझ्लयीत सुनते हुए वेतस के निकुक्ष 
उन जवानों के साथ हंसते हैं । 
विमशे--भ्षासन्नविवाद्दा व्यभिचारिणी नायिका द्वारा संकेत के वेतस-कुझों 
को देखकर उस्प्रे्ता । मेरा विवाह नजदीक है, मद्गलगीत गाया जा रहा है। 
विकसित वेतसनिकुक्ष, जिन्हें मेरा सारा रहस्य विद्त है, मार्नों उन जवानों 
के साथ मुझे हँस रहे हैं। शायद उनका तास्पय है कि सब खेल हो चुके, भौर 
अब विवाद्द की तैयारी है, क्या कमाल है |[॥ ४३ ॥ 


उअगअचउत्थिमड्गलहोन्तवविभोअसविसेसलग्गेहिं । 
तीअ बरस्स भर सेअंसुएहि रुण्णं व हत्थेहि ॥ ४४ ॥ 
[ उपगतचतुर्थोमद्नलभविष्यद्धियोगसविशेषज््माभ्याम्‌ | 
तस्या बरस्य च स्वेदाश्रुसी रुदितमिव हस्ताभ्याम्‌ ॥ ] 
उसके और वर के हाथ प्राप्त तुर्थीमंगल के बाद होने चाछे वियोग 
'फे कारण सविशेष चिपक कर मार्नों स्वेद के भांसू बहाने छगे। 
विमशे--नायिकासखी द्वारा नायिका के वर द्वारा पाणिपीडन काछ में 
परिहास । देखो, असी से इनकी परस्पर प्रीति कितनी है, कि दोनों के हाथ 
पसीने-पस्तीने द्वो गए। घदिक दोनों परस्पर के वियोग के भय से चिपक 
फर रुदन करने छगे हैं ।छोकाचार के अनुसार वर विवाह के पश्चात्‌ 
कपने घर छौट जाता है और ह्वरायमन के जवसर पर वधू से मिलता 
डै॥ ४४ ॥ 
ण अ दिट्ठिं णइ मुहं ण अ छिविअं देइ णालबइ कि पि। 
तह वि हु किपि रहरुसं णवबहुसड्भो पिओ होइ ॥ 2५॥ 
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[नच दृष्टि नयति मुखं न च सप्रष्ठुं ददाति नालपति किसपि | 
तथापि खललु किसपि रहस्य॑ नववधूसज्ञ' प्रियो भवति ॥ | 
मुंह तक नजर नहीं छे जाती जौर न छूने देती है, न कुछ भी बातः 
करती है, तब भी कुछ रहस्य है कि नववध्‌ का मिलन प्रिय होता है। 
विमशे-- नवचध्‌ के सिकन के भकछीकिक सुख का प्रतिपादन, सद्दचरः 
के प्रति! इतनी प्रतिकूलता्ों के बावजूद भी वह्ठ जब प्रिय होता है” 
तो कुछ-न-कुछ उसमें रहस्य जरूर है, जन्यथा क्न्यत्न ऐसा नहीं देखा” 
जाता ॥ ४७॥। 
अलिअपसुत्तव॒लन्तम्सि णबबरे णबवहुआ वेवन्तों | 
संवेजल्लिओरुसंजमिञअवत्थगण्ठि. गओ हत्थों ॥ ४६ ॥ 
[ अलीकप्रसुप्ततल्लमाने नववरे नववध्वा वेपमानः | 
संवेधितोरुसंयमित्तवस्प्रम्न्थि गतो हस्त: ॥ ] 
नया दूढद्दा ने जब झुठ-मूठ के सोये हुए करवट छिया तब नई दुष्द्नन फा? 
हाथ जांघ में घुमाकर वांधे हुए कपड़े की गांठ पर पहुँच गया । 
विमशे--प्रौदा द्वारा नववधू के स्वभाव की सूचना, नायक के प्रति।. 
नायक को यह गरतफदहमी हो गई है, कि किप्ती प्रकार के प्रयरन पर नायिका- 
उसके प्रतिकूछ भाचरण करती है, इसलिए वह उसे नहीं चाहती। श्रौदा का 
तास्पय यह है कि चद्ठ ऐसी णवस्था में ही है कि उसका सन हमेशा शह्लित- 
बना रहता है, ऐसा नहीं कि वह तुप्ते नहीं चाहती। प्रस्तुत गाथा में, . 
नायिका के भय, लज्जा, रति का भघुर मिश्रण सूचित किया गया है ॥ ४६ ॥ 
पुच्छिजवन्ती ण भणइ गहिआ पप्फुरइ चुम्बिआ रुअइ | 
तुण्हिका णवबवहुआ कआवराहेण. उवऊढा ॥ 8७ ॥ 
[ प्रच्छुथमाना न भणति गृहीता प्रस्फुरति चुम्बिता रोदिति | 
तृष्णीका नवबधू: कृतापराधेनोपगृढा ॥| ] 
पूछने पर नहों बोलती, पकड़ने पर भाग पड़ती है, घुसने पर रोने: 
लगती है, चुपचाप पड़ी नववध्‌ को अपराधी नायक ने जालिड्डन किया । 
विमशू--विख्म्भगानभिज्ञ नायक द्वारा कोपित नायिका की शवस्था का 
किसी द्वारा निवेदन, सखी के प्रति। एक तो अपराध किया, दूसरे, उसे: 
अमुफूलछ नदी किया । फिर वह कहाँ तब वर्दाश्त कर सकती है, नववध जो 
ठहरी ! ऐँठ गईं । त्व चालाक नायक ने फ़िर छुछु न किया, भालिद्ठन किया । 
तात्पय यह कि नववध्‌ की सम्मत्ति की प्रतीक्षा फे विना ही, क्योंकि उसकी 


सम्मति किसी प्रकार भी श्राप्त नहीं हो सकती, भालिड्डन जादि कार्य कर लेनेः 
चाहिए ॥ ४७ ॥। 
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हर 


तत्तो किचिञ होन्ति कहा विअसन्ति तहिं तहिं समप्पन्ति | 
किं मण्णे माउच्छा एकजुआणो इमो गामो ॥8५॥ 
[ तत एवं भवन्ति कथा विक्रसन्ति तत्न तत्र समाप्यन्ते | 
कि सनन्‍्ये साठ्ष्वस्तः एकयुवको5यं आमः ॥ ] 
उसीखे फथाएं घनती हैं, उस पर ही विकसित द्वोती हैं भौर उसी 
पर समाप्त होती हैं। सौध्ी, सुस्ते लगता है कि इस गाँव में एक ही 
औआुवक है । 
विमशे--नायिका का सातृभागिनी के प्रति चचन, किस्ली एक तरुण की 
घार-बार चर्चा करती हुए सखी का उपहास करते हुए । क्या कोई दूसरा युवक 
इस गांव में नहीं है कि वार-वार एक ही युवक की बातें घुनी-सुनाई ज्ञाती 
हैं १ सुनते-सुनते कान पक गए १ ॥ ४८ ॥ 
जाणि वश्॒जणाणि अम्हे वि जम्पिओ ताईँ जम्पह जणो वि | 
ताईं चिअ्न तेण पजम्पिआइं हिअअ्ं सुहावेन्ति ॥ ४६ ॥ 
[ यानि बचनानि वयसपि जल्पासस्तानि जल्पति जनो5पि | 
वान्येव तेन प्रजल्पितानि हृदय सुखयन्ति ॥ | 
जिन घातों को हम भी कहते हैं, उन्‍हें छोग भी कहते हैं, उनके द्वारा 
ऊऋष्टी जाने पर वे ही यातें हृदय को सुख पहुँचाती हैं । 
विमशे-प्रियवचरनों की सुखकारिता के सम्बन्ध में विरष्दोत्कप्ठिता का 
अनुभव-वचन अन्तरंग सखी के प्रति । वे ही बातें अपने तहँ कद्दी जाने पर 
प्रिय तो छगती ही हैं, पर दूसरे छोग भी जब उन्हीं को कहते हैं तो भी प्रिय 
लगती हैं [॥ ४९ ॥ 
सव्वाअरेण मरगह पिर्भ जणं जइ सुद्देण वो कज्जं | 
ज॑ जस्ख हिअअद््‌इभं तं ण मुहं ज॑ चहिं णत्थि ॥ ४० ॥ 
[ स्ो्द्रेण स्गयध्वं प्रियं जन॑ यदि सुखेन वः कार्येमू | 
यद्यस्य हृदयद॒यितं तन्न सुर्ख यक्तत्र नास्ति ॥ | 
अगर चुम छोर्गों को सुख से मतछव हो तो पूरे आादर के खाथ प्रियजन की 
चलाश करो, ज्ञो जिसका दिली प्यारा है, ऐसा सुख नहीं, ज्ो उसमें नहीं है । 
विमशे--पत्ति से कछष्ट करके विम्रुख नायिका को जार के समागम के 
लिए उत्साह्टित करती हुई दूती का वचन | यह बात किसी एक के लिए नहीं, 
घढ्क्ति सबके किए समानरूप से द्वितकर है, इसलिए कहती हुँ कि प्रियजन 
की तलाह में पूरे आादर के साथ रहना चाहिए और उसे पाकर ही दम लेना 
चाहिए, क्योंकि सारे सुख उसमें ही मिलते हैं ॥ ७० ॥ 
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दीसन्तो दिटठिछुओ चिन्तिज्नन्तो' मणबच्लहों अत्ता | 
उल्लावन्तों सुइसुहो पिश्लो जणों णिन्चरमणिञ्नों ॥४१॥ 


' दृश्यमानों दृष्टिखुखश्रिन्त्यमानो मनोवल्लभः खभ्रु । 
उल्लप्यमानः श्रुतिसुखः प्रिय जनो नित्यरमणीयः ॥ 

इंया जी, देखते हैं तो भाँखों को सुख देता है, सोचते हैं तो मन को 
र्यारा लगवा है, बातचीत करते हैं तो कार्नों को मज्मा भाता है, श्रियजन हमेज्ञा 
-सुदावना छगता है । 

विमशे--कामुझ का वचन, घेश्यासाता के प्रति, जब वह क्पनी बेटी को 
बिना सिंगार-पटार के उपस्थित देखकर घिगढ़ने छगी। अथवा, गंगाघर के 
अनुसार पूर्वगाथा की भांति दूती का वचन, नायिका को जार-समागम के 


“लिए किसी प्रोढ़ा के प्रति ॥ ५३ ॥ 


ठाणब्मट॒ठा परिगलिअपीणआ उण्णईअ परिचत्ता । 
अम्हे उण ठेरपओहर व्व उअरे चिचअ णिसण्णा ॥ ५२ ॥ 
[ स्थानश्रष्टाः परिगलितपीनत्वा उल्नत्या परित्यक्ता; | 
व पुनः स्थाविरापयोधरा इबोदर एबं निषण्णा:॥ ] 
स्थान से गिरे, मोटपन घे रहित, उन्नति को न प्राप्त, हम तो बृढ्ा स्रो के 
स्तनों की भांति पेट ही पर पढ़े रहे । 
विमशुे--झ्ुजंग का वेश्यामाता फ्लो प्रस्याब्यान । जब उसके पास्त घन 
था तब उसने बड़े जावभगत से अपने थद्दों आने दिया भोौर जब चह्द धनरद्िित 
हो गया तब उसे धक्के देखकर और यह कह कर निकाक दिया कि 'पेट पर 
पड़ा रद्दता है धर्थाव्‌ ख्नाने के छिप जमा रद्दता है, पेट कहीं का !! भथ जब 
उसने अपने पास घन इफट्ठा कर लिया तब कपनी बेटी का प्यार जताने छगी । 
उस समय उसकी बेटी का प्यार क्ष्टाँ चछा गया था १ जिस प्रकार चुद्धा र्छी 
के स्तन स्थानअश्ट, पीनरववच्चित, उन्‍नतिरद्दित द्वोकर पेट पर द्वी पड़े रद्दते हैं 
उसी प्रकार उन दिनों में भी ( स्ुजक् के कथनानुखार ) इन सभी दोर्षों को' 
प्राप होकर पेट पर पढ़ा रहता था। तात्पय॑ यह कि तुम तो पेसे की दाप्ती हो, 
तुमसे चष्ठ छगे जो गाँठ का पूरा हो | ॥ ७२ ॥। 
पच्चूसागअ रथ्निअदेह पिआालोज लोअणाणन्द । 
अण्णत्त खबिअसव्बरि णहभूसण दिणबइ णमो दे ॥ ५३ ॥ 
[ प्रस्युधागत रक्तदेह श्रियाल्ोक लोचनानन्द । 
अन्यत्र क्षपत्शवेरीक नभोभूषण दिनपते नमस्ते !। ] 
मोर में भाए, छाल देह वाके, प्रियदर्शन भाँखों के जानन्दुकर, अन्यतन्न 
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रात बिताए है आकाश के भूषण दिनपति ( सूर्य भगवान्‌ ) तुम्हें नमस्कार है; 


विमशे--खण्छिता नायिका का वचन सूर्य नमस्कार के ब्यपदेश से 
नायक के प्रति । नायक-पक्त में सपरनी के घर रातभर रहकर उसके नखबचिह्ों 
ले भलकृत द्ोकर भोर ही में तू पहुँचा है, तुझे नमस्कार दै। हाय ! मेरा तो 
सिफ तू पतिमान्न है, प्रिय तो किसी और का वन गया है। सूर्य भगवान--जैसे 
तुझे प्रणाम ही करना चाहिए | स० कण्ठाभरण में खण्डिता का उदाहरण ॥५४॥- 


विवरीअसुरअलेहल पुच्छ॒लि मह कीस गव्भसंभूई। 
ओशभषत्ते कुम्ममुहे जल्ललवकणिआ विर्कि ठाइ॥ ४४॥ 
[ पिपरीतपुरतल्लम्पट पृच्छुसि मम्र किसिति गसंभूतिम्‌ | 
अपवृत्ते कुम्भमुखे जललबकणिकापि कि तिष्ठांत ॥ ] 
विपरीतसुरत का छम्पट | तू भेरे गर्भ की सम्भावना क्यों पूछ रहा है ?' 
घड़ा का सुँह कोंघने पर क्या पानी की बूँद तक भो ठहरती है। 
विमशे--प्रिय के यह पूछुने पर कि क्‍या तू गर्शिणी है, नायिका का- 
चचन ॥। ५४ ॥। 
अच्चासण्णविवाहे सम॑ं जसोआइं तरुणगोबीहि | 
चडढन्ते महुमहण सम्बन्धा णिण्हुविज्जन्ति ॥४५॥ 
[ अत्यासन्नविवाहे सम॑ यशोदया तरुणगोपीभिः | 
वर्धभाने मधुमथने सम्बन्धा निँनूयन्ते ॥ ] 
कृष्ण बढ़ने छगे जौर जब उनक्का विवाह-काछ बहुत समीप भाने छगा तब' 
तरुण गोपियाँ यशोदा के साथ सम्बन्ध छिपाने छूगीं । 
विसशे--नायिका के प्रोस्साहनाथ दूती क्वा वचन । यदि प्रिय की चाह 
है तो छिसी दूर के सम्धन्ध से उसके कुछ छयने पर भी परवाह नहीं करनी , 
चाहिए, यहाँ तक कि ग्रोषियां भी श्रीकृष्ण के विवाहयोश्य होने पर यशोदा के 
साथ अपना सम्बन्ध छिपाने छगठी थीं, जिससे उनके साथ कृष्ण के विचाह में' 
कोई मड़चन पेदा न हो [॥ ण५ ॥ 
ज॑ ज॑ आलिहइ मणो आसावट्टीहि हिआअअफल्नअम्मि | 
तंतं बालो व्व बिही णिहुअं हसिऊझण पम्हुसइ ॥ ५६ ॥ 
[ थद्यदात्ोिखति सन आशाबर्तिकामिहृदयफलके | 
तत्तद्राल इव॒विधिनिश्वुतं हसित्वा प्रोब्छति ॥ ) 
हृदय के पाटे पर आशा की घत्तियों से मन जो-जो लिखता है उसे उसे 
बालक की भांति विधाता हँसता हुआ पूरा पोछि देता है । 
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विमर्श --भग्नमनोरथा नायिका द्वारा विधाता को उपालस्भ । क्‍्तिका ८ 
घत्ती, भर्थात्‌ चूलिका, ब्रश । चित्रकार तूलिकार्भों से किसी फछक ८ पाटे ) 
पर चित्र का निर्माण करता हुआ उसमें बहुत से रंग भरता दै। इसी प्रकार 
मन जाश्या की बहुरंगी तूलिकार्भों से हृदय पर बहुत-बहुत बातें लिख डालता 
है, पर विधाता को इन्हें मिराते हुए कुछु भी दिचकिच नहीं होती, घाबक 
की भांति हँसते-हँसते उन्हें मिटा देता है । उसे पता नहीं कि भाशाओं के रंग 
भरने में मेंने कितना श्रम किया है, कौर कितनी तकलीफ उठाई हैं | ॥ ५६ ॥ 


अणुद्दत्तो करफंसो सअलअलापुण्ण पुण्णदिअहम्सि | 
वीआसद्नकिसन्नभ॒ पढ़्िं तुह बन्दिमो चलणे ॥ ४७ ॥ 
[ अनुभूतः करस्पशः सकलकलापूर्ण पूर्णदिबसे । 
द्वितोयासइकृशाड़़् इदानीं तब वन्दामद्दे चरणों ॥ ] 
है सकछ कलार्भों से पूर्ण चन्द्र, पूर्ण-दिवस में हमने तेरे करों का स्पर्श 
अनुभव किया; है द्विततीया के संग से कृष, अब हम तेरे चरणों की चनन्‍्दना 
करते हैं । 
विभर्श- खण्डिता का वचन, घन्द्र के व्यपदेश से नायक के प्रति। सककछ- 
कलाओं से पूर्ण सोलह कलार्ओों से युक्त; पच्ष में, विविध ककाओं के प्रयोग में 
निपुण । करस्पर्श-किरणों का स्पश; पच्च में दर्थों का स्प॒श । पूर्णदिवसन्पूर्णिमा, 
पक्ष में, पुण्य दिन, प्राकृत पुण्ण की छाया पूर्ण और पुण्य दोनों हो सकती है। 
द्वितीया ८ दूछ तिथि; पक्ष में, अन्य नायिका या सपरनी । चन्द्रमा पूर्णिमा के- 
घाद द्वितीया या दूज तिथि में घट जाता है और नायक द्वितीया भर्थात्‌ अन्य 
महिला के साथ रसण करने से घट जाता है ! चन्द्रपत्ठ में, दूज तिथि का कृछ 
चन्द्र सबका अ्रद्धाभाव से प्रणग्य होता है, परन्तु यहाँ प्रस्तुत नायक के पक्ष 
में ध्रणाम का अभिप्राय है कि तुमसे भव भछग रहना ही अब्छा है। जब 
वियाष्ट भादि के छुभ दिन थे तब तो मैंने तेरा करस्पर्श अनुभव किया, अब” 
तो दूसरी का सद्ष करके तू घटता जा रहा है, तुझे प्रणाम है, मैं तेरे इस ढंग से 
तक भा चुकी हूँ ॥ ७७ ॥ 
दूरन्तरिए वि पिए कह वि णिअत्ताईँ समज्क णअणाईं | 
हिअर्ज उण तेण सम॑ अग्ज वि अणिवारिश्ं सम ॥ श्ए ॥ 
[ दूरान्तरितेडपि प्रिये कथमपि निवतिते सम नयने | 
हृदय॑ पुनस्तेन सममद्याप्यनिवारितं भ्रमति ॥ ] 
प्रिय के दूर शोझछ हो जाने पर किसी प्रहार मेरी शाँखें छौट जाई, 
पर हृदुय उसके साथ भाज्ञ मी बेरोक घूमता है । 
र२र गा० स० 
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विमर्श--विरह्दोस्कण्ठिता का वचन, दूती के प्रति ( गद्गञाघर )। भाँखें 
बेचारी तो अपने विषय तक हो पहुँच सकतो हैं, परन्तु हृदय तो क्ष्नत्यक्ष को 
भी गोचर करनेचाला ठहरा; भला वष्ठ केसे माने ? वष्ठ अब तक प्रिय के साथ 
ही छगा-लगा रहता है ॥ ५८ ॥ 


तस्स कहाकण्टइए सद्दाअण्णणसमोसरिअकोवे | 
सम्रुहालोअणकम्पिरि उबऊढा कि पिवज्िहिसि ॥ ४९ ॥ 


[ तस्य कथाकण्टकिते शब्दाकर्णनसमपस्ततकोपे | 
संमुखालोकनकम्पनशील्ले उपगूढ़ा कि भ्रपत्स्यसे ॥ ] 


उसकी बात चल पड़ती दे तो तू पुलक से भर जाती है, उसका शब्द 
आुन छेती है तो तेरा फोप दूर सरक जाता है और उसे सम्मुख देख कर 
कॉपने लगती है, फिर जब घद्ट आाछिड्वन करेगा तो तेरी फ्या हालत होगी 
विसशे--मान करने में असमर्थ नायिका के प्रति दूती का सप्रणय-कोप 
वचन ( गड्जाघर )॥ ५९ ॥ 
भरणमिअणीलसाहग्गललिअचलणद्धविहुअवक्ख उढा । 
तरुसिहरेसु बिहूंगा कह कह पि लहन्ति संठाणं ॥ ६० ॥ 
( भरनमितनीलशाखाम्रस्खलितचरणार्थबिधचुतपक्षपुटा: | 
तरुशिखरेषु बिहंगा: कर्थ कथमपि लभन्ते संस्थानम्‌ ॥ ] 
पेड़ की फुनपियों पर पंछी किसी-छिसी प्रकार टिकाव पाने छग्रे; क्‍योंकि 
बोक्ष से झुक्की नीली टहनियों की टंग पर से उनका आाघा पैर किस जाता है 
ओऔर वे अपने पांख फड़फड़ाने छगते हैं । 
विमशे--दूती फ्रा वचन, जमिसारिका नायिका को स्वरित करने के छिए 
( गंगाघर ) । तात्पर्य यह कि सन्ध्यासमय हो पहुँचा है, अमिसार की तेयारी 
फर छे, भवसर हाथ से न जाय ॥ ६० ॥ 


अहरमहुपाणघारिल्लिआइ जं॑ च रमसिओ सि सविसेसं। 
असइ भलाज्नरि वहुसिक्खिरि त्ति मा णाह मण्णुहिसि ॥ $१॥ 
[ अधघरमधघुपानलालसया यज्च रमितोडइसि सर्विशेषम्‌ | 

असती अलज्ञाशीला बहुशिक्षितेति मा नाथ मंस्थाः |! 


धघर का मधु पीने की लाछसा से जो विशेष प्रकार से तुग्हारे साथ रमण 


किया है, दे नाथ ! इसप्ते मत समझना कि यह न छज्नानेवाली और बहुत 
सीखी होने से छिनाल है । 


५“ 
विसश--नायिका का वचन, नायक के सन की छशाक्ला के निवारणार्थ । बहुत 
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कछा-कौशल के साथ नायिका द्वारा रमण करने पर यह मन में जाना स्वासा- 
बिक है कि इसके गुरुजन पहले मिछ छुके हैं. जिन्होंने हूस प्रकार रमण-कछा 
की सीख इसे दी है, मगर यह खयार सरासर ग़छूत है । गंगाघर ने इस 
गाथा को दूसरे ही भवत्रण को कश्पना करके समझाया दै। उनके भज्लुसार 
छिनाल ( झसती ) का वचन, भप्तती के प्रशंसक नायक के प्रति यह दे कि 
असती होने का मतलब यह नहीं होता कि वह छाज छोड़ बेठती है मोर 
रतिकला के प्रकारों को सीखी ट्वोती डै । व्कि वह अपने प्रिय के जघर-मछु के 
पान की छाछूसा से इस प्रकार पता फर बेठती है ॥ ६१ 0 
खाणेण अ पाणंण अ तह गहिओ मण्डल्ों अडअणाए | 
जह जारं अहिणन्दइ भुक्कइ घरसासिए एन्‍्ते ॥ ६२॥ 
[ खादमेन च पानेन च तथा गृहीतो मण्डल्तोउसत्या | 
यथा जारमभिनन्दति भुक्ृति भृहस्वामिन्येति ॥ ] 
छिनाऊ ने खिछाने भौर पिछाने से कुत्ते को इस प्रकार मना रखा है 
कि वह जार का स्वागत करता है और घर के माक्षिक के थाने पर 
आंकता है । 
विमशे--क्षिसी श्री का वचन, छिनाछ के प्रति कि छिनाछ की रछा कर 
पाना सुश्किल है ( गंगाघर )। 'मण्डछ! शठद का अर्थ 'कुक्कुर'ः फकोषसम्मत 
है ॥ ६२ ॥ 
कण्डन्तेण अकण्डं पक्लीमष्झम्मि विअडकोअण्डं | 
पइमरणाहि वि अहिअं॑ बाहेण रुआविआ अत्ता॥ ६३॥ 
[ कण्डू्यता अकाण्डे पल्लीमष्ये विकटकोदण्डम्‌ | 
पतिमरणाद्ष्यधिक॑ व्याघेन रोदिता श्वश्रु: | | 
असमय में विशाल धनुप को रगदते हुए ( पदछा करते हुए ) प्याध ने 
माता को पति के मरने से सी अधिक रुलाया ॥ 
विसर्श--दूसरी नायिका में भनुरक्त जमावा को देखने से जपची उुन्नी के 
लिए सोच में पढ़ी प्याघ की श्वास को देखकर किसी का वचन ( गंगाघर 2 । 
गंग्राधर ने अत्ता! को प्रायः शवश्र! ही साना है, अन्‍य छोग माता! के लिए भी 
इसका प्रयोग यन्न-तन्न समझते हैं। ग्राम्य-नीवन में छड़की के छिए पति तक 
को छोड़ देने की घटनाएँ सुन पढ़ती हैं जो इस गाथा को समघ्चने में बहुत 
कऊुछु सहायक प्रतीत होती हैं। निम्न शेणी की आर्य सहिलाएं घर णाए 
दामाद से झगड़ते हुए कहने लगती हैं कि सुझे मरद के मरने की तकलीफ 
उत्तनी न हुई लितनी कि मेरी बेटी को सुर्द्दारे द्वारा फष्ट दिए जाने से तकलीफ 
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हुई है । आखिर जब तुम्हें इसक्की देखभाल ही न करनी थी तो इसके साथ 
शादी तुमने क्‍यों की, आदि जादि ॥ १३ ॥ 
अम्हे उज्जुअसीला पिओओ वि पिअसहि विआरपरिओसो | 
ण हु अण्णा का वि गई वाहोहा कहँ पुसिज्लन्तु ॥ ६४॥ 
[ बय॑ ऋजुकशीलाः श्रियोडपि प्रियसखि विकारपरितोषः | 
न खल्वन्या कापि गतिर्बष्पीघाः कर्थ प्रोन्छ अन्ताम्‌ ॥ ] 
है प्रियसखी, हम सीधी-साधी ( औरत ) हैं, प्रिय सी हाव-साव के 
विकारों से प्रसन्‍न होनेवाछा है, दूसरी कोई भी गति नहीं है, वाष्पसमूह 
केसे पोछे ९ 
विमशे--क्यों वराघर रोती रहती है ) सखी के यह पूछने पर नायिका 
का उत्तर | जैसे हम सरलता के स्वभाव को छोडनेवाली नहीं, उसी प्रकार 
मेरा प्रिय भी घटक-मटक ( हाव-भाव ) का अनुरास नहीं छोड़ता। इस निराशा 
से कि भव प्रिय को अनुकूछ करने का कोई उपाय नहीं, भाँसू बहाने के सिवा 
झौर क्‍या हो सकता है १॥ ६२ ॥ 


धवलो सि जइ वि सुन्दर तह वि तुए मज्क रक्चिअं हिक्षर्ज । 

राअभरिएण वि हिआए सुह णिहित्तो ण रक्तो स्ि ॥ ६५ ॥ 

[ घबलो5सि यद्यपि सुन्दर तथापि त्वया मम रक्षितं हृदयम्‌ । 

रागभृतेडपि हृदये सुभग निहितो न रक्तोड्सि ॥ | 

यथधपि हे सुन्दर | चुम ध्वरछ हो, तथापि तुमने मेरे हृदय हो रप्लित 
कर दिया है और है सुभग, रागसरे सी हृदय में रखने पर तुम रक्त 
नहुए। 

विभमशे-- नायिका का उपाल्य्म, नायक को । धवछ ट्ोकर भी हृदय को 
रख्लित धर्थात्‌ छाल घना दिया, इस विरोध का श्लछेष से समाधान यह कि शअ्षन्नु - 
रक्त कर दिया, मेरा हृदय तुम्हारे भाने से स्नेह से भर गया। राग-भरे भर्थाव 
छाछी युक्त हृदय में रखने पर भी उसका लाल-गरुण तु्चमें संक्रान्त न हुआ, 
तुम रक्त सर्थाव्‌ रागयुक्त न हुए, तासपर्य यह कि मेरे अनुरागयुक्त हृदय में 
स्थान पाकर भी तुम भनुरागयुक्त न हुए । हस गाथा के पूर्वाष में विरोध! 
और रत्तराध से 'अतदूयुण” भलछार समझना चाहिए । नायिका ने पूर्वाध॑ में 
सुन्दर! और उत्तराध॑ में 'सुभग” सम्बोधन का प्रयोग किया है, उसका ताप्पय 
यह है कि मैंने तो तुर्हें प्रथम दृष्टिपात में ही तुम्दारे सौन्दर्य पर सुग्ध होकर 
अपने हृदय सें रख छिया और तुम दस प्रकार सौभाग्यहप्ठ हुए कि मेरे समग्र 
सद्भावों को ठुकरा दिया, तुम बड़े वो हो ! ॥ द७ ॥ 
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चब्चुपुडाहअविअलिअसहआर रसेण सित्तदेहस्स । 
फीरस्स मग्गछरागं गन्धन्धं भमह भमरछलं ॥ ६६ ॥ 
[ चन्चुपुटाइतबिगलितसहकाररसेन सिक्तदेहस्य | 
कीरस्य मा्गेलग्म॑ गन्धान्धं श्रमति अ्रमरकुलम्‌ | ] 
चन्चुपुट से भाहत होने से धाम के झड़ते रख से मींगे शरीरचाके शुक के 
सार्ग में छपकर गन्घान्ध भौंरे धूमते रहते हैं । 
विमशें--कामुक छोग गुणद्वीन परन्तु बाहर से चमक-दमकवाली भौरतों 
के पीछे पड़े रहते हैं, इस तात्पर्य से भन्‍्यापदेश द्वारा नायिका द्वारा नायक को 
अपने गुणोत्कर्ष का सूचन । छुक के शरीर की सुरभि न तो उसका स्वाभाविक 
गुण है, गन्ध के भन्धे भोरे उसे क्‍या जानें ? नायक के प्रति तास्पया थह कि 
अन्य युवत्तियों की चदक-सटक से उनके प्रति छुमाना नादानी है, हम जेंसी 
गुणशालिनियों के साथ प्रणय के मजे कुछ भोर ही हैं! गाथा में प्रयुक्त 
अमर! पद भोरों फा घाचक होते हुए उनके अमणशीछता दोष को ब्यज्लित 
करता है ॥ ६६ ।॥। 


एत्थ णिमज्जइ ज्त्ता एत्थ जहं एत्थ परिशणो सअलो | 
पन्थिअ रक्तीअन्धअ मा महँ सअणे णिमज्जिहिसि ॥ ६७ | 


[ अन्न निमज्जति अश्नरत्राहमन्न परिजनः सकल: | 
पथिक राष्यन्धक सा सम शयने निमड्डयसि ॥ ] 


वहाँ सासू की गष्टरी नींद सोती हैं, यहां में और यहां परिवार के 
सारे छोग सोते हैं; रतोंधी के रोगी बटोही, मेरी खाद पर ही मत पढ़ जाना । 

विमशे--प्रोषितपसिका तरुणी द्वारा अ्रवृद्धमदनांकुर पथिक को राद्रि- 
निवास के लिए सूचना । नायिका घात को इस ढंग से श्रस्तुत करती है कि 
रहस्यमेद भी न हो और पयिक फो विदित हो जाय कि रात में उसे वह 
अपने घर के किप्त स्थान में मिलेगी । “निमज्जति! अर्थात्‌ डूब जाती है, गहरी 
नींद सोती है, उसे सो जाने पर कुछ भो हृव-खब नहीं रहती । नायिका ने 
क्षपने लिए स्वाप-घोधक 'स्वपिमि! जादिं प्रयोग नहीं किया, उसका ताप्पय॑ 
यह है कि मुझे तो रातभर नींद ही नहीं जाती, सिर्फ सेज पर रेटी करवरदें 
घदछती रहती हूँ | उसने परिवार फे लोगों के सम्बन्ध में बताया कि वे पुक 
साथ सोते हैं । परस्पर बातें करते हैं जौर देर के वाद गह्टरो नींद लेते हैं, अतः 
उनसे सी डरने की बात नह्टीं। यह सब यात बिना पूछे बताने का मतलब 
फ्या है ? कोई सुननेवाछा रहस्य को समझ्च न छे इसलिए नायिका ने पथिक 
को रतौन्धी का रोगी बताया भोर साथ ही 'सेरोी खाट पर पढ़ मत जाना! इस 
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विसशे--सामिछाष व्यक्ति द्वारा किसी नायिका के मुखचन्द्र का वर्णन। 
चन्द्र जब उदय लेने लगता है तब उसका प्रश्येक भाग शनेः-शने! स्पष्टतर 
होता भाता भौर उसकी क्रम से मन में सुखबृद्धि होती जाती है, ठीक वही 
डश्य चोली उतारते समय ठसके मुँह का होता है । चम्द्रोद्य को नहीं देखा 
उस समय उसके मुख को देखा ॥ ७२ ॥ 


समविसमणिव्विसेसा समन्तओ मन्दमसन्दसंआरा | 
अइरा होहिन्ति पहा मणोरहाणं पि दुल्लब्ठा ॥ ७३ ॥ 
| समविषमनिविशेषाः समन्ततो मन्द-मन्दसश्वाराः । 
अचिराद्धविष्यन्ति पन्‍थानो मनोरथानामपि दुलेद्वनयाः ॥ ] 
बराबर और कँचखाल में कोई अन्तर नहीं रह जञायगा, चारों ओर चलना“ 
पफिरना धीमा पढ़ जायगा ( या छोर धीरे चलकर रास्ता तय करेंगे ), इस 
अकार माय तुरन्स मनोरथों के सी दुलंदश्य हो जायेंगे । 
विमशे--णब ग्रीष्म समाप्त हो रहा है, प्रिय बाहर से घर नहीं छौटा, 
-तो क्या भरे वर्षाक्ाल में उसका थाना सम्भव होगा, जब कि भाग मनोरथों 
द्वारा भी दुलदृ्य हो जाते हैं ? यद् वचन, नायिका द्वारा सानन्‍्त्वना देती हुई 
सखी के प्रति। अथवा, सखी हारा यह सूचना ह्वि मार्ग के समीप का कुक 
अभी सल्लेतयोग्य नहीं है, वर्षाराछ में हो उसका उपयोग सम्भव द्ोगा ॥७४॥ 


अइदीहराईँ बहुए सीसे दीसन्ति बंसबत्ताईं | 
भणिए मणामि क्षत्ता तुम्हार्ण वि पण्डुरा पुद्दी ॥ ७४ ॥ 
[ अतिदीघोणि बब्चाः शीर्ष दृश्यन्ते बंशपत्नाणि | 
भणिते भणाम्रि श्वश्रु युष्माकसपि पाएडुरं प्रष्ठम्‌ ॥ ] 
वधू के सिर पर बांस के बहुस छस्बे पत्ते दिखाई देते हैं, यह कह्दने पर मैं 
फहती हुँ कि सास जी, जाप की भी पीठ तो पीछी दे । 
विसश--वधू द्वारा सास को प्रस्युत्तर | जो लपराध जाप मुप्त पर लगाती 
हैं, ऐसा न समझ्चिए कि में कहने से चाज आऊंगी, सरासर आप भी उसी तरह 
अपराधिनी हैं । में मगर थाँस के वन में किसी के साथ रसण कर भाई हूँ तो 
साप भी खरहरी जमीन पर किसी के साथ सोई हैं [॥ ७४ ॥ 


अत्थक्करूसणं खणपसिज्णं अतिअवअणणिब्बन्धो | 
उम्मच्छरसंतावी पुत्तण पञचवी सिणेहस्स ॥ ७५ ॥ 


[ आकस्मसिकरोषकरणं क्षणप्रसादनसत्नी कवच ननिबेन्धः * 
उन्मत्सरसंतापः पुत्नक पदवी स्नेहस्य॥ ] 
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अचानक रूस जाना, छिन में खुश होना, झूठी बातों में हुठ, बहुत 
सन्ताप, बेटा | यह सनेद्ठ का ढंग है । 

विमशें-- नायिका के मान को विरक्ति समक्ष कर विरज्यमान नायक के 
बोधनार्थ बुद्धा दूती का वचन । चष्द मान करके तुश्तमें स्‍्नेष्ठ का ढंग भपनाती 
है भौर तू समझता है कि वह तुझे नहीं चाहती । मैं तेरा शुभ चाहने वाली हूं, 
सू मुझ पर विश्वास कर जोर मेरी बात सान । प्राकृत 'ठम्मच्छुर!ः ( उन्मतखर ) 
को गज्ञाभर से बहुल! भर्थ में समझा है। णन्यत्र “उन्मरूष्छेन! फो संस्कृत 
पाठान्तर सानकर 'प्रत्तिकूछ चचन से कुपित फरना? यह थर्थ किया 
है ॥७छण॥ 


पिजजइ कण्णश्लिधिं जणरवमिलिआं वि तुज्क संलावं | 
दुद्धं जणसंमित्रिअं सा बाला राअहंसि व्व ॥ ७६ ॥ 
[ पिबति कर्णाश्ललिसिजनरव्मित्तितमपि तब संल्ापम्‌ | 
दुः्घं जलसंमित्तितंं सा बाला राजहंसीव ॥ ] 
चह वाका जछ से मिले दूध को राजहंसी फी भांति जनरव से मिले त्तेरे 
संछाप को कान की अक्षल्षियाँ से पान करती है । 
विमशे--नायिका के अनुराग में सन्देहणीऊक नायक के प्रोर्साहनाथ दूती 
का चचन । भाखिर वह चाछथा ठहरी, स्वभावतः छजीछी | चह्द केसे छोगों के 
सामने तुम्दारी जोर निहारती । फिर भी, उसने जनरव--बारतों के घीच से 
धुम्हारी बातों को सुना ही, उसी प्रकार जेंसे राजहंसी जल को छोड़ देती 
है कौर दूध पी छेती है। त्ता्पथ यह कि उसके प्रति तुम्हारा यह अन्यथा- 
भाव सच प्रकार से गछत है, सुम उसके अनुराग को नजदीक से अनुभव करने 
का जो भ्रयास नहीं करते, उसी का यह फल है कि उसके प्रति गछत घारणा 
कर बेठे हो ॥ ७4 ॥ 
अइ उज्जुए ण लज्मसि पुष्छिज्वन्ती पिक्स्स चरिआईं | 
सव्वज्सुरदिगो सदवअस्स कि. छुसुमरिद्धीदिं ॥ ७७॥। 
[ अयि ऋज़ुके न लब्जसे पृच्छुन्ती प्रियस्य घरितानि | 
सवोदसुरभेसेरुनकस्य. कि कुसुमद्धिसिः ॥ ) 
शयि सरले | प्रिय फे चरित पूछुती हुई तू छजासी नहीं, भ्ग-णट्टः में 
खुशबूदार मस्वक की पृष्पसमद्धि से क्या २ 
विमशे- चार-चार प्रिय के गुर्णो को पूछती हुई नायिका के प्रति सखी 
का सामिप्राय वचत । लो सौन्दर्य, सौष्यच कआादि घिशिष्ट ग़ुर्णो से युक्त है, 
उसके भ्न्‍्य गुर्णो के घारे में प्रश्न ही कया ? तुझे तो दाम भी करनी चाहिएु। 
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हुआ है, रात में उसका पति गाया फरता है, शरद की 'ांदनी छिदकी रहती 
है, शतः वह सुखसाध्य नहीं है। अथवा, शरत्काछ में घाव पक जाने पर 
इछिक अपने घर रहता है मौर जब तक नहीं धान पका रहता तव तक 
उनकी रदा के छिए रुत पर रहता है, अतः इलिकवधू शरप्काछ के श्वतिरिक्त 
काल में सुछम है, यह किसी द्वारा किस्ती को बोधन ( गठ्गाघर ) ॥ ८९ ॥ 
अलिहिजइ पह़ुअल्ले हलालिचलणेण फत्लमगोबीए | 
केआरसोअरुमग्भणत सट्ठिभ कोमलो चल्लणो ॥६०॥ 
[ आल्िख्यते पद्ठतले हलालिचललेन कलमगोध्याः | 
केदारस्रोतोवरोधतियेक्‌ श्थितः कोमलगश्वरणः॥ ] 
घान की रखवालिन का पांक में ( छाप के रूप में पढ़ा ) वेत के वहाव 
के रोकने के छिए टेढ़ा ( भथवा तीन हिस्से में गड़ा ) स्थित कोमल चरण हढ 
चलने से जोच दिया गया है । 
विमशु--पर्षाकाल में धान की रखवालिन ( फलुमगमोपी ) के पर से 
चिहित खेंत का जोता जाता देखकर पथिक का वचन ( गद्भाघर )। यहां 
गन्नाघर ने प्राकृत 'तंस” को ति्यंक्‌ न समझकर “्यंश! समझा दे । उनका 
तात्पय है कि धान की रखबालिन पहले दिन घान के खेत का पानी खूखता 
हुआ देखकर भपने संकेत के भट्ट हो जाने के कष्ट से पेर के तीन दिस्से को ही 
खेत में रखा ॥ ९० ॥ 
दिश्वद्दे दिभहे सूसइ सझ्कअअभद्गवडिठआसझ्डा । 
आवषण्डुगअम्गुही कलमेण सम कल्लमगोदी ॥ ६१ ॥ 
[ दिवसे दिवसे शुष्यति सल्लेतकभड्डवर्धिताशड्डा । 
आपाण्डुरावनतसुखी कलमेन सम कल्लमगोपी ॥ | 
सक्ेत के भट्ट होने की भाशइा से सरी, पीछे भौर झुके सुख वाली धान 
की रखबालिन घान के साथ दिन-दिन सूखती जा रही है । 
बविमशे--धान के खेत क्षी रखचालिन को सुनाते हुए उसके चाहनेवाले 
अपने मिन्न के प्रति किघ्ी का वचन । सास्पय यट्ट कि घान के पूरें पककर कट 
जाने से पहले दी वह तुझे सुल्म है और उस्तकी इच्छा भी तू पूरी कर 
सकेगा ॥ ९१ ॥ 
णबकस्मिएण हअपामरेण दट्टूण पाउहारीओ | 
मोत्तव्वे जोत्तअपग्गहम्मि अवहासिणी मक्का ॥ ९२ ॥ 
[ नवकर्मिणा पश्य पामरेण दृष्ठा भक्तहारिकाम्‌ | 
मोक्तव्ये योवत्र्रग्रहेड्बहासिनो मुक्ता ॥] 


सप्तम शत्तकप्‌ ३५१ 


नई बनिहारी करनेवाले गंवार ने भात छानेघाली को देखकर जोत का 
पगहा खोलना चाहिए तो नाथ खोल दिया । 

विसमशे--फिसी पामर के चरित का कथन | 'पाठहारी? शब्द खेत पर भात 
पहुँचाने वाछी के अर्थ में देशी शब्द है। पाठान्तर 'पाणिद्ाारिभरोः भर्थाव्‌ 
पानीयद्दारिकाम्! पानी पहुँचाने घाली खेत पर काम करनेवाले बनिहारों 
की पतिनियाँ समय पर सोजन-पानी पहुँचाया करती हैं। प्रस्तुत में, एक तो 
वह बनिहारी का काम सीख रहा है, थोड़े ही श्रम से भूख भौर प्यास से 
तसइफड़ा उठा; अथवा, दूसरे क्षपनी प्रिय पत्नी के हाथ का पका भात खाने की 
अपार उरकण्ठा से वह इतना वि्वछ हो गया कि चह्द क्या कर रहा है उसे इसकी 
विछकुछ खबर ही न रही। 'जोत्त'! (-योकत्र ) जर्थात्‌ जोत, वेलों के गले में 
से ले जाकर हल के जुभाठ में लगाई गई रस्सी । अवहासपिनी क्षर्थात्‌ नाथ 
नाक की रस्सी, था नाधा ॥ ९२॥ 


दटहूण दरिअदीहं गोसे णइजूरएण हलिओ। 
असईरहस्समग्गं तुसारघवत्ते तिल्षच्छेत्ते ॥६३॥ 
[ दृष्टा हरितदीघ प्रातर्नातिखियते हलिकः 
असतीरहस्यमाग तुषारघदलते तिलक्षेत्रे ।। 
प्रतःकाछ घरफ से सफेद तिछ के खेत में हछचाहा दूर त्तक हरा 
'छिनाऊ का रहस्थ-मार्ग देखकर णध्यन्त कुपित नहीं होता । 
विमशे--नागरिक का वचन, सहचर के प्रति। हल्वाह्य देखकर क्‍यों 
कुपित नहीं द्ोत्ता, इसके उत्तर में गाथाकार ने कुछ भी नहीं संकेत किया 
है। करपना कर सकते हैं, कि वह इस कार्य को कोई महत्व नहीं देता हो 
या इससे कोई नुकसान न समप्नता हो। 'णइ्रजुरएः ( नातिखियते ) का 
पाठान्तर 'सण्ढाण जरए? साना जाय, तो 'वृषासानां खिथते! अर्थात्‌ साथों पर 
कुपित होता है, यह अर्थ प्रस्तुत में 'हलिक' पद्‌ के प्रयोग के औचिस्य के भज्ञु 
सार जान पद्ता है । वह इतना गेंवार है कि क्रिसी छिन्ाछ के रद्दस्थ-सा्ग को 
खाढ़ का गसन-मार्ग समझ्षता है, भौर उस पर कुपित होता है ॥ ५१४ ॥ 
स्लेज्ञिओ व्व णिज्जइ खण्डं खण्ड कओ व्य पीओ व्य ! 
चासागसम्मि भसग्गो घरहुत्तसुहेग पहिएण ॥९४॥ 
[ सझ्ोचित इवब नीयते खण्ड खण्ड कृत इब पीत्त इब | 
वोगसे मार्गों गृहभविष्यत्सुखेन पथिकेन ॥ ] 
परसात में घर में होनेवाले सुख के कारण पयिक मार्ग को मार्नों संदिप्त 
कर देता दै, मार्नों खण्ड-खण्ड कर देता है लौर मानों पी डालता है । 


श्श्र गाथासप्रशती 


विमशे--प्रियतमा के मिलनसुख की प्रस्याशा से बरसात में भी सुदूर 
सार्ग की चटोह्टी परवा नहीं करते । गद्नाघर के अनुसार इस कारण नायिका 
को भी यह ध्यान चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार का दुःख न हो ॥ ९४ ॥ 


धण्णा बहिरा अन्धा ते च्चिअ जीअन्ति माणुसे लोए | 
ण सुणंत पिस्ुणबअणं खलाणँ ऋद्धि ण पेक्खन्ति ॥ ६५ ॥ 
[ धन्या बधिरा अन्धास्त एवं जीबन्ति मानुषे त्ञोके | 
[ न आण्वन्ति पिशुनवचनं खलानामृद्धि न भ्रेक्षन्ते || ] 
मनुष्य-छोफ में वे बहरे भौर भन्धे घन्‍्य होकर जीवित हैं ज्लो चापलूसों 
की बातें नहीं सुनते भौर दुष्टों की बढ़ती नहीं देखते । 
विभशे--दुर्जज का उपचय देखकर किसी उत्तम महिका का परिताए 
( कुलवालदेव ), भर्थाव्‌ में पिशुन जनों की बातें सुनते-खुनते और खक जर्नों 
की सम्बद्धि देखते-देखते तंग था गई हूं, जीना हराम ट्वो गया है ॥ ९७ ॥ 


एण्ड बारेइ जणो तइआ मूइल्लओ कहिं दब गओ | 
जाहे बिसं व्व जाअं सव्वद्गभपहोलिर पेम्म || ६६ ॥ 
[ इदानीं वारयति जनस्तदा मूलकः कुन्नापि वा गतः | 
यदा विषमिव जात सर्वौज्नघूणितं प्रेम ॥] 
तब कहीं पर चुपचाप चछें गए थे । भव जब प्रेम विष की भांति सर्वाड्नः 
में फेल गया, तो छोग निवारण करते हैं। 
विमशे-लसदहशी नायिका के साथ अनुरक्त नायक का वचन, सखी 
(या मिन्न ) के द्वारा वारण करने पर उसके प्रति । 'मूहदछथो? शर्थाव्‌ 'मूक/ । 
कुछबालदेव ने 'मूलकः छाथा देकर गाथार्थ को संगत नहीं किया है । प्रेम 
होने के पूर्व रोका जा सकता है, पर प्रेम हो जाने के बाद उसका रोकना उसी. 
प्रकार सम्भव नहीं लिप्त प्रकार विष के वेग को ॥ ९६ ॥ 
कहूँ तंपि तुइ ण णाअं जद सा आसन्दिआणँं बहुआणं | 
काऊझूण छउच्चवचिअं (तुह दंसणलहला पडिआ ॥ ६७ 
[ कर्थ तद्पि त्वया न ज्ञातं यथा सा आसंदिकानां बहुनाम्‌ | 
कृत्वा उच्चावचिकां तव दशेनलालसा पतिता ॥ |] 
क्यों तुमने उप्ते मी न जाना क्वि बहुत सी आलन्दियों ( एक प्रकार 
की बेंत की कुर्लियों ) को नीचे-ऊपर छगाकर तुझे देखने की छालछूसा से 


गिर पद्ी ? 
विसशें--सखी हारा नायिका के भतिशय अनुराग के सम्बन्ध में नायक 
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सूचना ( कुलयालदेव ) | वह इतनी घढड़फड़ी में हो गई कि ठीक से उन 
कुर्लियों को छग्रा न प'ई और तेरे दर्शन की छालसा का दुष्परिणाम भुगत 
रही है, भौर तू है कि उसकी कोई खबर ही नहीं ढेता ॥| ९७ ॥ 
चोराणें काम्नआणँ अ पामरपहिआण कुक्कुडो बअइ | 
रे रमह बहह बाहयह एत्थ तरुआअए रअ्षणी ॥ ५८ ॥ 
[ चोरान्कामुकांश्व पामरपथिकांश् कुक्कुटो बद॒ति | 
रे रमत पहत वाहयत अन्न तन्‍्बी भर्वात रजनी ॥ ] 
चोरों, कामु्कों औौर बटोहियों से सुर्गा कद्दता दे “भरे, ले जा, रमण कर 
ले, हॉँक चल, कब रात थोड़ी बच रही है 
विमशे-रात्रिशेष में सुर्ग की भावाज पर किसी की उत्प्रेत्ा । चोरों से 
कहता है कि चोरी का माल अभसबाब छे जा, कामुक्कों से कि रसमण का काये 
समाप्त कर छे, भौर नीच बटोहियों से कि गाड़ियों पर माछ चढ़ा कर हॉक 
चल )! ९८ ॥ 
अण्णोण्णकडक्खन्तरपेसिभमे लीणदिट्टिपसराणं । 
दो चिचअ मण्णे कअभण्डणाईँ समहं पहसिआइं ॥ ९९॥ 
[ अन्योन्यकटाक्षान्तरभ्रेषितमिलितद॒ष्टिप्रसरो | 
द्वावपि सन्‍्ये कृतकलहो समक॑ अहसितों ॥ ] 
परस्पर कटाक्ष के भोतर से नजर फो भेजकर मिछाते हुए, पझगड़े हुए 
दोनों, छगता दे, साथ दी हंध पड़े । 
विमशे--नायिका जौर नायक के प्रणयकलद्ट के सम्बन्ध में सखी का 
वचन । कर तो बेठे प्गढड़ा, फिर तिरछी नजरों से परस्पर भांखें भी सेजने और 
मिलाने सी लगे | भाखिर प्रणयकोप कब तक विश्यम्नान रहता, दोनो हंस पड़े 
और कलह फुरं द्वो गया ॥ ९९ ॥ 
संभागहिअजल्लश्ललिपडिमा संकन्तगो रिमुहकसलं | 
अतिअं चिञ फुरओटठ विभलिअमन्तं हर॑ णगमह्‌ ॥ १०० ॥| 
[ संध्यागृहीतजलाञलिप्रतिमासंक्रान्तगीरीमुखकमलमू | 
अल्लीकमेष स्फुरितोएं बिगलितसंत्र हर॑ नमत॥ | 
सनन्‍्ध्या के लिए छी हुई जछाअ्षलि में प्रतिविश्व रूप ले पढ़ते गौरी के 
सुखकसछ को देखकर झुठ के ही फुरफुराते ओठ भौर विगलित मन्श्रवाले शिकष 


को नमन करो । 
बविसशे--प्रन्ध की समाप्ति में शिवजी का नमस्कार रूप मद्नकाचरण। 
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स्माणीय है कि ग्रन्थ के प्रारम्भ में कवि ने प्रात्ाकालीन सन्ध्या का प्रसक्ष 
छिया है भौर प्रस्तुत याथा में, चूंकि यह्द ग्रन्ध के अन्त में दी गई है, साथं- 
काछीन सन्ध्योवापन प्रासज्लिक है| प्रस्तुत गाथा का सामान्य छौकिक धवत्त- 
रण यह दिया गया है कि अनुरक्त नायिका केप्रति क्षन्ुुराग न रखनेवाले 
नायछ को यह किसी का उपदेश है। यहाँ तक की शिवज्ञी सी सम्ध्योपासन 
के समय भपनी प्रियतमा पावंत्री के अनुराग से अपने को विम्लुख नहीं करते, 
और तू है क्लि इस प्रकार की अनुरागवती फो गरूर में पहकर छुकरा रहा है ! 
गाणा ऊँ उत्तराघ में अन्यथा भाव से लभिभूत शिव के चित्र को बदी सफछता 
से प्रस्तुत किया है, भोठ तो सिफ फुरफुराते जा रहे हैं और मंत्र हवा हो गए 
हैं। यह ठीक उमी ढंग का चित्र है जो कमी-कभी काशी के घाटों पर धर्मानु- 
छान के अवपर में किसी सद्यः स्नाता को देखने में परायण और मन्त्र बुदबु- 
दाते धार्मिक जनों को देखने पर मन में भाता दे ॥ ३०० ॥ 
इञअ सिरि हालविरइए पाउअकव्पम्मि सत्तसए | 
सत्तमसर्अ समत्तं गाहाण सहावरमणिब्जंके ॥ १०१ | 
[ इति श्रीहालविरचिते प्राकृतकाव्ये सप्तशते | 
सप्तमशतं समाप्त गाथा स्वभावरमणीयम्‌ | ] 
इस प्रकार श्री हालविरचित प्राकृच काव्य सप्तशतक में गाधाओं का 
स्वभावतः रमणीय सप्तम शतक समाप्त हुआ | 
विमशें--'हाल! यह राजा शाल्वाहन की दूसरी संज्ञा है. ( गद्ला- 
घर )॥ १०१ ॥ 


समाप्रोड्य॑ अन्य; 


# पुसो कह्ृणासंकिश ग्राह्यपडिवदवड्हिभामोभो । 

सत्तसअभो समत्तो साछाहणघविरहशो कोसो ॥ 

[ एव. कविनामाहझलतगाथाप्रत्तिवद्वर्चित्तामोदः । 

सप्तशतकः समाप्तः शालवाहनतिरचितः कोषः ॥ 
इति पाठान्तरस्‌ ॥ 


गाथासप्रग्ती 


७ 
( उत्तराध॑म्‌ ) 
सुहृण ! इयें मज्क सही तुब्झ विशोएण घारिउं पाणे | 
सब्बद्द चिअ ण समत्थ त्ति बुब्किडं विस ग्मणाओ ॥ ७०६ ॥' 
[ सुभग ! इयं सम सखी तब वियोगेन घारयितु प्राणान्‌ | 
सर्वथेव न समर्थेति बुद॒ध्या विर्म गसनात्‌ ॥ ] 
रमन से विरत--है सुमग, यह मेरी सखी तेरे वियोग में प्राण घारण 
करने में किसी प्रकार समर्थ नहीं, यह बूक्ष कर गसन से विरत हो। 
विमशे--नायिका-सखी, का चचन, नायक के प्रति ॥ ७०१ ॥ 
गामारुह मिह, गामे बसासि, णअरहिइं ण आणामि | 
णाअरिभाणं पहूणो' हरेमि, जा होमि सा होमि ॥७०२ | 
[ 'आमारुद्दाइस्मि ग्रामे वसामि नगरस्थिति न जानामि । 
नागरिकाणां पतीन्‌ हरासि या भवासि सा भवामि ॥ ] 
ग्राश्या--रैवार हूं, गाँव में रहती हूं, शहरों रिवाज नहीं जानती हूं, . 
शहरवालियों के मरदों को मोद्द छेती हूँ, थो हूँ, सो हूँ । 
विमशे>गर्विता आस्या ( नायिका ) का चचन, सखिरयों के प्रति । छाया' 
काध्यप्रकाश से गुद्दीत । 'चन्द्राछोक' फी गागराभइलिखित “राकागम! व्याख्या 
में यह समानार्थों श्लोक मिलता है--- 
ग्रास्याउस्मि नाग्ररीचृत्ते नभिज्ञाउस्सि चाहशी । 
रसणानां सानसानि नागराणां हरास्यहस्‌ ॥ ७०२ ॥ 
ओसर, रोतुं चिअ णिम्सिइआइ सा पुससु से हअच्छीई' ; 
दुंसणमेत्तुम्मइएहि" जेहि सोल॑' तुह ण॒ णाअ॑ ॥ ७०१ ॥ 
[ अपसर, रोदितुमेब निर्मिते मा उत्पुंसय हते अक्षिणी से । 
दशनसात्रोन्मत्ताभ्यां याभ्यां तव हृदयमेवंरूप न ज्ञातम्‌ ॥ ] 
१. गश्महरि अग्डि, गासेरुद्मासि । २. वश्तम्मि ३. पढ्चिणो ।- 
४. ग्राम्याउस्सि ग्रामे ज्ञावा। ५, दंसमे त्तर्म प्तेहिं । ६, हिक्षअं। ७, प्रोब्छ, . 
सार्जय । 
२३ गा० स० 


्ण्‌ गाथासप्रशती 


सुई भाँखें--हटो, मेरी सुई भाँखें रोने के लिए ही वनी हैं, मत्त पोंछो, 
'फैधघल दर्शन पाकर मतवाछी जिन्होंने तेरे शील को नहीं पहचचाना। 

विमशे--छपराधी नायक को अपने अनुराग की सूचनापूवंक नायिका 
द्वारा तिरस्कार । छाया ध्वन्यालोक! से गरह्दीत । उत्तराध की छाया के कुछ 
परिवर्तित पाठ का श्रर्थ दस प्रकार दै--'किवक दृ्शन पाकर सतवाली निनर 
( शँखों ) ने तेरे ऐसे हृदय को नहीं पहचाना ॥ ७०३ ॥ 


रणरणअप्लुण्णहिभ्रओ चिन्तन्तो विरहदुव्ब॒लं जाओं। 
3अम्ुणिभणिअवसही सो बोलीणो गरासमब्झेण ॥| ७०४ ॥ 
[ रणरणकशुन्यहृदयश्रिन्तयन्‌ विरहदुयलां जायाम्‌ | 
अज्ञातनिजवसतिः स व्यतिक्रान्तो प्रामसध्येन ॥ ] 
बेखुध--उत्कष्छठा से सूना हृदयवाला, विरह से दुबराई. पत्नी फ्े 
अयान में लगा चह भपने घर की क्योर बिना झुड़े ह्वी गाँव के बीच से 
निकल गया। 


विमशे--नायक्त के सहचर का वचन, अन्य छोगों के प्रत्ि। नायक को 
यह्द सुध-बुध नहीं रह्ठी कि वह भपने ही याँव प्रे जा रहा है, नो उसका 
शन्तव्य है ॥ ७०४ ॥| 


सुअणा ण दोसइ चिचअ खलपहुले डडढजोअलोअम्मि | 
जह काश्नसंकुला तह अ हंपपरिवारिआ पुहवी ॥७०४॥ 


[ छुज्ञनो न दृश्यत इब खल्बहुले जीवलोके । 
यया काकसंकुला तथा न हंसपरिवा रिता प्रुथ्बी ॥ ] 
सुज्ञन का भमाव--छुष्ट जर्नों से व्याप इस जक्के संघार में सुजन दिखाई 
नहीं देता; पृथ्वी जैसी कौओों ले भरी है, चेसघी हँसों से घिरी नहीं है । 
विमशे--घछ नायक को उद्देश्य करके नायिका का चचन। यह गाथा 
'पीताम्वर की टीका गाथासप्ठशद्ीप्रकाशिका! ( सम्पादक श्री ज्गद्दीशछाछ 
आखरी ) में क्रमाक्कठ ७०५ में मिछतती है ॥ ७०७ ॥ 
ज॑ं मुच्छिआइ ण सुओ कलंबगंघेण तं गुण *पडिश् | 
इअरा गज्निअसहो जीएण तविणा ण बोलन्तो ॥ ७०६ ।। 
[ यन्‍्मूच्छिता न च श्रतः कदम्बगन्घेन तदूगुणे पतितम्‌ | 
इतरथा गर्जितशब्दों जीवेन त्रिना न व्यतिक्रामेत्‌ | ] 


4. अगणिक्षणिअवप्तह्द, भासंब्चिभवसही, उदशछ्धि भगिभवस ही । 
२. त॑ं से ग्रुणर्मि जा कछम्वगन्घेण जं गणा मोहं। 


उत्तराधम ३३ 


सुयोग--जो कि फदम्ष की गन्ध से मूर्चिछित हो गई भौर नहीं खुना यह 
कष्छा हुआ, नहीं तो ( मेघ का ) यर्जन प्राण छिए बिना नहीं छोड़ता । 

विभश-दूती द्वारा चायिका का दिरद-निवेदन, नायक के प्रति । छाया 
'सरस्वती कण्ठाभरण! से प्राप्त । यदि वह मूर्किछित नहीं होती तो जीना 
सम्भव नहीं था। भर्थात्‌ वह एस वर्षाकाल में तेरे विरह में प्याकुक प्लो रही 
है।भौर तू, न जाने किस चक्कर में पड़ा है [॥ ७०६॥। 


पीणपओहरलगरगंं दिखाणँ परवसन्‍तजलअसमअविइण्णं | 

सोहग्गपढमइण्हं पन्‍्माअइ सरसणहबर्भ! इन्द्घणुं | ७०७॥ 

[ पीनपयोघधरत्ञरन दिशां श्रसवज्जलद्समयवितीणपू | 

सोभाग्यप्रथमचिहं प्रम्लायति सरसनखपदमिन्द्रधनुः ॥ ] 

इन्द्रधनुध--विशाओओं के पीन पयोधर में गा, भ्वास फरते हुए जलद- 
काछ द्वारा भर्पित, सौभाग्य का प्रथम चिह् सरप नखच्नतरूपी इन्द्रधनुप 
महिन हो रहा है । . | 

पिमशें--नायक से विरह्द निवेदन | यद्द गाया प्रवरसेन के सेतुबन्घ 
महाकाष्य ( १।२४ ) में मिलती है। 'सेतुबन्ध' के टीकाकार रामदास के 
छनुसार प्रवास के समय नायिका के स्तन पर नखछ्तत् का क्षपंण कामशास्र के 
अनुफूछ है। प्रस्तुत में दिशाएँ नायिका हैं तथा जलूदुकारऊ नायक । पयोधर 
मेघ तथा स्तन इन दोनों कर्थों में प्रयुक्त है । 'जरूद! शब्द 'जडढद! के रूप में 
भालिट्न द्वारा जालय धर्पित फरनेवाछे मायक के लिए भी साथक हो 
जाता है । यह गाथा 'भल्कारकौस्तुभ! में 'हपक! के उदाहरण रूप में उद्छत 
ड्ै॥ ७०७॥ 


एत्ती मत्तस्मि थवा पुत्तीमत्तम्मि लअणा भत्तो। 
अगईज अचत्थाए दिअहाई भित्तर तरइ ॥ ७०८॥ 
अग्रतिक भवस्था--भर्थ ध्स्पष्ट । 
विमर्शं-एक टीकाकार छिखते है 'पएत्तेन यस्य यदुचितं कर्म तस्य 
सत्परिशीलयतो बेरूष्पापतिरषि मलछ्धारायेति दर्शितम! ॥ ७०४ ॥॥ 
ज॑ भसरणो व्य डड्ढो गामो साहीणबहुजुंआणो वि। 
संभमविसंटुलाणं त॑ दुच्चरिअं॑ तुह थणाणं ॥ ७०६ || 
[ यदशरण इब दम्धो ग्राम! स्वाधीनबहुयुवा5पि | 
- - सम्श्रमविसंष्ठुलयोस्तदू दुश्वरितं तब स्तनयो: ॥ | 


१३. सरणहपह । 


श्र व गाथासप्रशती 


दुश्चरित--जो कि बहुत से जवानों के रहते हुए भी गाँव भनाथ की 
भाँति जछ गया, वह हृड्बड़ी से उधर पढ़े तेरे स्तनों का दुश्वरित है । 

विसशे---नायक को सुनाते हुए दूती द्वारा नायिका के स्तर्नों की प्रशंसा । 
जब गाँव में आग लग गई तब नायिका के दृडुबढ़ाने से उघरे स्तनों के देखते 
में खोये युवकों ने भाग चुझञाना बन्द कर दिया, फलतः सारा गाँव जल 
गया ॥ ७०९॥ 


सो बि जुआ साणहणो, तुम पि माणस्छ' असहणा, पृत्ति ! 

मत्तच्छलेण गम्मड सुराइ उबरिं पुससु हृत्थं ॥ ७१०॥ 

| सो5पि युवा मानधनस्त्वसपि सानस्यासहना, पुत्रि ! 

मत्तच्छलेन गचरुछ सुराया उपरि स्प्रश हस्तम्‌ ॥ | 

मानधन--घह तरुण भी मानी प्रकृति का है और हे पुन्नि, तू भी किसी 
का मान ( शान ) बर्दाश्त नहीं करती । ( उत्तराध णस्पष्ट ) 

विसशे--दूत्ती द्वारा फलद्दान्तरिता को कथवा कुट्टनी का पुश्नी को छन्नु- 
नयाथ प्रेरणा ॥ ७१० ॥ 


केअइगन्घहगव्विरअरंजिआहणहि | 
कंठअसवलितणुत्तव छड्डिअभवलाणं ॥ ७११ ॥ 
केतकी-- अर्थ भस्पष्ट ॥ ७११ ॥। 
अह'* सुअइ दिण्णपडिवक्खवेअणा पसिढिलेहि अंगेहि । 
णित्तत्तिअसुरभरसाणुवंधसुद्द णिब्भरं बहुआ'. ॥७१२॥ 
[ अवस्वपिति दत्त्रतिपक्षवेदनं प्रशियिलेरज्नेः | 
निवतितसुरतरसानुबन्धसुखनिभरं स्तुषा ॥ ] 
जिधिछ अम्न--वहू ढीले पढ़े अन्नों से सम्पत्त सुरत के भानन्द छाभ से 
सम्यक्‌ प्रकार सौतों को बेदना पहुँचाते हुए सो रद्दी है । 
बविसशे-दूती द्वारा नायिका के सौभाग्य का प्रकाशन । छाया 'सरस्वती- 
कण्ठाभरणः से प्राप्त ॥ ७१२ ॥ 
जइ तेण तुज्क वअणं ण कअ', सह कारणेण अ, हआसे | 
सा कोस खण्डिअतर्ड णिआहरं, दृइ ! दुम्मेसि ॥ ७१३॥ 
[ यदि तेन तब बचने न कृत, सम कारणेन च, हताशे | 
सा किसिति खण्डितत्ट निज़ाघरं, दूति ! दुनोपि॥ ] 


१, मण्णुस्स । २. भोसुसह । ३, सोण्डा । 








उत्तराधम्‌ श 


खण्डित अघर--यदि उसने मेरे कारण तेरी घात न सानी तो री हताशे ! 
दूति ! भपने खण्छित अघर फो किस कारण दुखाती है ! 

विसशे--नाविक्ला का वचन नायक्ष द्वारा उपभुक्त होहर लौटी दूती के 
प्रति॥ ७१३ ॥ 


निर्मेलगगनतडागे त्तारागणकुसुमभिते तिमिरे। 
सिकरबोबालं चरति मगाह्लो सराल इब ॥ ७१४ ॥ 
गग़नतदाग--भन्‍्ध् कार सें त्तारागण से प्ुष्पित निर्मल भाकाश के सरोचर 
में चन्द्रमा हंस की भाँति ्रमण करता है । ; 
विमशें--भभिसतारिका के उद्दीपनार्थ दूती का उद्गार। इस गाथा का 
प्राकृत पुव॑ संस्कृत रूप उपछठ्घ नहीं है। 'सिक्रवोवालस! यह पद बिलछकुछ 
जरपष्ट है ॥ ७१४ ॥ 
दिद्ठाइ' जं ण दिद्दो, सरलसहाबाइ ज॑ च णालबिओ | 
उपआरो जं ण कओ त॑ चिश्न कलिअ' छइल्लेहिं ॥ ७१५ ॥ 
[ दृष्टया यश्न रृष्ट), सरलस्वभावया यघ्च नालपित: | 
उपकारो यज्न कृतस्तदेव कलितं विदग्यैः ॥] 
भनुमान--जो कि दृष्टि से न देखा, सरल स्वभाववाली ने ज्ञो कि 
यातें न कीं जौर जो कि उपछार न डिया उसे छेलों ने ताढ़ लिया। 
विमशे-स्नेद्द जाहिर करने का यह भी एक ढंग है, यह नागरिक का 
चचन मित्र के प्रति । “वस्जाछूमग! में हस प्रकार पाठ है-- 
सहसत्ति जं ण॒ दिठ्ठो सरकसहाघेहि ज॑ ग भाछत्तो। 
उचयारो जे ण कओ त॑ं चित्र कछिश॑ घुद्रलेडिं ॥ 
घट्टखा पन्‍न इृष्टः सरल्तस्वभावेन यन्‍्मालपितः | 
उपकारों यज्ष कृतस्तदेव फछित॑ छेकेः ॥ 
'अलझ्वार कौस्तुम! में विएय ( विचितन्न ) भलझ्ार का उद्दाहरण || ७१५॥ 
अविरलणिगाअपुलओ पअडिक्षकम्पो पमुक्कृसिक्कारों | 
हेमन्ते पहिआजणों सुरआसत्तो उत्र पढिहाइ ॥ ७१६॥ 
[ अविरलनिगेतपुलकः प्रकटितकम्पः प्रमुक्तसीत्कारः | 
हेसन्ते पथिक्जतः सुरतासक्त इंच प्रतिभाति॥ ] 
शीतात पथिझछ--रोमाब्च सरदंत्र निकछ जाता है, कंपकपी प्रकट हो जाती 
है कौर सी-सी की भावाज् निकलने छपती है; पथिक्त लोग हेमन्त में छुरत 
कर्मनिरत से प्रतीत होते हैं । 


३. दिद्वीभ । 


हू गाथासप्तशती 


विमशे--शीत्ातं प्थिक की अवस्था के वर्णन के निमित्त से पथिक को 
सब्भोगार्थ जावाहन ॥ ७१६ ॥ 

बहुविहृविलासभरिए सुरअे लब्भन्ति जाइ सोक्खाई | 

पिरहम्मि ताइ पिअस॒हि ! खाउग्गिण्णाइ कीरंति | ७१७॥ 

| बहुविधविज्ञासभरिते सुरते लभ्यन्ते यानि सौख्यानि | 

बिरहे तानि प्रियसखि ! खादितोदूगीणौनि क्रियन्ते ॥ | 

भनुभूति-दे प्रियलखी, घहुत प्रकार के विलार्सों से भरे सुरत में जो 
मजे पाते हैं उन्हें विरह् में उयल डालते हैं । 

विसशे--विर द्िणी द्वारा अपने अनुभव का निवेदन सखी के प्रति । तुल- 
नार्थ ७६८ गाथा दर्शनीय ॥ ७१७ ॥ 


सेउल्लणिश्ंवालग्गसण्हसिचअस्स मग्गमलहन्तों । 
सहि ! मोहघोलिरो अज्ज तस्स हसिओ सए हत्थी || ७१८ ॥ 
[ सेकाद्रेनितस्बालवनश्लच्णसिचयस्य मार्गनल्भमान: । 
सखि ! मोहघृर्णनशीलो5ञ्य तस्य हसितो सया हस्तः ॥ ] 
मोह--हे सखी, भाज स्नान से भींगे नितम्य पर घिपझई मसहीन कपड़े के 
घीच रास्ता न पाने से उसका हाथ मोध्ठ सें पढ़ यया तो मझुझ्ते हंसी जा 
गई ॥ ७१८ ॥ 


दुईकज्नाअण्णणपडिरोहं॑ मा करेहिइ इस ति। 

उत्थंघेइ व तुरिअं तिस्सा कण्णुप्पल॑ पुलओ ॥ ७१६ ॥ 

[ दूतीकायोकर्णचप्रतिरोध॑ भा कार्षीरिससिति | 

ऊथ्व ददातीब त्वरितं तस्याः कर्णोत्पलं पुल्लकः ॥ _] 

कर्णोरपल--'मुझ्े दूती के कार्य छुनने सें विष्च मत कर! इस प्रकार उसका 
रोमान्च शीघ्र कान पर के कमछ को मसार्नों ऊपर हटा देता है । 

विसशे--नायिका के. अतिशय प्रियानुराण की नागरिक द्वारा 
फपना ॥ ७१५९५ ॥ 


सा बच्चसु वीसम्म॑ पुत्तत ! चहुआरभथो इसो लोओ | 

सूईवेहो कण्णस्स पेच्छ कि णिब्जद पसाणं ? ॥| ७२० ॥ 

[ मा गच्छत वि्रम्सं पुत्र॒क ! चाहुकारको5यं लोकः | 
सूचीवेघ: कर्णस्य पश्यत कि नीयते प्रसाणम्‌ ?॥ ] 


चाहुकारक--वेटा | विश्वास मत कर, यह संसार मिट्योछा है; खुई से 
कान का छेदना कोई प्रमाणित होता है ? हक का 


० पक, गा 
3, प2०7॥ ० ४ औ ४ 


उत्तराधम्‌ ् 


विमशे--प्रौढा द्वारा वेश्या के जाल में फंसे चायक को छितोपदेश । सीटी 
चार्तों के फेरे में नहीं पढ़ना चाहिए | कान छेदने के पूर्व गुद खिछाने की प्रथा 
है, लेकिन कान के छिंदुने का कष्ट जो होता है उसे सिद्ध करने की शावश्यकता 
नहीं । वेश्याएं पहले मीठी बोर बोछत्ती हैं भौर बाद में हृदय विदीण करने 
लगती हैं । छाया पीतामग्बर की दीका से प्राप्त ॥ ७२० ॥ 
अमिभ्षमर्ज चिञ्र दिअअं, हृत्था "तण्हाहरा सअण्हा्णं। 
चंदसुह' ! कत्थ णिवसइ अमित्तद्हणों” तुह पआबो॥ ७२१ ॥ 
[ अम्रतमेष हृदय ! हस्तो तृष्णाहरी सत्ृष्णानाम्‌ | 
चन्द्रमुख | कुत्र निवसति अमित्रदहनस्तव ग्रतापः ॥ ] 
चन्द्रमुख--हे चन्द्रसदश मुखवाले ! तुर्हारा हृदय भम्झतमय ही है, हस्त' 
सतृष्ण छोपों की वृष्णा को दूर करनेचाछा है, फिर शन्नुओों का दृद्दन करनेवाछा 
तुर्हारा प्रताप कहां रहटा है १ 
विमशे- नायक के सौन्दर्य भौर प्रताप की प्रशंसा । पीताम्वर भौर चेचर 
ने चन्द्रमुष्ति' ( चन्द्रसुखि ) पाठ दिया है जो उचित नहीं प्रतीत द्वोता। 
छाया पीतचाम्बर की टीका से प्राप्त ॥ ७२१ ॥ 
दिट्ठीअ जाव पसरो ताव तुसं सुहआ ! णिव्बुइं कुणस्ि | 
वोलीणद्ंसो तह तवेसि जह 'होडदिदठेण ॥ ७२२ ॥। 
[ दृष्टेयावत्‌ प्रसरस्तावस्त्व॑ सुभग ! निवृति करोषि । 
व्यत्तिक्रान्तद्शेनस्तथा तापयसि यथा होतृदृष्टेन ॥ ] 
ऋष्विज दर्शन--जहां तक दृष्टि की गति है वहाँ तक तुम भानन्दित करते 
हो, दृष्टि से भोघचल होने पर तुम्हारा दर्शन ( स्वप्न से ) ऋत्विज्ञ के दर्शन के 
समान है । 
विमशे--विदग्ध नायिका द्वारा प्रणण का निवेदन नायक के प्रति। 
स्वप्न में ऋत्विज का दर्शान झशशुभ साना जाता है, जेसा कि 'स्वप्नाध्याय! में 
कहा दै-- 
'रक्ताम्घरघरः कृष्णः स होताउप्रियदर्शानः । 
ददाति दारुणं दुःखे दृए: स्पृष्टो ह्टिनस्ति च ॥ 
तासपय यह कि स्वप्न में तुल्द्दारा इष्टि पथ पर भाना किसी विशेष भरकुशल 
( खत्यु ) का सूचक्त है ॥ ७२२ ॥ 





१, तददहाहरासभरद्वार्ण । २. चन्द्रमुद्दि ३. अमित्त उहणोतु ह. 
घनणावो ।. ४. दोदुद्टिठेण, दुटठसिविगेण ( दुष्स्वप्नेन )॥ ' **' 


् गाथासप्तशती 


काचित्‌ कृताथोमिसारा सपत्नी: श्रावयन्ती अभिसारणुप्ति 

आह--कुप्पासं इति | कूर्पासान्तरे त्वं पाक्षिकं (९) भण 

ताः दुःखबलाधिकारेण सा स्तनयोमम कृतावस्था | 

कूृपासकश्नौलः, . कव्चुलिकेति यस्य प्रसिद्धि! ॥ ७२३ ॥ 

कुर्पासक--सूल गाया प्राप्त नष्टी है । चेवर ने उसकी टीका उद्छत की 
“है, इससे अर्थ का अन्‍्दाज़ा नहीं छग्राया ज्ञा सकता | जवतरण के अनुसार 
कोई नायिका अमिसार पूर्ण होने पर अपनी सपरिनियों को भमिसार का रहस्य 
-छुनाते हुए कहती है ॥ ७२४ ॥ 

गजंति घणा, पंथाणो बहुतणा अ, पसारिआा सरिभा | 

अज्ज वि उब्जुअसीले ! पइणो सरग॑ पलोएसि ।| ७२४ ॥ 

[ गजन्ति घना, पन्थानों घहुदृणाश्र, प्रसारिता: सरितः | 

अद्यापि ऋजुकशीले !  पत्युमोग॑ प्रलोकयसि ॥ ] 

कजुकशीछा--मेघ गरणने लगे, राह्ों में घास वढ़ गई, नवियों फेक गईं, 
'अरी भोलीभाली | भाज भी पति का घाट नोहती दै ? 

विसश--नायिका को शीलस्याग के छिए दूती द्वारा प्रवर्तन। .वश्जा- 
-छर्ग! में पाठ और छाया इस प्रकार --गड्न्नत्ति धणा भग्या य पन्‍्थया 
पस्तरियाउ सरियाभो । भ्ज्ञ वि रज्ज़भप्तीले पियस्सख पन्थं पछोएसि ॥ ६४८ ॥ 
ग्नन्ति घना भग्नाश्ष पन्‍थानः भ्रसताः सरिता । अधाप्युज्ञशीले प्रियस्प पत्याने 
पअलोकयसि ॥ ७२४ |॥। 

उण्होी त्ति समत्थिज्ज३ डाहेण सरोरुहण हेमंतो। 

चरिएहि णब्जइ जणो संगोधंतो वि अप्पाणं ॥ ७२४५ ॥ 

[ उष्ण इति सम्थ्यते दाहेन सरोरुद्यणां हेमन्तः । 

चरितिज्ञीयते जनः संगोपायन्नप्यात्मानम्‌ ॥ ] 

हेमन्त नहीं, ग्रीष्म--फकमर्ों को जछा देने से हेमन्त “उच्ण' समर्थन 
पिया जाता है, अपने को छिपाता हुआ भी भादमी कार्य से पहचान छिया 
जाता है । 

विसशे-हेमन्त की निन्‍दा के निमित्त से भभिसार-नध्यान के भंग की 
खूचना ॥। ७२५ | 

उवहारिआाइ सम पिंडारे! उअ ! कहं कुणंतम्मि | 

णबबहुआइ सरोस सब्व विचअ बछणआ झमुकका॥ ७२६॥ 


१७ पंंढारो || 


उत्तराधम्‌ ६ 


[ उपहारिकया ससक॑ उअ कथां कछुब॑ति। 
नवबध्या सरोध॑ सर्वे एबं बत्सका मुक्ताः॥ | 
बोक ढोनेवाछी--देखो, घोप्च ढोनेदाली के साथ भ्रट्टीर बात करने रूगा 
तो नववधू ने क्रोध से सभी घछुढ़े खोल दिये । 
विसशे--नागरिक का वचन सहचर के प्रति, कि सख्ती को भपने पत्ति की 
न्‍य युवत्ती के साथ बातचीत सह्य नहीं दह्ोती | बछुदे खोछ देने से गायें 
पिया जायंग्री ओर दूध नहीं मिलेगा । 'सरत्वतीकृण्ठाभरण! में पाठ इस 
प्रकार है-- 
पठसघरिणीभ समझ उभ पिंडारे दर॑ कुणन्तरिमि । 
णवच आह सरोस सब्व पिच वष्छुभा म्ुक्का ॥ 
प्रथमग्रृह्िण्या समर पश्याभीरे भय कुंति । 
नचवध्वा सरोप॑ स्व॑ंडपि च वस्सका मुक्का। ॥ ७२६ ॥। 
पज्जालिकण अरिंग मुद्देण पुत्तिए' ! किणो समोसरसि | 
थणअलसपडिभ्रपडिमा फुरन्ति ण छिवंति ते जात्ला | ७२७ || 
[ प्रज्याल्यामि भुखेन पुत्रिके! छकुतः समवसरण्ति | | 
' स्तनकलशपतितप्रतिमाः स्फुरन्ति न स्पृशन्ति त्वां ज्वाला: ॥ ] 
स्तनकलश--चेंदी, सुंध से भाग बढ़ाकर क्‍यों खिप्तकती है? तेरे स्तन- 
फछश पर प्रतिविग्बित लपटे चमकती हैं, स्पर्श नहीं करतीं । 
विमश--वेश्वामाता द्वारा पुत्री के मुभ्यत्व भौर कान्ति की प्रशंसा भुमज्ञ 
के प्रोभनार्थ | अथवा रन्धनकस में व्यग्न स्ली को अनुकूल करने के लिए 
कुद्दनी का उद्गार | भ्थवा नायक के प्रछोमनार्थ पामर स्त्री के स्तनमण्डर की 
शोभा का चर्णन ॥ ७२७ ॥ 
अरिग अब्युत्तंतीअ पुत्ति! पडिघागआ कबोलम्सि ! 
कण्णोत् विअपल्वलच्छि संघेइ ते जाला ॥ ७रे८ ॥ 
[ अग्निमभ्युत्तेजयन्त्या: पुत्रि | प्रांतसागता कपोतल्ते ! 
कर्णोलम्वितपल्लबलच््सी संघत्ते ते ज्याज्ञा | ] 
कर्णपहरूव -- बेटी, आग पढ़ाती हुई तेरे कपोक्त पर प्रतिषिस्वित ज्वाला 
कान में लटकते पढछव की शोभाव॒द्धि करती है ॥ ७२८ ॥। 
कह दे धूमंघारे अब्भुत्तणमग्गिणो समप्पिहइ | 
सुहकमलचुम्बणालेहडम्मि पासटिठिए दिआरे | ७२९ ॥ 


३. पुत्तछि । 


१० गाथासप्रशती 


[ कथं हे धृमान्धकारेड्श्युत्तेजनमग्नेः ससप्यते | 
सुखकमलचुम्बनोत्सुके पाश्बेस्थिते देबरे ॥ | 
देवर--री ! बोछ, धुन के अन्घेरे में भाग को बढ़ावा देती है जब कि 
देवर सुखकमछ की चूमाचाटो के लिएु चणछ में बैठा है ? 
विमशे--विद्तिरहस्यथ सखी का वचन ना/येका के प्रति ॥| ७१९ ॥ 
आशअंपच्छ पञनलंतवाहमावद्धथणहरुककंपं | 
असमत्तं चिअ्न चिदठठ सिहिणो अब्मुत्तणमिणं ते ॥ ७३० ॥ 
[ आताम्राक्ष॑ म्रचलन्तबाष्पमाबद्धस्तनभरोत्कम्पम्‌ | 
असम्माप्तमेव तिएतु शिखिनो<भ्युत्तेजनमिदं ते ॥ ) 
भग्निप्रज्वाछन -- तेरा भरिनिप्रज्वाठऊन भ्रष्तमाप्त ही रहे, भांखें छाल हो 
गई हैं, जांछू झड़ रहे हैं जोर घोप्िल स्तनों में फम्प बंछ गया है 
विमशे--नायक द्वारा अपने अमिलाष का प्रकाशन सायिका के 
प्रत्ति ॥ ७३० ॥ 


छणपाहुणिए तसि किणो अज्ज वि ण॑ भणह अंगसंतावं। 
जाआ अम्ह घरिक्नअगुणेण घरसारमिणि अचेअ ॥ ७३१५॥ 
[ क्षणप्राधुणिकेति किमिति अद्यापि ननु मणसि अन्जसन्तापम्‌ | 
जायाउस्मि घरिल्‍लकशुणेन गृहस्वाभिन्स्येव || 
पाहुनी--थोदी देर की तू पाहुन ऐश यह कहकर क्यों आज भी भेरा 
छड्न-सन्ताप करते हो ? हम तो पत्नी हैं ीर 'घरः में रहने के गुण से घर को 
सालक्षिन ही हैं ॥ ७३६१ ॥ 


चण्णक्षमं ण आणसि, ठाणबिसुद्धीबि दे ण णिव्बडिआ | 

चित्तअर ! तह वि मगासि *भोइणिकुडम्मि आलिहिएं ॥ ७३२ ॥ 

[ वर्णक्रम न जानासि, स्थानविशुद्धिरपि ते न निबेतिता | 

चित्रकर ! तथावि सार्गयसि भोगिनीकुह्ये आलिखितुम्‌ ॥ | 

चिन्नकार--हे दिन्रकार, तू दर्णक्रम नहीं घानता भर स्नान विशुद्धि का 
भी तुझे पता नद्ीीं, तथापि सेठानी की भीद् पर चिन्नकारी के छिए प्रार्थना 
करता है। 4 

विमसशे--दूस्ती द्वारा नायक की अन्यापदेश से अविदग्घता का प्रकाशन । 
चर्णक्रम और स्थानविशुद्धि ये दोनों चित्रकछा के पारिभाषिक शब्द हैं। हरित, 





के. दहाक्‍तिशिति 


उत्तराधम ११ 


पीच भादि वर्णों का यथौचिष्य क्रम चेठाना और प्रत्येक स्थान फो निखारने 
की प्रवृत्ति के लिए सम्भवत्तः इनका प्रयोग है ) चित्रकारी के किए प्रार्थना का 
प्रस्तुत तारपर्य नजजदन्तच्त की प्रार्थना दै । भर्थात्‌ तुत्ते कोई ठंग मालूम नहीं 
और चला है परकरीया का कामुक बनने [॥ ७४२ ॥। ४ 


विअलिअकलाकलाबो चंदो मित्तस्स मंडलं विसह | 
णिस्सर$ तादिसो विचिअआ, गविह॒दं॑ को समुद्धरइ ? || छ१३ ॥ 
[ विगलितकलाकलापश्वन्द्रो मित्रस्य मण्डलं,विशर्ति | 
निःसरति ताहश एव, गतविभवं कः समुद्धरति ?॥ | 
मिश्नमण्डख-- चन्द्र कछासमूह समाप्त प्लो जाने पर मित्र (सूर्य ) के 
मण्डल में प्रवेश कर जाता है और उस प्रकार ( कछापूर्ण ) होकर ह्वी ( उसे ) 
निकाल देता है, विभवरहित को उद्धार कौन करता है ९ 
विमर्श--मित्र सूर्य ने तो चन्द्र पर विपत्ति पढ़ने पर भाश्नय में रखा पर 
स्वयं चन्द्र सम्पन्न होकर विपन्न सूर्य का उद्धार न कर सका । संसार में 
अकृतज्ञ प्रायः मिल जाते हैं ॥ ७३४ ॥ 
जो होइ रसाइसओ खुविणद्ठाणं वि पुंडइच्छूणं | 
कत्तो सो होइ रसो मोहासाणं अणिच्छूणं ॥ ७३४ ॥ 
[ यो भवत्ति रखातिशयः सुविनष्टातामपि पुण्डकेक्षूणाम्‌ | 
कुतः स भबति रसो मोहासानासनिच्छूनाम्‌ ॥ ] 
पोढ़ इछ्चु--खूब तोड़ने पर भी पोड़ इछु का जो अधिक रस होता है पद्द 
अन्य धन्य हछ्ओों का रस कहां से हो सक्कता है 
विमश--भलितयौ दना में भनुरक्ति होने पर लपद्दाप्त का काझ्ुक द्वारा 
उत्तर ॥ ७४६४ | 
जड बि हु दिल्लिदिलिआ' तह बि हु मा पुत्ति ! णग्गिआा भमझु । 
ददेशा णअरजुवाणों मार धूआइ 'लक्खंति ॥ ७३५ ॥ 
नगरतरुशा--भस्प्ट ॥ ७६५ ॥ 
गअनगंडअनवअ-सरभ-सेरिह-सदूदुल-रिक्खजाईणं | 
थणआ बाहबहूए अमअं दा व णिककंता ॥७३६॥ 
[ गज-गण्डक-शरभ-सैरिभ-शादूल-ऋश्षजातीनाम्‌ | 
स्तनकी व्याघवध्वा अभर्य दातुमिव निष्क्रान्ती ॥ | 
१. द्लंदिलिभा, दुध्ििछआ, मंदुक्लिभा, विंदिछिणा.। २. भर्नुर्माति, 
लेक्खसन्ति | : 


श्र गाथासप्तशत्ती 


अभय--ध्याधवधू के स्तन गज, गण्डक, शरम, सेरिम, शादूछ, ऋदच 
जातियों के अभय देने के लिए मार्नों निकल आप | 


विमशे--नायरिक् द्वारा ब्यापवधू के सौसाग्प का प्रकाशन । ताध्पर्श 
यह कि व्याघ श्वापद जन्वुओं की द्विंा में प्रवृत्त नहीं होगा और वे निर्भीक 
होकर विचरण करेंगे ॥ ७३६ ॥ 

भिडडीह पुल्लोइस्सं, णिव्भच्छिस्सं, परम्मुही होस्स॑ । 

जं भणह त॑ करिस्स सहीउ ! जइ तं ण पेच्छिस्सं | ७३७ ॥ 


[ भ्रकुश्या प्रलोकयिष्ये, निर्भत्स्ये, पराहमुखी भविष्यामि | 
यदू भणत ततू करिष्ये सख्यो यदि तंन भ्रेक्षिष्ये ॥ ] 
पराइमुखी --सोंह से देखंगी, ढांदंगी भौर मुंह फेर लगी, सखियो ! जो 
तुम छोग कहो वह करूंगी, अगर उप्ते न देखूं । 
विमशे-मानघारणार्थ शग्रित्ता देनेवाली सख्ली के प्रति नायिका का 
उद््‌गार । बेबर ने यहां यद्द भार्या उद्ष्त की दै-- 
'सखि, कुछ तावत्‌ यरवां मम मनसिजवेदनाग्रतीकारे । 
फ्रोडीकृतताईपि पत्या न भवस्युपदेशयोग्या हि ॥ 
छाया सरस्वतीकण्दाभरण से प्राप्त ॥ ७३७ ॥ 
ज॑ केअवेण पेम्मं, ज॑ च बला, जं च अत्यथलोहेण | 
ज॑ उत्रोहणिमित्तं, णम्मो णमो तस्स पेम्मस्स ॥ ७३८॥। 
[ यत्‌ कैतवेन प्रेम यच्च बलातू , यच्चाथल्ञोभेन | 
यदुपरोधनिमित्त, नमो नमस्तस्में श्रेम्णे॥ ] 
प्रेम--जो प्रेम केवव से, वछ से, घन के छोम से | और प्रतिबन्ध प्ले होता 
है उस प्रेम को नमस्कार है, चमस्कार है। 
करुस ण सद्धा गरुअत्तणम्मि पहणो पसाअसाणस्स | 
जद माणभश्लणीभो ण होन्ति हेमन्तराईओ || ७३६ ॥. 
[ कस्य न श्रद्धा गुरुकत्वे पत्युः प्रसादयतः | 
यदि सानभशछ्लन्यो न भवनिति हेसन्तरात्रयः॥ ] 
हेमन्तरात्रि--पत्ति के द्वारा सनावन करने के गौरव में किसे श्रद्धा नहीं, 
अगर मान को भंग कर देनेवाली हेमन्त की रातें न होतीं । 
विभशे--सानधघारणार्थ उपदेशिका सखी के प्रति नायिका का उत्तर ॥७३९॥ 
अब्बो वि तहिं चिअ गअणे भमिझण बीसमन्तेण | 
वोहित्तवाअसेण व्य हासिआ दड्ढपेम्मेण ॥ ७४० ॥ 


उत्तराधेम्‌ १३ 


[ कहो तत्र तत्रैव गगन अ्रान्त्वा विश्रमता | 
प्रबवहणबायसेनेव हासिता. दम्धप्रेम्णा॥ ] 
जद्दाज का कौवा--भहदो ! भाकाश में चक्कर काटकर पह्दीं वहीं (पुक 
जगद्ठ) चिश्राम करनेवाके कौवे की भांति ( मेरा ) उपहास क्रिया है। 
विसर्श-- नायिका द्वारा अपने दुर्भाग्य की सूचना | धर्थात्‌ प्रेम के कारण 
दी मुझे एक ही प्रिय का आसरा रद्दा और फल यह हुभा कि दरबदर मेरी 
खिदली उद्ाई.गई । छाया 'चज्ञालग्ग? से प्राप्त ।| ७४० ॥ 


दइए दुमसु तुम॑ चिअ मा परिहर पुत्ति ! पठमदुमियं ति | 

कि कुड्ड णिअमुद्॒अंदकंतिदुमिजं ण लक्खेसि ? ॥ ७४१॥ 

सुखचन्ध्र--दयित के लिए तू ही सफेदी कर, हे पुश्नि पहले की सफेदी 
को मत छोतठ । क्‍या भपने मुखचन्द्र की कान्ति से सफेद दीवार को नहीं 
देखती १ 

विमश-( यहां 'दुमसु' आदि का क्षर्थ सफेदी करने के अर्थ में 
किया गया है, पर इसकी वास्तविक | छाया मेरे ध्यान में नहीं 
आती )॥ ७७१ | 

विव्फंति त्णं, उवर्णति वेअणं णेयत्वाण खयमसगरगे | 

अब्चो ! अइटउठपुब्बो अणड्रबाणाण माहप्पो ॥ ७४२॥ 

[ विध्यन्ति तनुम्नुपनयच्ति वेइनां नयतां क्षयसार्ग | 

अहो ! अदृष्टपृवमनद्रबाणानां साहात्म्यम्‌ ॥ ] 

अनद्ञघाण-- हो | विनाश के मार्ग पर पहुंचा देने चाछे कामबाणों का 
साह्ठाश्य जहृशपपू् है, ये बारीर को वेघ देते हैं और चेदना पहुंचाते हैँ ॥७४२॥ 

आमोडऊण' ब्नाउ हत्थ॑ मच्झं गओ सि भो पहिअ ! 

हिअआआउ जइ अ णीहसि' सामत्थं तुज्क जाणिस्सं | ७४३ ॥ 

:[ आमोट-थ बलाद हस्तं सम गतो5इसि सो; पथिक ! 

हृदयादू यदि च निर्वेच्यास सामथ्य तब ज्ञास्यामि ॥ ] 


पथिक्र--है पथिक्क | मेरा हाथ मरोड़कर छू बला गया, यदि तू छुदय से 
चला जाय तो तेरा सामथ्य बानू। 


विमशें--( इस गाथा के ठीक अनुवाद के रूप में भक्तिमार्ग का यह दोहद्दा 
प्रचछित है-- 


१, भायोडिकण बलूणा मम्न हरथ ( भ्रुवनपाल )। २. णिचेह्प्ति । 


श्छ गाथासप्रशती 


हाथ छुड़ाए ज्ञात हो निवछ ज्ञान के मोंद्ि । 
हृदय से जब ज्ञाहुंगे सबक जानिहों तोंद्वि ) ॥ ७४३ ॥ 
सद्घधा मे तुब्क पियत्तणस्स, अहय॑ तु तंण याणामि | 
दे, पत्तिय; तुमं चिअ सिक्खवेसु जह ते पिया होमि | ७४४ ॥ 
[ श्रद्धा मे तब प्रियत्वस्य, अहं तु॒ तन्न जानामि | 
हे पश्य, त्वमेव शिक्षय यथा ते प्रिया भवामि ॥ ] 
सिखावन--तेरी प्रिया होने पर सुझे श्रद्धा है, परन्तु में वह ( उपाय ) 
नहीं जानती, प्रस॒न्‍त हो भौर तुम्हीं सिखाचन दो कि जिससे तुम्हारी प्रिया 
बन । 
विमशुं-- तिरस्क्ृता नायिका द्वारा गौरबोदूबार ॥ ७४४ ॥ 
पेस्मुम्सइयाइ मए -उबऊढो हलिअउत्तबुद्धीए | 
फंसेमि जाव, फरुसो तणपुरिसों गाससीमाए॥ ७४४५॥ 
| ज्रेमोन्मदिहया म्योपगूहो हल्िकपुत्रबुश्चथा | 
स्पृशामि यावत्‌ , स्पृष्टस्टरणपुरुषो प्रामसीमाया: ॥ | 
तृणपुरुष--हछिक्षपुनत्न समझकर प्रेममर्न मैंने भालिक्वन किया; जब छूत्ती 
हैं तो गांव के सीवान के तृणपुरुष का स्पश हुआ । 
विमश--नाविक्ा द्वारा ध्पने प्रेमोन्‍्माद का निवेदन सखी के 
अति ॥ ७४५ ॥ . 
वे मग्गा घरणियले माणिणि ! माणोण्णयाण पुरिसाण | 
अह वा पाबंति सिर्रि अह व भरता समप्पंति | ७४६ ] 
[ हो सार्गो भुवनतल्ते सानिनि ! मानोज्नतानां- पुरुषाणाप्‌ | 
अथब्ा प्राप्लुबन्ति भ्रियमथवा अमनन्‍्तः ससाप्यन्ते ॥| 
मानोन्‍नत पुरुष--हे सानिनि | संसार सें मानोन्‍नत पुरुषों के दो 
मार्ग हैं, या तो श्री को प्राप्त करते हैं अथवा भ्रमण करते-करते समाप्त द्वो 
जाते हैं । 
विसशे-- छाया 'दल्वालश्ग! से प्राप्त ।। ७४७६ ॥ 


कत्तो कमत्नाण रई कत्तो कुम॒याण सीअल्लो चंदो। 
तह सज्नणाण णेंहो ण चलइ दूरदिठआणं पि॥ ७४७ ॥ 
[ छुतः कमलानां रतिः कुतः छु॒ुदातां शीतलगश्न्द्रः । 
तथा सज्जनानां स्नेहो न चत्नति दूरस्थितानामपि ॥ ] 
सज्जन स्नेह--दूर रहने पर भी सज्जनों का स्नेह्ट नहीं जाता, कहाँ कमलों 
का सूर्य और कहर कुप्ुदों का शीतछ चन्द्र ! 


उत्तराधेम्‌ श्र 


विसर्श--'वज्जालशा? के पाठ के अनुसार-- 

.. कफ॒प्तों ठग रवी कत्तो वियसन्ति पछ्रयवणाई | 
सुयणाण यरथ नेहों न चलइ दूरहियाणं पि॥ <४०॥ 
कुत उद्गच्छुति रदिः कुतो विकसन्ति पहक्कजवनानि । 
सुजनानां यप्त स्‍्नेही न चलति दूरस्थितानामपि ॥ ७४७ ॥ 

. हा हा कि तेण कय मालइबिरहम्सि पुत्ति ! भसल्लेण १ | 
कंकेल्लिकुछुममब्शे जलणो ज्ञि समप्पिओ आप्पा॥ ७४८॥ 
[हा हा कि तेन कृत मालतीबिरहे पुत्रि ! अमरेण ९ । 

अशोककुसुममध्ये ज्वज्ञन इति समर्पित आत्मा ॥ ] 
आत्मसमर्पण--ट्वाय | हाय ! हे पृत्नरि | सालती के विरष्ठ में उस भरे ने 
क्या कर डाला  भश्योक के फुर्छों के बीच भाग समझकर भआाश्मससपंण कर 
दिया ॥ ७४८ ॥ 
ढंखरसेसो वि हु महुअरेण सुको, ण मालईविडवो । 


दरविअसिअ्रकल्लियामोयबहलियं संभरंतेण ॥| ७४६ ॥ * 
[ ध्यांक्षरसेषो5पि खलछ मघुकरेसेक्तो न मालतीविटपः | 
दरविफसितकलिकामोदबाहुल्य॑ संस्मरद्धि: ॥ ] 


अ्रमर--भो रे ने थोद्दी विकसित कलिका की जधिक गनन्‍ध का ध्यान 
करते हुए मालती की शाज्ा को भी न छोड़ा । 

विसशे--भष्छे शवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए इस ताप्पर्य से नागरिक 
का चचन सहचर के प्रति | छाया चज्वालग्ग! से प्राप्त । 'दंखरसेसो दि 
( ध्वांदरसेसेषो5पि १ ) का कर्थ स्पष्ट नहीं होता ॥। ७४९ ॥ 


सम्ुहागयबोलंतम्मि सा तुमे अघडियंगसंठाणा। 

रुंदं वि गामरच्छ णिंदुइ तणुअं व अप्पाणं ॥ ७४० ॥ 

[ सम्मुखागतब्यतिक्रान्ते खरा स्वाय अघटिताद्शसंस्थाना | 

विशालामपि ग्रासरथ्यां निन्‍द्ति तनुक॑ चात्मानम्‌ ॥ ] 

सन्‍्वी--नब सासने आकर सुस निकछ गए तब तुरदारे शट्ठा का सम्पर्क न 
पाकर चद्द फेंकी सी गांव की गली की भौर भपनी पतली देह छ्ी निन्दा 
- करती है। 

विमश-दूवची द्वारा नायिका के प्रणय का निवेदन मन्दस्नेह नायक के 
अनुकूलनाथथ ॥ ७५० ॥ 

सममच्छंति, णिअत्तंति, पसरिया रणरणंति ततद्दियहं | 

चलचित्त ! तुष्क लगा मणोरहा तीएँ हिययम्मि ॥ ७५१ | 


१६ गाथासप्रशती 


[ सम॑ तिष्ठन्ति, निवत्तन्ते, प्रर्वता रणरणंति तद्दिवसम्‌ | 
चलचित्त ! तब ल्ञग्मा मनोरथास्तस्या हृुंदये ॥ ] 
चन्नलचित्त--हे चबन्चछचित्त ! तेरे प्रति उसके हृदय में छगे मनोरध उस 
दिन से वराबर उसपन्न होते हैं, उमदते हैं, बेहाल करते हैं । 
विमशे--दूती का चचन नायक के प्रति ॥ ७७१ ॥ 


डहिऊण सयत्रण्णं अग्गी समविषमलंघणध्वायो | 
तडल्लंबंततणेहिं तिसिय व्व णईं समोसर्‌इ | ७४२॥। 


( दग्ध्वा सकलारण्यमग्निः समविषमलक्वनोद्वातः 
तटलम्बमानतृणेस्तृषित इब नदीं समवसरति |] 
भग्नि--सारे जंग्रछ को जलाकर ऊंचखाऊ छांघने से थकामांदा भग्नि 
प्यासे की भांति तट पर के तृर्णो के सहारे नद्दी की भोर परकता जा रहा 
है॥ ७५२ ॥ 
सं च्चिय रासेउ तुम पंडिय ! 'णिच्चं, अल॑ रह रमिएण । 
सव्भावषधाहिराइं जा जाणइ अठठमटठाई' ॥ ७४३ ॥ 
[ तामेव रासय स्वं पण्डित ! नित्यं, अल स्मो रमितेन । 
सद्भावबालह्यानि या जानाति अट्टमट्टानि ॥] ेल्‍ 
-आवभगत-हहे पण्डित ! मेरे साथ रमण बहुत हो चुका, उसे ही तू निष्य 
रमण कर जो प्रेम से बाहर का आावभगत जानती है । 
विम॒श -वेश्यानु रक्त पति के अन्ुुनय करने पर परनी द्वारा उपालमभो- 


दूगार ॥ ७७५३ ॥ 
रअणायरस्स साहेसि' नम्मए ! अज्ज मुक्कदक्खिण्णा | 
वेडिसलयाहरंतेण मिलिया जं सि प्रेण ॥७५४॥ 
[ रत्नाकरस्य साधयामि नमदे ! अद्य मुक्तदाक्षिण्या । 
वेतसलताग्रहान्तेन. मित्रता यदसि प्ूरेण ॥] : 
नमंदा--री नमंदे ! जो कि तू ने वेतस के छतागृद्द में प्रवाह के साथ 
सक्वम किया, भाज में शिष्टाचार छोड़कर (तेरे पति ) प्मुद्र से कद 
दूँगी ॥ ७७५४ ॥ ;ल्‍ 
रक्‍्खइ अणण्णहियओ जीब॑ विय महुअरो पयत्तेण । 
5द्रणेतदीविदाढग्गसच्छहं मालईमडल ॥७५५॥ 





१. इत्थिएँ, इद्धिए । २. उपचार विशेषान्र्‌ । ३, कादे कद्देमि,, 
काहेसिमि। ४. द्रनिश्गभदिवि । - 
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[ रक्षति अनन्यह्ृदयों जीवमिव सधुकरः प्रयत्नेन | 
द्रनयदूद्वीपिदंट्रामसतह॒र्श सालत्ीमुकुल्ममू ॥ ] 
संरक्तण--चीते के कुछु निकले दांच के अग्रभाग के सहश माछती के 
सु कुछ को भोरा सनन्‍यभाष से प्राण की भांति प्रयत्न से संरक्षण करता है । 
विमशें--शन्यापदेश से लूफंगे ब्यक्ति का चरिश्न-चित्रण॥ छदण ॥ 
तह णेहलालियाण वि अवाहिरिल्लाण सयलकण्जेसु | 
जं कसर होइ मुहं, त॑ भण्णइ कि पईवबाणं ॥ ७४५६ ॥। 
[ तथा स्नेहलालितानासपि अबाह्मानां सकलकार्येषु । 
यत्‌ कृष्णं भचति मुखं, तदू भण्यते कि प्रदीपानाम्‌ ॥ ] 
प्रदीप--इस प्रकार स्नेह से छालित प्ोने पर भी सभी कार्यों में अवहि- 
भूत प्रदीर्पा का मु जो काछा ट्वो जाता है उसे क्या कहा जाता दे ? ॥७णदा 


तिसिया पियउ त्ति मे, मओ वि तिसियो मई करेझण | 
इय सयमिहुण्ण तिसियं पियइ ण सलिलं सिणहेण ॥ ७५७ ॥ 
[ तू षिता पिबत्विति मगो सगो5डपि तृषितो सगी छृत्वा । 
इति सगमिथुनं ठुषितं पिबति न सलिल स्नेहेन ॥ ] 
तृषित्त--मझूग चाहता दै कि प्यासी म्ुगी पिये भौर भृगी चाहती ट्टैक्ि 
प्यासा मृग पिये, इस प्रकार समृग का प्यासा जोड़ा स्नेह के कारण पानी नहीं 
पी रहा है ॥ ७५७ ॥ 


तुह सामत्ि ! धवत्नचल्नंततरलतिक्खगालोयणबल्लेन । 
मयणो पुणो वि इच्छुइ हरेण सह विग्गहारम्भ ॥ ७५८॥ 
[ तब श्यासलि ! धबल्नचत्तत्तरल्तीदणाग्रलोचनबलेन | 
मदन: पुनरपि इच्छुति हरेण सह विश्वहारस्भम्‌ ॥ ] 
साँवरी--साँवरी ! तेरे सफेद, चब्चछ, तरल भोर तीखी नोंक वाले नेन्न 
के चल से सदन शिवजी के साथ फिर से छड़ाई शुरू करना चाहता है ॥७५८॥ 
सुहय ! सुहं चिय्र कुडलि व्व पेहुणो णिग्गयस्स 'चडुबस्स | 
जणरंजणिर्गहो ते घरम्मि सुणहो अतिहिबंतो ॥ ७५९॥ 
सुनख--भस्पष्टाथ ॥ ७५९ ॥ 
णिचडिहिसि, सुण्गहिआअए ! जलहरजलपंकिलम्मिमग्गम्मि | 
उप्पेक्वागयपिययसहत्थे.. ह॒रत्थ॑ पखारेंती ॥ ७६० ॥ 
[ निपतिष्यसि, शुन्यहृंदये ! जलधरजलपडिले मार्ग । 
उत््रेक्षागतश्रियतमहस्ते हस्तं॑ प्रसारचन्ती ॥] 
२४ गा० स० 
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शून्यहद्या--री शून्यहदये | देखभाल के लिए भाए प्रियतम के हाथ में 
द्वाथ फेलाती हुई तू मेघ के जल से पंकिल मार्ग में गिरेगी [| ॥ ७६० ॥ 


उच्छगियाएँ पहणा अहिसारणपंकमलिणपेरंते | 
आसण्णपरियणो दिअ सेअ च्चिय घुबह से पाए || ७६१॥ 
[ उत्सब्विकया(()पत्याउमिसारणपहुमलिनपर्यन्ती । 
आसन्नपरिजन इव सेक एवं घाव्यति तस्याः पादौ | ] 
स्वेद-जल--भभिसार के समय पंक से ( पेर के ) मलिन होने के कारण 
पति द्वारा गोद में उठा ली गई उसके पेर को स्वेदजल ने समीप के परिजन की 
आँति धो दिया ॥ ७६१ ॥ 


जह लंघेसि परवई निययबइं भरसहं पि मोत्तुणं | 
तह मण्णे, कोहलिए ! अब्जं कल्‍ले॑ पि फुट्टद्टिस ॥ ७०६२ ॥ 
[ यथा लट्ठयसि परवृ्तिं निजकष्टतिं भरसह्ामपि सुक्त्वा | 
तथा मन्ये, कूष्माण्डिके ! अद्य कल्यमपि स्फुटिष्यसि ॥ ] 
कुम्हब्बी--री कुम्हड़ी | बोझ बर्दाश्त करनेवाले भी अपने घेरे ( पलान ) 
को छोड़कर जो तू दूसरे घेरे को ाँधती है तो में समन्नता हैं, जाजकछ में ही 
तोड़ ढाली जायगी । 
विसशे--प्रौढ़ा द्वारा परपुरुष में भनुरागार्थ प्रवरवशीछ 'नायिक्षा को 
अन्यापदेश से चेतावनी । 'परवई” भौर 'निययवरईड! को परदुत्ति भोर निम्नकन- 
चृत्ति सानकर प्रस्तुत में अनुवाद किया गया है । 'कोहलिए! की भ्षन्‍्य छाथा 
'कौतूहलिके! भर 'वह! की 'पति! के भाषार पर इसका प्राप्तज्षिक भर्थ ही 
निकलेगा, जो यह द्वोगा--'री कौतूहलिफ्े, तेरे बहन ( पोएण ) की चमता 
रखनेवाले अपने पति फो भी छोड़कर भन्‍्य पति की घोर ज्ञो तू छाँत्र-फाँद 
कर रही है तो मैं समझती हूँ कि जाज, कछ में ही (भ्रचलित प्रयोग के 
अनुसार जाज्, नहीं तो कछ अवश्य दी ) तेरा विनाश होगा? || ७६२ ॥ 
अणुसोयह्‌ हलियबहू रइकिरणोलुभापंडुरच्छायं | 
रप्णुंदुरदंतुक्खुत्तविसमवलियं तिलच्छेत्त ॥ ०६३ ॥ 
( अनुशोचति हलिकधधू रविकिरणावलग्नपाण्डुरच्छा/यप्‌ | 
आरण्योन्दुरदन्तक्षत॒विषमवलितं तिलत्ेत्रमू ॥ | 
तिलज्षेत्र--सूर्य की किरणों से पीले पढ़े और जंगली चूहों के दाँतों से कुतर 
जाने से ऊंषबद-खाबड़ तिल के खेत पर हलवाहे की वधू घोच कर रही है । 
विमशे--नायिका द्वारा सद्चेत-भक्ष की चिन्ता ।। ७६३ ॥ 


उत्तराधम्‌ १६ 


+ओोवालअम्मि सीआलुआण बहइमूलमुल्लिहंताणं। 
हिंभाण 'कलिचयवावडाण सुण्णो जलइ अग्री ॥ ७६४ ॥ 
[ वाटीप्रान्ते शीताछूतां वृतिमूलमुल्लिखताम्‌ । 
डिस्भानां छुद्रेन्धनव्याप्तानां शून्यो उ्नलत्यग्नि: ॥ ] 
गीत्ार्त घाछक--जाड़े से कुद्कुदाये घाकूक घेरे को उखाड़ने भोर इंघन 
डुकदा करने में छय गए जाग'*'में केवल जर रही है।। ७६४७ ॥ - 
मा ! मा | मुय परिहासं देअर ! अणहोरणा वराई सा | 
सोअम्मि वि पासिज्नइ, पुणो वि एसि कुणसु छाये।॥ ७६५ ॥ 
[ मा मा मुग्च परिहासं देवर अग्रावरणा बराकी सा | 
शीते5पि प्रस्विद्यात पुनरपि भस्यां कुरु छायाम्‌ | ] 
बेंचारी--दे देवर ! मत, मत, मज्ञाक छोड़ | बेचारी के पास भोढ़नी नहीं 
है, सर्दी में भी पप्तीजती जा रही है, फिर भी इस पर छाया कर । 


पिसशें-पभौद़ा द्वारा सावन के कामुक नायक पर ब्यद्ञधपूर्ण उपाणरम । 
'कर्थात्‌ तुम दोनों का रहस्य माछ्स हो गया है | छिपकर खेंल करने से खुल- 
खेलना द्वी भच्छा है ! छाया पीताम्वर फी टीका से प्राप्त | ७६७ ॥ 
हि तस्स पारएणं किसमग्गिणा कि च गव्भपहरएण | 
लस्स णिसस्मइ उशभ्रे उण्हायतत्थणी जाया १॥ ७६६॥॥। 
[ कि तस्य पारदेन किसग्निना कि व ग्भहरकेण । ३ 
यस्य निशाम्यति उद्रे उष्णायतस्तनी जाया।॥ ] 
उप्णायतस्तनी--भिसकी छाती पर गरम और फेले स्तनों वाली जाया 
(विकास फरती है उसे पारे (१) से क्या, जर्नि से क्या और सच्छरदानी (१?) 
से कया ?॥ ७६६ || 
कसलायराण उण्हो हेसंतो, सीअलो जणवयस्स | 
को किर भिण्णसहावं जाणइ परमत्थरअं लोए ९ ॥ ७६७ || 
[ कमलाकराणामुष्णो हेमन्तः शोतलो जनपद्सुय | 
तन रः 
कः किल भिन्नस्वभाव॑ जाताति परप्ताथंक लोके १॥ ] 
प्ेसन्त--हेमन्‍्त कमरों के लिए गरम है और अन्य छोर्गो के छिए्‌ 
शीतछ है; संघार में स्वभाव के सेंद को परमार्थ रूप से कौन जान 
सकता है ९ 


३. भाद्दा यसंघासाहयाण । २, कणिवभ, किणिंवभ | 


२० गाथासप्रशती 


विसश--नायिका द्वारा सखी के इस प्रश्न का उत्तर कि नायक भौरों( के 
लिए सुखकर है धौर तुझे क्‍यों तड़पाता है ॥ ७६७ ॥ 
हेम॑ते हिमरअधूसरस्स ओअसरणस्स पहियसस | 
सुमरिअजायामुहसिज्निरस्स सीयं चिअ पणट्ठं | ७६८ ॥ 
[ हेमन्ते हिमरजोधूसरस्याप्रावरणस्य पथिकस्य । 
स्मृतजायामुखशीतर्थ शीतमेव प्रनृष्टम | ] 
शीत-ददेमन्त में हंस की धूलि से धूसर, ओदढ़न न भोढ़े पथिक ने जाया 
के मुख का स्मरण किया और गर्मी भा गई, इससे उसका शीत ही नष्ट हो 
गया [ ७६८ ॥ 
उबइसइ लडियाण, कडछेइ रसं, ण देइ सोत्तुं जे । 
जंतस्स जुब्पणरंस य ण होइ इच्छु घिय सहावो ॥ ७६५९ | 
[ उपविशति ललितानां,-कपेयति रसं, न ददाति श्रोतुं च | 
यन्त्रस्य योबनस्य च न भवति इस्लुरिव स्वभावः ॥ ] 
नत्र भौर यौवन--गाथार्थ भस्पष्ट ! 
विसशे--छलितों का उपदेश करता है, रस काढ़ लेता है, सुनने नहीं 
देता, पन्‍्त्र और यौवन का स्वभाव'"********** ॥ ७६९ ॥ 
बहुएहि 'जंपिएहिं सिद्ठं अम्ह सबहे करेझण | 
सद्दो घ्िय से भद्दों भोइणिजते रसो णत्थि ||७७० | 
[ बहुकेजल्पिति: कथित स्मः शपर्थ छत्वा। 
शब्द एवं तस्या भद्रो भोगिनीयन्त्रे रसो लास्ति ॥ ] 
सेठानी--वहुत मजदूरों ने शपथ फरके फटा है कि सेठानी की मशीन में 
शआवाज्ञ ज्यादा है, रस कुछ भी नहीं । 
विमशें--भविदरण् भोगरिनी या सेठानी की हिन्दा । यहाँ भन्यापदेश से 
यह कट्दा गया है कि नायिका पिलकुछ सुरत के योग्य नहीं है यह अनुभव 
वालों का चचन है। “जंपिएहट्टि! को “जंत्तिएट्टि ( यान्त्रिके,, नानावन्धसुर- 
तज्नेः ) मानकर सर्थ किया गया है | प्रस्तुत में, जिस मशीन में केवल भाषात् 
ही भावाज है, कार्य फरने फो हमता नहीं व कहां तक णपेक्षणीय होगी ? 
सिफ आवाह् से तो काम चलने का नहीं | ७७० ॥ 
पढस॑ चिय साहबपट्टय व घेत्तण डाहिणो बाओ | 
अंकोज्लपढमवर्त पहिडिओ गामरच्छासु ॥७०७१॥ 





4, जंतिएुहिं । २. रुंदो । , है, आमणियन्त्रे 
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[ प्रथमम्ेव माधत्रपट्टकमिव गृहीत्वा दक्षिणो घातः | 
अशोकप्रथप्तपत्न॑ भ्रश्नमितों आमरथ्याप्तु ॥] 


दुक्षिण-पवन--दुछधिण की भोर का पवन पहले ही चघ्तन्त के चन्न की 
भांति भशोक के पहले पत्ते को गाँव की गलियों में उड़ाने। लगा । 


विसशे--नायरिका को वसतन्त के श्ागमत फी सूचना देकर नायक के 
अवास से लौटने का जाश्वासन सखी द्वारा ॥ ७७१ ॥ 

सो माणो पियमुहअंददंसणे कह थिरो घरिज्जिहइ | 

'अंकोल्लकोरआण' बि जो फुट्टमुद्गाण बीहेइ ॥ छ७२ ॥' 

[ स सानः श्रियमुखचन्द्रद्शने कथं स्थिरो घायते | 

अशोककोरकाणामपि यः स्फुटमुखानां बिसेति ॥ ] 

मान--जो मान फूट पढ़ी भशोक को कलियों से भी ढ! जक्षाता है वह 
प्रिय के सुखचन्द्र का दर्शन होने पर केसे स्थिर रूप से धारण किया जा 
सकता है ! 


विमशें--नायिका का उत्तर मानोपदेशिका सल्वी के प्रति ॥ ७७२ ॥ 

कारणगहिओ वि मए माणो एमेअ ज॑ समोसरियो | 

अ्त्थक्कफुल्ल' अंकोल्ल ! तुज्फ त॑ सत्थण पडड || ७७३ || 

[ कारणग्रृहीतोडपि सया मान एयमेव यत्‌ समवस्तः | 
अतर्कितस्फुट अशोक ! तब तन्मस्तके पततु ॥] 


भ्शोक-मेरे द्वारा कारणवश गरुद्दीत भी सान जो कि यूंही खिप्तक गया, 
दे अफस्मात्‌ विकपे भशोकत | पट्ट तेरे मस्थे पर पढ़े । 


विमशे- भर्थात्‌ मिस प्रकार सेरा मान तेरे कुछाने से झड़ गया उसी 
प्रकार तू भी कद जाय ॥ ७७३ ॥ 


रजेह, देह रूबं, रएह छुसुमाइ, देह विच्छित्ति । 
ण वि तह पुहवीसस्स वि हूलहलओ जह वसंतस्स ॥ ७७४ ॥ 
वसनन्‍्तागम--लिंपार-पटार कर, बन-ठन, ६ फूर्कों फो «सभा, भौर शोभा 
अक्षट कर; चप्तन्त के स्वागत की जेपी तैयारी है वेघी राजा की भो नहीं। 
विमशुं-- नायक द्वारा चायिक्रा से चप्तन्तक्रार में मानस्याग को 
ग्राथना ॥ ७७४७ ॥ 
सिसिरे वणद्वडढढं बसंतसासम्सि उभह संभूय॑ | 
संकुसकण्णसरिच्छुं दीसइ पत्त पत्लासस्स 


॥ जर | 
१, अंक्रोढ। २. बारयाणं। 


३. फुट द्विधयाण | ४७. भस्येक्क, धदन ! 
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[ शिशिरे बनद्वदग्धं वसनन्‍्तमासे पश्यत सम्भूतम्‌ | 
मंकुसकर्णसट॒शं दृश्यते पत्र पत्लाशस्थ ॥ ] 
पलाश् का पत्ता-- देखो, शिक्षिर में जंगछ की भाग से जछा, और वसन्त 
के महीने में पेदा हुआ पछाश का पत्ता #कुस (१) के कान जैसा 
दीखता है । 


विमशे-दूती द्वारा नायक क्षणया नायिका को पछाश्ानवन में संकेत- 
स्थान निश्चित होने की सूचना | क्थवा अन्यापदेश से यध् बताया गया दे कि 
मनुष्य की समद्वि हसेशा एक समान नहीं रहती ॥ ७७७ ॥ 


दूरपइण्णपरिमलं सपल्‍लबं मुद्धपुप्फपंगुरणं | 

अंगच्छितं पिच वम्महेण दिण्णं महुसिरीए॥ ५७६॥ 

मधुश्री--मस्सथ ने दूर तक फरेले परिमछ से युक्त, पहलवसद्दित, सुन्दर 
पुष्प का चस्च मार्नों क्ञाष्छादन के रूप में मधुश्री को भ्पिंत किया 
है॥ ७७६ ॥ 

कारणगहियं बि इमा माणं मोएइ माणिणिअणस्स | 

सहयारसंजरी पियसहि व्व कण्णे समझ्लीणा ॥ ७७७ ॥ 

[ कारणमृहीतसपि इयं॑ समान सोचयति सानिनीजनस्य | 

सहकारमस़्री प्रियसखीबव कर्ण संत्ञीना ॥ ] 

सहकारमअरी--कान में छगी सहकार की मझ्नरी किसी भी कारण छे 

उत्पन्न मान को प्रियसखी की भांति छुड़ा देती है ॥ ७७७ ॥ 


अज्ज॑ चिय छुणदिहओ, मा पुत्ति | रूएहि, एहइ् पियो त्ति | 

सुण्ह॑ भासासंती पडियत्तमुही रुबइ सासू. ॥ छछ८ ॥॥ 
[ अयेष क्षणदिविसो मा पुत्रि ! रोदिहि, एष्यति प्रिय इति | 
शुन्यमाश्वासयन्ती परिबृत्तमुखी रोदिति श्वश्न: ॥ ] 
आश्वासन--भाज ही उत्सव का दिन है, है पृप्रि! मत रो, प्रिय 


क्ायेग! इस प्रकार भ्रकेलले में भ्ाश्वासन देती हुई सासु मुंह फेर कर स्वयं 
रोती है । 


विसशे-- नायक के समीप जानेवाले पधिक के प्रति ना यका-सखी द्वारा 
सन्देश-वचन । त्तारपर्थ यद्द है, नायिका तुन्हारे विरद् में उत्पन्न दयनीय 
शवस्था तक पहुंच गई है । तुरद्दरे भविलुम्व पहुंचने में ही कश्याण 
ड्डै 9७७८ ॥ 
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दियहे दियहे णिवइइ गिहबइघूआ सिणेह्द, मारच्छा | 

संगहणइ त्ति बावड वसुहारा खुज्लसहयारे॥ ७७९ ॥' 

सौसी--गाधार्थ णस्प्ट । 

'आउच्छणोषऊझहणकंठसमोसरियबाहुल्लइयाए' | 

पत्याइ पहियचलणे बहुएँ णियलाइ व पडंति ॥| ७८० ॥ 

[ आपृच्छनोप्यूहुनकण्ठससबस्तबाहुलतिकाया: । 

बलयानि पथिकचलने बध्वा निगडानीब पतल्ति ॥ ] 

जंजीर-- विदाई के समय भ्ालिट्वन के लिए क॑ंठ में पहुंची बाहु- 
लतिकाः चाछी चंधू के घर पधिक के चरण में जंजीर की भांति पढ़ 
गए ॥ ७८० ॥| 


उड्यिपासं तणछुण्णकंदरं णिहुअसंठियावक्‍्खं। 
जूहाहिब १ परिहर सुहमेत्तसरीय' कल "7 ॥ ५८१ ॥ 
यूथाघिप--गाथा अष्ट और घुटित, अर्थ भरपष्ट ॥ ७८१ ॥ 


गुणसालिनो वि करिणो होहइ जूहाहिवत्तणं कन्तो। 
णबसालिकवललोहिल्लिआएँ विश्ल॑ मुअंतस्स || ७प२॥ 
[ ग़ुणशालिनो5पि करिणो भविध्यति यूथाधिपत्थं कुत्त: | 
नवशालिकबलतलाभलालसया  बिन्ध्यं मुख्नततः ॥ ] 
नेचाछा--नये भात के नेवाले के लोभ से विन्ध्य को छोड़ते हुए गुणवान्र्‌ 
सी हाथी का यूधाधिपरव कहाँ से होगा १ ॥ ७८२ ॥ 


* बिहिणा अणज्जुएणं पुत्तय ! जाओ कुलम्मि पढमम्मि | 
जाइविसुद्धों भद्दो वि बंधर्ण पावह खणम्मि ॥ ४८३॥ 
[ विधिना5नजुकेन पुत्रक ! जातः कुक्ते प्रथमस्मिन्‌ | 
जातिविशुद्धों भद्रोपि बन्धनं प्राप्नोति क्षणे ॥ ] 
विधाता-ह्दे पुत्र ! कुटिछ विघाता ने श्रेष्ठ कुछ में जन्‍म दिया है, 
जहां भव्र्‌ एवं विद्युद्ध जाति का होकर भी छण भर में ही बन्धन प्राप्त कर 
छेता है । 
विमशे--६स्तिनी द्वारा पुत्र को उपदेश 0 ७८४ ॥ 
चरपासहिण्णहुययहविसमाह:ः हवेढणापिउलं | 
णिव्याहेड जाणइ जूहं. जूहाहिबो च्चेब ॥७८४॥ 


३. आउपुच्छणो । २. बाहुदलभदभाएु । 
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अग्नि--चारों तरफ छे उध्पत्त करित के विषय में पढ़े व्याकृठ यूथ को 
यूधाधिप द्वी निकाछने का ढंग जानता है ॥ ७८४ ॥ 


अछ्गगकवोलेण वि गयमइणा पत्तरसावसणम्मि | 
अब्ज वि मो सणाहं गयबइजूहं घरंतेण ॥०८५॥ 
गजपति--अस्पष्ट ॥ छटण | 


णवि तह दूमेइ मण्ण गयरुपत बन्बो जि करिणि विरहो वि। 
दाणविओयबिमुदिण जह भमरउत्ते भमनन्‍्तम्मि ॥७८३॥ 
[ नापि तथा दूयते सनो गजस्य बन्धो5पि करिणोविरहो5पि | 
दानवियोगविम्युखे यथा भ्रमरकुले भ्रमति॥ ] 
दान-जछ--बन्धन भी भौर करिणी का विरह भी गन के सन को उतना 
दुखी नहीं करते जितना दान जक्ष के जपाव से विमुत्र घूमते हुए भोरों के 
कारण उसे दुःख द्वोता है ॥ ७८६ ॥ 
गामम्मि मोहणाईं दिण्णे खगो वब्र॒ चोरहित्याईं । 
गह॒वइणो णामेण कियाइ अण्णेण वि जणेण ॥ ७८५ ॥ 
तलवार--भरप्ट ॥ ७८७ ॥ 
मलिणाईं अंगाईं, बाहिरलोएण मंसलुद्धेण | 
हियय॑ हियएण बिणा ण देड बाही, भम्नइ हट्ट | ५८८ ॥ 
[ मलिनान्यड्रगनि बाह्मलोकेन सांसलुब्घेन | 
हृदय हृदयेन बिना न द॒दाति व्याघो, भ्रम्तति हाटम्‌ ॥ ] 
वाज्ञार--व्याघ की छक्वी के अंग मलिन हैं, बाहर के मांसलोभी छोगों 
को चह हृदय के बिना हृदय नहीं देवी और घाजार में घूमती है । 
विमशे--बेवर के अनुसार इस गाथा का भर्थ ठीक नहीं लगता ॥७८ढा। 
कहिणरबरवीरपेल्लजणहलं व पत्थरविणिग्गयग्गिकण | 
धचलोआयरियवहे कसरा दि सुहेण बच्चंति॥ ७८६॥ 
अस्पष्टाथ ॥ ७८९ ॥ 
णकक्‍्खप्रऊहेसु खण्ं, कुछुमेसु खणं, खणं किसलएपु | 
हत्येघ्ु खणं छुसुमोजिचियाइ 'लोडाबिया भसला | ७६० ॥ 
[ नखमयुखेषु क्षणं, छमुमेषु क्षणं, क्षणं किसलयेषु । 
हस्तेषु क्षणं छुसुमोच्चयिन्‍्या दोलायिता अ्रमराः॥ ] 


१. ढोलाइया । 


उत्तराधम्‌ रे 


असर--भोरे छण-भर न्न की किरणों में, क्षणन-भर फर्कों में, चण-भर 
किसलयों में जौर त्णभर फूछ चुनने वाहियों के हार्थों में छोड-पोट करते 
हैं।। ७९० ॥ 

देततम्मि जेण रमिया, ताओ किर तस्स चेअ संदेह । 

जड्ट तीअ इमं णिप्तुयं, फुट्टर हियये हरिसयाए ॥ ७९१॥ 

ताप--ल्लेत में जिपने रमण क्रिया है उसी का ताप मनन्‍्दर पढ़ रद्द है, 
यदि उचप्तने सुन लिया दे तो उसका छ्वदय हप॑ से फूट पड़ेगा (१) ॥ ७९१ ॥ 


हियय॑ णियामि कढिणं"'पा हासेण घडिय॑ से । 
बिरद्णलेण तत्तं रससित्तं अंतिता फुडइ ॥ ४९२॥ 
विरद्दानल--भस्पष्टार्थ ॥ ७९२ ॥। 


अण्णे ते किल सिहिणो सिणरप्तसेणण हुंति विच्छाया | 
ऊआसाइयरससेओ होइ पिसेसेण ऐोेहकों दहणो ७६३ ॥॥ 
[ अन्ये ते किल शिखिनः'''रखसेकेन भवन्ति विच्छायाः | 
आसादितरससेको भवति विशेषेण स्नेहजो दहनः ॥ ] 
स्मेहाग्नि--वे शन्य अरिन हैं को-पानी से सींचे जाने पर चुप्त जाते हैं, 
* स्नेह से उत्पन्न भग्नि रस का सेक पाकर भए्ठक उठता दे ॥ ७९४ ॥ 


अंतो णिभुअट्ठिअपरिअण।इ ओरुद्धवारणअणाइ | ' 
गिम्हे घीरह्डघग्घररवेण घोरंति व॑ घराई ॥ ७६४ ॥ 
[ अन्तर्निश्वतस्थितपरिजनान्यबरुद्धदारतयनानि । 
प्रीष्मे घरद्रपघेररवेण घुरघुरन्तीब गृहाणि ॥ ) 
घर्घर--गर्मी में भीतर घर के लोग चुपचाप पड़े हैं, परिनयों की धांखें 
मूंढ रखी हैं, चक्की की घघर णावाज से मानों घर ही चिद्का रहे हैं ॥७९४॥ 
बविमर्श--दूती द्वारा मध्याह्मामिस्तारिका को प्रोर्साहन ॥ ७९४ ॥ 
जीहाइ पर 'लिउ्भइ, दन्‍्तोदठेणं ण तीरए गहिडं | 
अहरो वब शब्बणो गोहणेण पढमो तणुच्छेभो ॥ ७६४५ | 
[ ज्ञिहया परं लिहमते, दन्तोष्ठेन न पायेते ग्रहीतुमू | 
अधर इच सत्रणो गोघनेन प्रथमस्तृणोच्छेदः ।॥ ] 
भिह्ास्ण्श--गाय प्रथम घास के कौर को केवछ जीभ से चाढती है, 
दांत औौर धुधुने से पकढ़ नहीं पाती, जेपे शघर के नगयुक्त होने की स्थिति 
होती दै ॥ ७९७ ॥॥ 


श्ध े गाथासप्रशती 


जह वेज्लीहि ण माअसि जह इच्छुसि परवइं पि लंघेडं | 
तह णृणं कोहलिए ! अब्जं कलह ब फुल्लिहिसि ॥ ७६६॥ 
[ यथा चल्लीभिन मासि यथेच्छसि परवृतिमपि लंघयितुम्‌ । 
तथा नून॑ कृष्माण्डिके! अद्य कल्यं वा स्फुटिष्यसि ॥ ] 
कुश्डड्ी--री कुम्हड़ी | तू तो अपनी छत्तरों में नहीं जैंटती भौर दूसरे 
के घेरे ( चृत्ति ) को पार कर जाना चाहती है तो निश्चय ही आज या कक में 
ही टूट जायगी । 
बिमशे--तुलनीय गाथा ७६२ ॥ ७९६ ॥ 
"विल्ञासिणिगुरुणिअंवो ठीर॒ड चलणेहि दोहि उ्बहिउं | 
एआई उण मज्झो थणभारं कई णु उच्बह्‌इ ९ ॥ ७९७ ॥ 
[ विल्ासिनीगुरुनितम्बः पायते चरणाश्यां द्वाभ्यामुद्षो ढुमू | 
एकाकी पुनर्मध्यः स्तनभारं कर्थ॑ नूदूबह॒ति १ ॥ ] 
मध्यभाग--विछाप्तिनी क! भारी नितग्ब तो दोनों चरणों से सम्हाछा 
जाता है पर उसका शक्षेछा मध्यभाग भला उसके स्तन-भार को केसे सम्हारू 
सकता दै १ ॥ ७९७ ॥ 
वारिज्ञन्ती णवकोमुद् त्ति मा पुत्ति ! अंगणे सुबसु | 
मा ते अंवुपिसाओ चण्डो त्ति मुहँ गसिज्जिहइ ॥ ७६८ ॥ 
[ बार्यमाणा नवकौमुदीति मा पुत्रि ! अंगणे स्वपिहि | 
मा ठेडस्बुपिशाचश्रन्द्र इति मुख असिष्यति॥ | 
पूर्णिमा--वेटी | सना कर रही हूँ, पूर्णिमा है, जाँगन में मत सो, कहीं 
राहु चन्द्र समझ कर तेरे मुख को न अस के । 
विमए४--/इक्नारतिकक! के इस पद्य से तुलनीय--'प्रविश पझ्टिति गेहं मा 
बहिस्तिष्ठ कान्ते | ग्रहणसमयचेला वतंते शीतरश्मेः । तव मझुखमकलडूं वीचय 
नूनं स राहुअसत्ति तव मुखेन्दुं पूण चन्द्र विहाय ॥ ७९८ ॥| 
सुब्बंतो आसि परंपराहइ, कहकह वि दिद्विमिल्षिओ सि ] 
दे घुहअ ! कि पि जंपट्ठु; पिअंतु कण्णाइ में अमिअं॥ ७६६ ॥ 
[ श्रयमाण आसीः परम्परया कर्थ कथमपि दृष्टिमिलितोडसि । 
हे सुभग ! किसपि जल्प, पिबतां .कर्णो सेडमतम्‌॥ | 
कर्णामृत--एक दूसरे से तुझे सुना करती थी, किसती-किप्ती प्रकार तू. 
भआँखों के सामने प्राप्त है, हे सुभग ! कुछ भी बोल, मेरे कान भम्दत फा पान 
करें ॥ ७९९० ७ 





१. अज्जाए । 


उत्तराधे म्‌ २७ 


विरह॒किसिआ बराई, दिणाइ आसण्णगिम्हपरिणामाई | 
कढिणहिअओ पवासी, ण आणिमो कह समप्पिहिइ ॥ ८०० | 
[ बिरहकृशिता बराको, दिनान्यासन्तनग्रीष्मपरिणामान्ति | 
कठिनहृदयः प्रवासी, न जाने कथं समपिध्यते ॥ ] 
वराकी--बेचारी विरह्ट के मारे दुबरा गई दे, समीप पहुँचे ग्रीष्मकाल में 
दिन बड़े होने छगेंगे, प्रवाप्ती कठिन हृदय चाछा है, केधे गुजरेगा ? हमें समझ 
में नहीं भाता ॥ 4०० ॥ 
रोआविअम्ह साए! शअंगणपहिएण दरपसुत्तेण | 
परिवत्तसु माणिणि माणिणि त्ति सिंविणे भणन्तेण । ८०१ ॥ 
[ रोदिताउस्मि मात्तः ! अद्जणपथिकेन दरप्रसुप्तेन | 
परिवतंस्व मानिनि सानिनीति स्वप्ने सणता। ] 
कनज्नण-्पधिक--जांगन में सोये पधिक ने सपनाते हुए कद्दा 'हे मानिनी | 
है मानिनी | प्रसन्न हो? ( यह सुनकर ) मां | हमें रुकाई भा गई ॥ ८०१ ॥ 


माणंसिणीअ पहणा णअणकबोलाहरप्पद्दाभिण्णा | 
उज्जुअसुरचावणिह्य वाहोआरा चिरं दिट॒ठा ॥ <०२१॥ 
[ मनस्विन्याः पत्या नयनकपोलाधर प्रभाभिन्‍्ना | 
ऋजुकसुरवापनिभा बाष्पघारा चिरं दृष्ठा ॥ ] 
इन्द्रघनुप--मनस्विनी के पति ने उसके नयन, कपोल भौर अधघर 
की प्रभा से रंगबिरंगी घाप्पधारा को सीधे हइन्द्रधनुष की भांति देर तक 
देखा ॥ ८०२ 
विमशे--'भलंकारकौस्तुभ' में 'तद्‌युण भलड्भारः का उदाहरण ॥ 4०३२ ॥ 
सरहसबिणिग्गआइ वि इच्छाइ तुमं॑ ण तीअ सच्चविओ | 
सीसाहअचलिअशुअंगवबंकरच्छे* हअग्गाये ॥ ८०३ ॥ 
[ सरभसविनिर्गतयाइपीच्छया त्व॑ न दृष्ठः | 
शीषाहतवलितस्ुजंगवक्ररथ्ये.. हतआमे ॥ ] 
हतग्राम--उसकी इृष्छा सहसा ( तुम्हारे दर्शन की ) हुई, पर मस्तक 
थूर देने से घुड़मुड़ाए साँप के कारण जानेवाली गछी के टेढ़ी हो जाने से, मुए 
शाँव में उसने तुम्दे नहीं देखा ॥ ८2०३ ॥ 


सा तु विरददे णिक्किव ! संघारिज्जइ सहीहि णिडणाहि। 
चंडालहस्थगअसर्डाण उब जीए... णिरालम्बा ॥ ८०४ | 





१. हुअग । 


श्प गाथासप्तशत्ती 


[ सा तब विरहे तिष्कृप ! सन्धायते सखीभिनिपुणासिः | 
चाण्डालहस्तगतशकुनीबच॒ जीवे... निरालम्बा ॥ ] 
निरालम्धा-भरे निदंय | उसके जीने का कोई काधार नहीं, वह तेरे 
पिरह में निपुण सखियों द्वारा भाश्वाघन देकर सम्दाली जा रही है, वह 
चाण्डाल के द्वाथ में पढ़ी चिढ़िया की तरह हो गई दे । 
विमशे--दूती द्वारा नायक की भस्संना ॥ ८०४ ॥ 
कप्पासं कुप्पासन्तरम्मि तइ खित्तमित्ति भणिक्रण । 
भत्ता! वलाहिरेणं थणाण मह कारिआधवत्था॥ ८०५॥ 
[ कर्पासं कूर्पासान्तरे त्वया क्षिप्तमिति 'भणित्वा | 
श्वश्रु | बल्नाभीरेण स्तनानां मम्र कारिताउबस्था ॥ ] 
भद्दीर--'चोछी के अन्दर घूने (मेहर ) कपास रख छिया है! यह 
फटदकर ईया जी | ज़बर धहीर ने मेरे स्तनों की यह हाऊत कहर डालो 
है॥ <०५॥ 


गाईंठ 'पंचरवारिम्भरीड, चत्तारि पक्कलवइल्ला | 
संपण्ण॑ वालावल्लरअं, सेतरा सित्रं॑ कुणड ॥ ८०३ ॥ 
सेवा-गाथार्थ ठीक नहीं छगता है ( वेबर )। साधारण देव ने इसकी 
व्याख्या में 'द्वितोपदेश” का यह श्छोक उद्छव किया है--+ 
प्रणमस्युन्नतिद्वेतो जीवनहेतोविप्लुल्चति प्राणान्‌ । 
दुःखीयति सुखहेतोः को सूढः सेवऋझादन्य। | ८०६ ॥ 
छशणुराअभरअणभरिर्ज कंचणकन्नस उत्र त्तणिथणबट्ू' | 
तस्स चिअ मुहम्मि किआ ससिमुद्दा मअणराएण ॥ ८०७ ॥ 
[ अनुरागरत्नभरितं काञ्नकलश इत्र तरुणीस्तनवृत्तपू | 
तस्यैबव मुखे कछृता ससिसुद्रा मदनराजेन॥ 
काली मुद्र--तरुगी का स्तन-तट भनुराग के रश्त से भरा, सोने के. 
कछरा की भांति हे, उम्तरे मुत्र पर ही मंदतराज ने काली मुहर लगा 
दीदे। 
विमशे-दूती हारा नापक्र को यह खूचना कि नायिका तस्‍्काछ गर्मिंगी 
है उस्ते प्रात करने की कोशिश बेफार दे, अनुराग के रतन पे भो उपडे स्तन- 
कछश पर राजा मदन ने कृष्णवर्ण हे स्वनाग्न के रा में काछी घुद्द छा दी 





१. चारि, २. स्थणतट्ट । 


उत्तराधेम्‌ र६ 


है। सुदरवन्द चीज को प्राप्त करमे की कोशिश राजाज्ञा के उक्त का 
साबूत होती है ॥ ८०७॥ 
विज्ज ! पिजासा बहलइ, घणताओ, खणखणम्मि रोमंचो | 
हिआ्ए ण भाइ अण्णं, लण्जापत्थेहि तेज्िआ पाणा॥ ८थ्८ ॥। 
[ वैद्य ! पिपासा वर्धते, घनतापः क्षणक्षणे रोमाओ्ः । 
_ हृदये न भात्यन्यत्‌ , लण्जापश्येस्त्याजिताः प्राणाः ॥। ] 
चैद्य--वैद्य जी, प्यास जोर से ऊूगती है, खूब ताप रहता है, तुरत- 
त्रत रोमाश् छोता है, भज्ञ णच्छा नहीं रूगत्ता, छज्ता के पथ्य से प्राण छूट 
रहे हैं । . ह ह 
विउज्ञ ८ वेथ, विज्ञ । भन्य छाया के अनुप्तार दूती द्वारा नायक के प्रति 
नायिका की विरद्दावस्था का प्रकाशन व्यज्ञित होता है ॥ 4०८ ॥ 
गाहाण अ गेआणं अ तंतीसद्यण पोढ्महिल्ाण | 
ताणं सो चिचअ दण्डो, ते वाण रसं ण 'आणंति ॥ ८०९ |॥ 
[ गाथानां च गेयानां च तन्त्रीशब्दानां प्रीढ्महिलानाम । 
तेषां स एव दण्डस्ते तेषाँ रसं न जानन्ति॥ ] 
अरसिक--गाथार्जो का, गीतों का, संगीत के शब्दों का, प्रौद्ा महिला 
का रस ( मजा ) जिन्हें मालूम नहीं, उन्हें वही दण्ड है ॥ ८०९ ॥ 


विवरीअरअम्मि सिरी बम्हं दटहूण णाहिकमल्षत्थ॑ | 

हरिणोी दाहिणनअ्ण रसाडत्ा मत्ति ढक्केइ॥ ८१० ॥ 

[ विपरीतरते लक्सीनेद्याणं नाभिकसलस्थम्‌ | 

हरेदेक्षिणनयन रसाकुला भटिति छाद्यति ॥] 

लचमी--विपरीत रत के समय रूचमी ने नाभि-फमल में स्थित ब्ह्माज्ी 
को देखकर, रसातिरेक से व्याकुछ हो, झ्तट से विष्णु का दाहिना नेन्न ढहाँक 
दिया । 

विमशे--भ्रकस्मात्‌ छचमी को विष्णु के साथ विपरीत रति फ्री इच्छा 
हुईं । पितामह ब्रह्मा जी वहाँ बाधक रूप सें विधमान थे । छच्मी ने झट से 
विष्णु के दाहिने नेन्न को ढाँक़ दिया, क्योंकि विष्णु का दाहिता नेप्न सूर्य है 
झौर सूर्य से ढंक जाने से कमल का झुँद जाना स्वाभाविक दै। छचती का 
ताप्पय था कि नासि-फमछ बंद हो जाय भौर बह्माजी के ोज्चल हो जाने से 
विष्णु के साथ उद्दाम विछास के मजे हो ॥ <१० १ 

लड॒हविलआण लोअणकडक्खविक्खेबजणिशसंदाबा | 

मिब्मन्ति. महासत्ता, चित्तृत्वेअणसहा होंति ॥८११॥ 


३० गाथासप्रशती 


[ सुन्दरवनितानां लोचनकटाक्षवित्तेपजनितसन्तापा: | 
खियन्ते महासच्त्वाश्रित्तोदवेदलसदा भवन्ति ॥] 
महासत्व-सुन्दर स्त्रियों के नेन्नों के कटाक्ष-विक्षेप से सन्ताप 
उत्पन्न होने पर महासश्व छोग क्षीण होते जाते हैं और चित्त का उद्वेजन 
सहते हैं ॥ ८११ ४ 


तह हस जह ण हमिज्ञसि, तह जंप जहा परप्पिअं होइ | 
तह जिभ जह लहसि जसं, तह मर जह ण उण संसवसि ॥८१२॥ 


[ तथा हस यथा न हस्यसे, तथा जल्प यथा परत्रियं भत्रति | 
तथा जीव यथा लभसे यशस्तथा म्रियस्त् यथा न पुनः सम्भवसि ॥ ] 


उपदेश-- ऐसा हँख कि तेरी हँसी न हो, ऐसा घोल कि दूसरे को प्रिय 
छगे, ऐसा जी कि तू यश प्राप्त के और ऐसा मर कि फिर उत्पन्न न 
ही ॥ ८१२ ॥ 

छुप्पञअ ! गम्म्प्तु सिसिरं पासाकुपुम्ेहि ताव, मा मरघु । 

जीअन्तो दच्छिहिसि अ पुणो वि रिद्धि बसन्तस्स ॥ ८!३॥ 

[ घटपद ! गमयस्व शिशिरं पाशाकुसुमेस्तावन्सा प्रियस्तर | 

जीवन द्रद्यसि च पुनरपि ऋद्धि बसनन्‍्तस्य ॥ ] 

वसन्त-समृद्धि--है भौरा ! पाशाकुछुर्मों के साथ तब तक जाड़े को 
बिता, मत मर । जीता रहेगा तो फिर भी वसन्त की समृद्धि देखेगा। 

विमशे--भन्यापदेश से दूती का आश्वासन नायक के प्रति । 'वज्लालणा! 
में इस गाथा का पाठ भौर छाया-- 

'छुप्पय गस्सेसु कारू॑ वासवकुघुमाह दाव मा मसुयसु । 

मनन नियंत्रो पेच्छसि पठरा रिद्वधी वसन्तस्स॥ ६११ ॥ 

चपटपद्‌ गमयस्व कार वासवकुसुमानि तावन्सा सुन्च । 

मनन्‍ये जीवन पश्यसि प्रचुरद्धीवसन्तस्यथ ॥ 4१४ ॥ 

सब्बत्थ होइ ठाणं रासहमहिसाण मेसबुसहाणंव। 

भदगइंदाणमही महावर्ण अहब महाराओ ॥ ८१४ || 

[ सत्र भवति स्थान रासभमहिषाणां सेषब्रपभाणापू | 

भद्गगजेन्द्राणामहो महावनमथवा महाराजः ॥ ] 

गणराज--गधे, भेंसे, सेडे और वेलों का स्थान सर्वत्र होता है पर 

शाजराज का संथान केवछ सहावन जथवा बादशाह के यहां होता है । 
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विमसर्श--'वश्जालग्ग! के अनुसार पाठ और छाया इस प्रकार हैं-- 
'गोमहिसतुरक्षां पसूण खब्चाण जुब्न॒एु ठाणं | 
चड्ढगाइन्दाण पुणो भ्रद्ट विग्ध्ों भह महाराणों ॥ ॥ढ९॥ 
गोमहिपतुरह्ञाणां पशूनां सर्वाणां युज्यते स्थानम्र । 
दग्धगजेन्द्राणां पुनो5ध विन्ध्योड्ध महाराज: ॥ ८१४ ॥ 


अठ्वो ! ण 'आमि 'छेत्त खज्नठ खाली वि *कीरणिबहेहिं | 

जाणन्ता अबि पहिआ पुच्छन्ति पुणी पुणो “मरगं।| ८१४ ॥ 

परेशान महधिला--शोह ! सुग्गे धान खा भी जाँय तो खेत पर न जाऊंगी; 
अधिक जानते हुए भी बार-बार रास्ता पूछते हैं ।। ८१७ ॥ 


अत्यक्कागअदिट॒ठे बहुआ जामादुअम्सि गुरुपुरओ । 
जूरइ णिवडंताणं हरिसविफंदंतवलआणं  ॥०८१६॥ 
[ अकस्मादागतहृदये बधुका इयिते गुरुपुरतः | 
क्रध्यति विगलद्ध-यो हृषेबिकसद्धयो बल्येभ्यः ॥ ] 
प्रिय-दर्शन--गुरुजनों के सामने वधू को अचानक आया दिख गया तब 
चधू्‌ आनन्द के अधिक द्वोने से गिरते जाते हुए वल्यों पर कुपित होती है। 
विमशे--छाया 'सरस्त्रतीकण्ठाभरण' से प्राप्त ४३६३ ॥। 
अच्छीहि तुज्क सुन्दरि | बाहिरघवलेहि सब्ककसणेहि | 
एएहि को ण दयिओ पिसुणेहि कण्णलग्गेहि ९ ॥ ८१७॥ 
[ भ्क्षिभ्यां तब सुन्दरि ! बाह्मघवलाभ्यां 'मध्यक्रष्णाभ्याम्‌ | 
एताभ्यां को न दयितः पिशुनाभ्यां कणैज्षप्राभ्याम्‌॥] 
सुनयना-द्दे सुन्दरी | बाहर से सफेद भौर भीतर से काछे,- कान 
में छगे खलों की भांति तेरे इन नेश्रों ने किसे नहीं दुसन किया १॥ <$७॥॥ 
एह इसीअ, णिअच्छह विम्हिअहिआआ सही पुलोएड | 
अद्दअम्सि कवोल कवोलपट्टमस्सि अहाअं ॥ ८श्८॥ 
| आगच्छतास्या निरीक्षध्वं विस्मितहृद्या सखी प्रलोकयति | 
आदर्श कपोलं॑ कपोलपट्टे आदशेम्‌ ॥ ] 
प्रतिबिग्ब--यहां भाणो, देखो ! आश्चर्य भरे हृदय से सखी झाहने सें 
शाक को और गाल में भाइने को देख रही है ॥| ८१८ ॥ 
कइआ जाआा १ कइआ णु सिक्खिआ, माइआ ! हअकुमारी ९ 
__तत॑ जाणइ सब्बं, ज॑ं ज॑ महिलाओं जाणन्ति ॥5८१६॥ 


१. जामि। ३२. छित्तं, खेत्त । ३. कुरद्क्ीलेहिं। ४. संसरगं। 


हे 


श्र गाथासप्रशती 


[ कद्ा जाता ? कदा नु शिक्षिता, मातः ! हतकुमारी | 
तत्तज्जानाति स्व यद्‌ यन्महिला जानन्ति ॥ | 
कुमारी--भो मां ! यह मुई कुमारी कब पेंदा हुई ? कब सीखा | महि- 
लाएं जो-जो ज्यनती हैं वह सब कुछ जानती है | ॥ 43९ ॥ 
खणपिट्ठधूसरत्थणि ! महुमअतंबच्छि ! छुबलआभरणे ! 
कण्णगशअचूअमंजरि ! पुत्ति ! तुए मंडिओ गासो ॥ ८२० ॥ 
[ क्षणपिष्टधूसरस्वनि ! मधुमदताम्राक्षि ! कृबल्याभरणे ! ' 
कर्णणतचूतमश्नरि ! पुत्रि | त्रया सण्डितो ग्रामः ॥ ] 
झामशोभा--बेटी ! तेरे स्तन उस्सव के पिसान से धूसर हैं, तेरी भाँखें 
मदिरा के नशे से छाछ हैं, तूने कुबछय के गहने धारण किए हैं, तेरे कार्नो में 
आम की मेजर है, तूने गाँव को भूषित कर दिया है । <२० ॥| 
मग्गिअलद्धे बलमोडिचुम्बिए अप्पाणेण उबणीडे | * 
एक्कम्सि पिआाअहरे अण्णण्णा द्वोंति रसहेआ ॥८२१॥ 
[ मागितलब्धे बलसोडचुम्बिते आत्मनोपनीते | 
एकस्सिन्‌ प्रियाधरेउन्यान्या भवन्ति रखसेकाः ॥ ] 
क्षघर--ज्ञो सांगने पर प्राप्त होता है, जो वरू-पूर्वक सुम्बित द्ोता है,. 
जो अपने भापछा दिया जाता दे, प्रिया के एक णघर में रस घनेक 
हैं ॥ ८२१॥ 


उप्फुज्ञत्षोअणेण॑ कवोलवोसट्टमाणसेएणं । 
अहर्णतेण वि भणिआ मुहेण से कण्जणिव्वुत्ती ॥ ८२२ ॥| 
[ उत्फुल्ललोचनेन कपोलविसपमाणसेकेन । 
अभणताइपि सणिता सुखेन तस्या: कायनिवृत्ति: ॥ ] 
तृप्ति--उस ( नाथिका ) के झुख ने नहीं कहा, तथापि कार्य की निश्ृत्ति 
आंखों के विकसित छोने एवं कपोक पर पसीना के फेक जाने से व्यक्त 
कर दी ॥ 4२२ ॥ 
जत्थ ण उष्जागरओ, जत्थ ण ईसा विसूरणं माणो | 
सब्भावचाहुअं जत्थ णत्थि, णेहों तहिं णत्थि ॥८२३ ॥ 
[ यत्र नास्व्युब्जागरको यत्र नेष्यों खेदो मानः | 
सदूभावचाहुके यत्र नास्ति स्नेहस्तन्न नास्ति ॥! ] 
स्नेहचिह--जद्दां जगानेवाछा नहीं है, ईप्यां नहीं है, खेद नहीं है भौर 
सद्भावएूर्ण मछुर चचन नहीं है, वहां स्नेष्ट नहीं है । 
विसश--छाया 'सरस्वत्तीकण्ठाभरण!” से प्राप्त ॥ ८२३ ॥ 
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मह पह्णा थणजुअल्ले पत्त लिहिअं ति गव्विआ कीस ! | 
आलिहइ सहं पि पिओओो जह से कंपो चिचअ ण होइ ॥ 5रे४ ॥ 
[ मस॒ पत्या स्तनयुगले पत्र ज्खितमिति गविता कस्मात्‌ १ | 
आलिखति मम्मापि प्रियो यदि तस्या: कम्प एब न भवति ॥ ] 
विप्नकारी--'मेरे पति ले स्तनों में पन्न की चित्रकारी की दै? यद्द गे क्‍यों 
करती है ? मेरा भी प्रिय चित्रकारी करता, अगर ठसे कंप न हो पाता ॥4२४॥ 
. कण्णे पडिआ हिअओे पडियअं चिअ, ओ मए अभव्वाए | 
जामि त्ति तुष्फ बअणं-कि व ण सहिआं ! पवाससुस ॥ ८२५ ॥ 
[ कर्ण पतितं हृद्ये पत्तितमेव, भो मया5भव्यया | 
यास्तीति तब वचनं-किमिव न सोढ प्रवासस्य ।| | 
अभागिन--'जाता हूं? यद्द तेरा वचन सुझ् अभागिन के कान में 
पढ़ा भौर हृदय में पद्ा ही; प्रवास का क्‍या ( कष्ट ) मैंने नहीं सहन 
किया ॥ <२७॥ 
समपंथपंत्थिअस्स वि पहिअस्स खलंति पुटसद्अहम्सि | 
हिअभद्विअजाआगुरुणिअंबहारेण ब. पआइ ॥ ८२६॥ 
[ समपथप्रस्थितस्यापि पथिकस्य स्खलन्ति प्रथमद्विसे | 
हृदयस्थितजायागुरुनितम्बभारेणेव पदानि ॥ ] 
गुरुनितस्व-- सम मार्ग में प्रस्थान करने पर भी पहले दिन पथिक्त के पेर 
मार्नों हृदय में स्थित परनी के भारी नित्तर्ब के भार से फिसल जाते 
हैं ॥ «२६ ॥ 
संदेसो वि ण लिहिओ लेहे पहिएण कत्थ घरतत्ती ९ | 
अणवरअलिद्दिभगेहिणि ग्रोत्तक्खरपूरिए पत्ते ॥ एरे७ ॥ 
[ सन्देशो5षपि न लिखिठो लेखे पथिकेन कुत्र ग्रहस्थितिः १ | 
अनपरतलिखितगेहिनीगोत्राक्षरपुरिते पत्रे ॥] 
नामाक्तर--पथिक ने लेख में सन्देश तक न लिखा, घर की स्थिति तो 
दूर रहे, केवछ पतम्न को गुद्धिणी करे निरन्तर नामाकून से भर डाला है ॥८२७॥ 
उप्पेक्वागअद्इअंगसंगमुच्चलिअविडणसेआए । 
वोलीणो बि ण णाओ पडत्थपइ्ठआइ हेमनन्‍तो || फरेप ॥ 
[ उद्प्रेक्षमतदइताडुसज्मोच्चलितविपुलसेकायाः । 
व्यपक्रान्तोषपि न ज्ञातः प्रोपितपतिकाया छेेसन्‍्तः ॥ ] 
रश गा० स० 


३४ - गाथासप्तशती 


प्रोपितपतिका--हेसन्त बीत भी गया और प्रोपितपतिका ने नहीं जाना, 
क्योंकि करपना से भाएं प्रिय के भद्ग का सापक पाकर चद्द पसीने-पप्तीने हो 
जाती ॥ ८२८ ॥ | 


सिविणअल्द्धपियभमपुलइउमगामणिव्भरेहिं अंगेहिं | 
परिरम्भणे सुहाईं -पावउठ, मा ण॑ प्नोहेह ॥ ८२९॥ 
[ स्वप्नकल्नव्धप्रियतमपुलकोद्गमरनिर्भररद्ढे: | 
परिरम्भणे सुखानि भ्राप्नोतु, मा तां प्रधोधयत ॥ ] 
स्वप्नसुख--प्रियत्म के स्वप्न में प्राप्त होने से रोमाश्च“भरे कड़्ों से 
आछिज्ञनन में सुख प्राप्त करे, इसे सत जगाओं ॥ ८२९ ॥ 


विष्कावेइ पइब॑ अव्भुट्वन्तीएं पहिअज्ञाआए । 

पिश्रअमविश्ोभदीहरणीघहणीसा सरिब्छोली. ॥ ८३० ॥ 

[ विध्यापयत्ति प्रदीपमश्युत्तिपन्त्याः पथिकज्ञायाया: | 
प्रियतमवियोगदीघेनि:सहनिःश्वासरिब्छोली .॥] 


निःश्वाप-पंक्ति--ठठती हुई विरहिणी ( पथिछन्नाथा ) की प्रियतम 
के वियोग से छम्बी और दुसह निःश्वास-पंक्ति प्रदीप को बच्चा देती 
है॥ ८६० ॥ 

ज॑ पीअं मंगलवासणाएँ पत्थाणपढ प्रदिअ॒हस्मि | 

बाहसलिलं ण चिट्ठ३ त॑ चिअ बिरहे रुबंतीए ॥ ८११ ॥ 

[ यत्‌ पीत॑ मज्ञलबासनया अस्थानप्रथमद्विसे । 

बाष्पसलिलं न तिष्ठति तदेव विरहे रुदत्या:॥ ] 

वाप्पनकक--निस्त वाष्पजछ को ( प्रियत्तम के ) प्रस्थान के प्रथम 
दिन पान कर छिया। था वही विरष् में रुदन करती हुई के नहीं 
अमता ॥ ८३१ ॥ ह 


उक्क्रण्ठा णिच्छाआ सब्यं उण परिअणं रुआवेइ | 

आशंबिरेहि अब्झा फुसिअपण्रुणेहि अच्छीदि ॥ ८१२॥ 

[ उत्कण्ठानिच्छाया से पुनः परिजन रोदयति । 
भाताम्राभ्यामायों स्पृष्ठप्रस्दिताभ्यामन्षिध्याम्‌ ॥ ] 

शोभाहीन--ठरकण्ठा के कारण शोभाहीन लाया पोछने और रोने से 


आँखों के छाल द्वो जाने के कारण सभी परिजनों को रुछा देती है। ( उसकी 
दशा को देखकर उसके परिजन शोकमग्व हो उठते हैं )॥ ८६२ ॥ 


उत्तराधम्‌ शेर 


जह दिअहविरामो णवसिरीसगंधुद्धुराणिलग्धविओो | 
पहिअघरिणीअ ण तहा तवेइ तिव्यो वि मज्मण्हों | ८शे३ ॥ 
[ यथा द्विसबिरासो नवशिरीषगन्धोदूधुरानिलधौतः | 
पथिकगृहिण्या न तथा तापयति तीत्रोडपि मध्याह्मः ॥ ] 
सन्ध्याफाल--जो कि दिन का भन्त नये शिरीप की गन्धच से भरी हथा 
से युक्त होता है उससे वियोगिनी को तीन्र भी मध्याह्न सन्तप्त नहीं 
फरता ॥ <ऐवे ॥ 
चिरपसिअद्‌इभकहाणिडणाहि सहीहि विरहसहणत्थं | 
अलिआ अबि अबराहा बहुएँ कमसो कहिज्जंति ॥ 5३४ || 
[ चिरप्रवसितद्यितकथा निपुणामिः सखीभिर्िरहसहनाथंम्‌ | 
अल्ीका अपि अवराधा बध्वाः क्रमशः कथ्यन्ते।॥] 
प्रियकधा--निपुण सखियाँ बहुत दिनों से प्रवास पर गए प्रिय की 
कथाएँ विरद के सहनाथे झूठ के अपराधों को गढ़कर वधू से कहती 
हैं॥ ८३४ ॥। 


ज॑ जं पउत्थपइआ पिअअमणामक्खर लिहइ ह्ेहे। 

त॑ त॑ तल्लेहणिआणुसारगलिओ पुसइ सेओ ॥ ८३४॥ 

[ यद्‌ यत्‌ प्रोषितपतिका प्रियतमनामाक्षरं लिखति लेखे | 

तत्तत्लेखनिकानुसारगलितः . प्रोन्‍्छति सेकः॥ ] 

लछेखनी--प्रोपितपतिका प्रियय्त का जो-जो नामाक्षर छेख से 
लिखती है उसे छेखनी के सार्ग से चह्ता हुआ पसीना पोंछ डाछतता 
है॥ ८६७॥ 


अच्छठ णिमीलिअच्छी, मा सा वारेह, पिअअमासाए | 
तेणुबिणा कि पेच्छड उम्मिल्लेहिं वि अच्छीहिं ॥८१६॥ 
[ तिछतु निमीलिताक्षी सा मा वारयत, प्रियतसाशया | 

तेन विना कि प्रेक्षतामुन्मीलिताभ्यामप्यक्षिभ्याधू्‌ ॥ ] 
ध्यान--प्रियतम की भाशा में वद्द आँखें बन्द करके रहे, उत्ते मत 

चारण क्रो; उप्चके बिना खुली आँखों से भाखिर वह क्या देखेगी ? ॥॥८३६॥ 

दीहुण्हा णीसासा, रणएरणओ रुब्जगग्गिरं गेअं॥ 
पिअविरहे जीविअवल्लहाण एसो थिअ विणोओ॥ ८३७ ॥ 
[ दीर्घोष्णा निःश्वासाः, रणरणको ''' “'गेयम्‌ | 

प्रियविरदे जीवितवल्लभानामेव विनोदः॥ ] 


३६ गाथासप्रशती 


विरहविनोद--दीर्घ-उष्ण निःश्वास, परेशानी, जोर से रुदन की 
आपाज और ग्रीत यही प्रिय के विरद् में प्राणवद्छभा्ों का विनोद 
है ॥ ८६७ ॥ 

जह देव्य ! तुं पसण्णो मा करिहिसि सब्क माणुसं जन्स | 

जहट जम्मं, सा पेम्सं, जइ पेस्सं, मा जणे दुलहे ॥ परेफ॥ 

[ यदि देव ! त्वं प्रसन्‍नो सा करिष्यसि मस मानुष जन्म | 

यदि जन्म, मा प्रेस, यदि प्रेम, मा जने दुलभे ॥ ] 

प्रार्थना--है देव ! यदि तू प्रसन्न है तो मुझे मनुष्य का जन्म मत्त 
देना, यदि जन्म देदा तो श्रेस मत देना, यदि ग्रेस देना तो दुर्लभ जब में 
मत देना । 

विमशे--वैवर ने यह समानार्थी गाथा उद्छुत की दै-- 

रे संकर | सा सिजसि, भह सिजसि, मा देष्दि माणुल्त जम्म ! 

अहद जम्म॑ मा पेम्म, अह पेस्स मा विशोर्त म्हे॥ 
'अलछ्लाररत्तनाकर! में 'भतिशय” भछड्डार का उदाहरण ॥| ८३७ ॥ 

राईण भमणइ लोओ जा किल्ल गिम्हम्मि होंति सडहाओ | 

मह उण दृइएण बिणा ण आणिसो कीस बड़ढन्ति ॥ ८३९॥ 


[ रात्नीणां भणति ल्ोको याः किल ग्रीष्मे भवन्ति स्व॒ल्पा: | 
मस॒पुनदंयितेन बिना न जाने कस्मादू वधेन्ते ॥] 
गर्मी की रातें--रातों के बारे सें, लोग कहते हैं कि जो गयीं में 
घट जाती हैं; परन्तु मेरे लिए, प्रिय के बिना, न जाने, केसे बढ़ जाती 
हैं॥ 4३९॥ 
एक्के अअणे दिअ्रहा, बीए रअणीओ होन्ति दीहाओ | 
विरहाअणो अपुव्बो, एत्थ हुवे च्ेेअ बड़्ढन्ति ॥ ८४०॥ 
[ एकस्मिन्नयने दिवसा:, ट्वितोये रजन्यो भवन्ति दीघोः। , 
विरहायनो5पूव, क्षत्र हैं. एवं बर्धघेते ॥] 
चपें--पूक अयन (चर्ष ) सें दिन बड़े होते हैं भौर दूसरे में 
रातें; किन्तु विरह् फे वर्ष का अपूर्य नियम है कि यहाँ दोनों हो बढ़ जाते 
हट ॥ 4४० ॥ 
चिरजीविप्तणकंखिरि ! मा तम्म, रसाअणेहि अथिरेहि | 
विरह॑ पचज्ञ, जाअंति जेण जुकदीहरा दिअहा ॥८४१॥ 
[ चिरजीवित्वकांक्षिणि ! मा ताम्य, रसायनैरस्थिरे: | 
विरहं प्रपयस्व, जायन्ते येन युगदीघों दिवसाः ॥! ] 


उत्तराधेम्‌ दे७ 


विरह-रसायन--चिरकाल तक जीवित रहने की इच्छा वाली र्ती ! 
छस्थिर रसायनों से मत घबड़ा, विरहद का सेवन कर, जिप्प्ते दिन युग के 
समान रुम्बे हो जाते हैं ॥ ८४७१ ॥। 


रुअइ रुश्नंतीए मए, ओहिदिणे गणइ, मिज्ञइ अहँ व | 
पिअविरहे मामि ! सअज्मिभाएँ णहो विज अपुव्यो ॥ ८९२ || 
[ रोदिति रुदृत्या मया, अबधिदिनानि गणयतति, खिद्यतेडदुमिव | 
प्रियविरददे सातुलानि ! प्रतिवेशिन्याः स्नेह एवापुर्थः ॥ ] 
पड़ोप्तिन--प्रिय के विरह में, में रोने छगती हूँ तो बह भी रोती है, 
क्वध्रि का दिन ग्रिनती है, सेरी तरह कृश होती है, री मासी ! पढ़ोसिन का 
स्नेह ही भपूव है । <४२॥ 
कण्ठग्गहणेण सअब्मिआए" अब्भागओवभारेण | 
बहुआएँ पहइम्मि वि आगशअम्मि साम॑ मुहँ जाअं ॥ ८०३ ॥ 
[ कण्ठप्रहणेन प्रतिवेशिन्या अभ्यागतोपकारेण | 
वध्बा: पत्याषपि आगते श्याम सुख जातम्‌ ॥ ] 
अतिथि स्वागव--स्वागत में पढ़ोघिन द्वारा अतिथि के कण्ठग्रहण से वध 
७ 
फा सुख पति के शाने पर भी सलिन बना रहा ॥ 4७४ ॥ 
चंदो वि चंदबभणे ! मुणालबाहालए ! मुणालाईं | 
इंदीवराइ इंदीवरच्छि ! तावेन्ति तुह पिरहे ॥८४४॥ 
[ चन्द्रोडपि चन्द्रवदने ! सणालबाहुलते ! सणालानि | 
इन्दीबराणि इन्दीवराक्षि ! तापयन्ति तब विरहे ॥ ] 
घन्द्रप्ुखी--तेरा मुख घन्द्र के समान, बाहँ सुणार के समान भौर आँखें 
कमर के समान हैं; तेरे विरह् में चन्द्र, म्टगाल और कमछ भी सन्ताप उत्पन्न 
करते हैं ।| ८७४ ॥ 
गुरुअगपरवस पिअ ! कि भणामि तुह मंद्भाइणी अहर्ज | 
अज्न पवासं वज्नसि', बच्च, सअ' चेअ मुणस्रिः करणिज्जं ॥८७४॥ 
[ शुरुजनपरघश प्रिय | कि भणामि त्वां सन्दभागिनी खल्वहपू | 
अय प्रवासं त्रजसि ब्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम्‌ ! ] 
पराधीन--हे प्रिय ! तू गुरुजनों के पराधीन है, तुझसे में क्‍या कहूँ, में 


६९. धञ्द्धिआए । २, घधद्चसि । ३, सुणसि ॥ 


३८ गाथासप्रशती 


मन्‍्द भागधाली हूँ, जाज प्रवास पर जा रहा है तो जा, जो करना है स्वयं उसे 
सुन लेपा | 
विसशे--छाया 'काध्यप्रकाशः से प्राप्त त। <४५॥ 


वित्थिण्णं महिषेढं, विउल्णणिअम्बाओ पीणथणिआओ | 
लव्भन्ति विसालच्छीओों सुहअ ! जुबईओ सा तम्म ॥ ८३६ ॥ 
[ बिस्तीण महीप्र॒एं, विपुलनितम्धाः पीनस्तनिकाः | 
लभ्यन्ते विशात्नाक्ष्यः सुभग ! थुबतयो मा ताम्य || ] 
पृथ्वी--है सुभग ! पृथ्वी विश्वाल है, चौढ़े नितम्णों वाली, पीन रनों 
चाली , घढ़ी आँखों वाली युवतियाँ बहुत मिलेंगी, मत खिनन्‍न दो ॥ 4४६ ॥ 
कब्ज विणा वि विअलंतपेम्मरारं तुमं णिअच्छन्ती | 
हिअआसंकिभ्रणिजरोसदुम्मणा तामइ वराई ॥ ८8७॥ 
[ कार्य विनाईपि विगलसोमरागंत्वां नियच्छुन्ती | 
हृदयाशक्लितनि जदोषदुमेनास्ताम्यात बराकी ॥ ) 
भास्मदोष--बिना क्वारण ही प्रेम छोड़ बेठे तुम्हें देखती हुई वह 
चेचारी हृदय में अपने दोप की भाशज्ला से दुखी मन हो सनन्‍्तप्त हो रही 
है ॥ ८०७ ॥ 
दुई ण एइ, चंदो वि उमाओ, जामिणी वि बोलेइ । 
सब्बं सव्वत्तो श्विअ विसंठुलं, कस्स कि भणिमो १ ॥ ८४८ ॥ 
[ दूती नेति, चन्द्रोडप्युद्गतो यामिन्यपि व्यतिक्रासति | 
सब स्वत एवं विसंघ्ठुलं, कस्मे कि भणामः ? ॥ ] 
व्याकुछत्ता--दूती नहीं भाई, चन्द्र भी उप जाया, रात भी बीतने वाली 
है, सभी सघ ओर गड़बड़ है, किससे क्या कहूँ १ ॥ «४८ ॥ 
दूई गआ चिराअइ, कि सो मह पासमेहिह ण वे सति । 
जीविअसरणन्तरसण्ठिआएँ.. अंदोज्षए हिअअ' ॥ ८४९ ॥। 
[ वूतती गता चिरायते, कि स मम पाश्वमेष्यति न वेति । 
जीवितमरणान्तरसंस्थिताया आन्दोलते हृदयम्‌ ॥ ] 
जीवन भौर सरण--दूत्री काकर देर कर रही है, क्या वषह्ठ मेरे पास 
णाएगा या नहीं ), में जीवत और सरण के चीच स्थित हुँ भर मेरा हृदय ढोल 
रहा है ॥ ८४९ ॥! 
सो णागओ त्ति पेच्छह परिहासुल्लाबिरीएँ दूईए। 
शूमंतीआ पहरिसो ओसद्ृइ गण्डपासेसु ॥ ८४० ॥ 
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[ स नागत इति प्रेक्षष्वं परिहासोल्लापिन्या दृत्या: | 
अनुमानयन्त्याः प्रहर्षावशिष्यते गण्डपाश्वेयोः ॥ | 


प्रहर्प-- 'देखो, वद्द नहीं भाया! परिद्दाषपूर्वक कह्दती हुई दूठी के गारको 
सें प्रहर्ष दौड़ गया ।९ ८७० ॥ 


कह णु गआ ? कह दिट॒ठो ? कि भणिअ' ? कि व तेण पडिसणिअ' । 
एम चिअ ण समप्पइ पुणरुत्त जंपमाणीए || ८५१ || 
[ कथ॑ तु गता कर्थ दृष्ठा कि भणिता कि च तेन प्रतिपन्‍नपम्‌ | 
एबमेव न समाप्यते पुनरुक्त जल्पमानाथाः ॥ ] 
पुनरक्त-- केसे गई, केसे देखा, क्‍या कट्दा और उसने क्या उष्तर दिया. 
इसी प्रकार कहती हुई उसका बार-बार का कथन पूरा नहीं होता । 
विमरए(-- छाया 'सरस्वतीकण्ठ!भरण' से प्राप्त ॥ ८4५१ ॥ 


दुईमुहअंदपुलोइरीएँ कि भणिहिइ त्ति अब्माए | 

पिअसंगमलल्लिअमणो रहाएँ हिअअ॑ थरथरेइ | ८५२ || 

[ दूत्तीमुखचन्द्रअललोकिन्या: कि भणिष्यतीत्यायोया: | 
प्रियलज्ञमललितमनोरथाया हृदय थरथरायते ॥ ] 

औौव्सुक्य--प्रिय के सज्ञम के मनोरथ से भरी, दूती का सुखचन्ह्र निहा- 


रपी हुईं आार्या का हृदय '( प्रिय ने ) क्या कहा है ९ ( यह सोचकर ) धर- 
थर कांपता है ॥ ८०२॥ 


अप्पाहिआइ तुह तेण जाइ चाइ' मए ण मुणिआइ | 
अच्चुण्हर्सासपरिक्खलंतविसमक्खरपआइ' 
[ आंशक्षितायास्तव तेन यानि तानि मया न ज्ञातानि | 
अत्युष्णश्वासपरिस्खलद्विषमाक्षरपदानि || ८५३ || 
विषमाक्तर--तुक्षे शिक्षा देती हुई मैंने'**** अस्यन्त उष्ण श्वास के कारण 
परिस्खलित होते हुए विषमाक्षर पदों को नहीं सुना (१) ॥ ८७६ ॥ 


साहेन्ती सहि ! सुहअ' खण खण दूमिआा सि मज्क कए | 

सव्भावणेहकरणिज्जसरिसअं दाव बिरइज तुमए ॥ प५४ ॥ 

[ साधयन्ती सखि ! झुभगं क्षणे क्षणे दूनाउसि मत्कृते । 
सद्भावस्तेहकरणीयसह॒शं तावदू विरचितं त्वया | ] 

सखी का सापत्य--हे सखी सुभग फो सेरे छिए मनाही हुईं तूने चण- 


कण कष्ट का झनुभव किया है, सदूभाव भर स्नेह के सहृश ही पूने काम 
किया है । 


० गाथासप्तशती 


विमशे--छाया 'काव्यानुशासन! से प्राप्त + नायिका ने नायक को भपने 
अति धनुकूछ करने के लिए सखी को भेजा और इसके विपरीत सखी ने ही 
हवर्य नायक के साथ सुरत का भानन्द मचा छिया। नायिका द्वारा अपफारिणी 
'सखी के प्रति यह चचन मुख्य--विपरीत रूप से यद्द प्रकट द्वोताहै कि मेरे 
(प्रिय के साथ रसण करके वूने सद्भाव और स्नेह के विसदश कार्य किया है, 
अर्थात्‌ यह शघुता का ब्यवद्दार है ॥ ८५४ ॥ 
ज॑ तुह्द कब्ज तं चिअ कब्ज मव्क त्ति ज॑ सआ भणसि | 
ओ दुइ सच्चवअणे ! अज्न सि पारं॑ गआ तस्स || ८५५॥ 
[ यत्तव काय तदेव काय ममेति यत्‌ स्वयं भणसि। 
ओ दूति ! सत्यबचने ! अद्यासि पारं गता तस्य ॥ ] 
सरयवादिनी--'जो तेरा कार्य है वही मेरा कारय है? यह जो तू 
सदा कद्दती है, भो सत्यवादिनी दूती ! क्ाज तू उसे पार कर राह ॥ <५५॥ 
णबलअपहरुत्तत्थाएँ" त॑ कर्भ हलिअवहुआए' | 
ज॑ अज्न बि जुबइजणो घरे घरे सिक्खिड मह्‌इ || ८५६ ॥ 
( पतिनामकप्रश्लपु्कप्रहरतुष्टथा तत्कृतं किसपि हलिकस्नुषया । 
यदद्यापि युवतिजनो गृहे ग्ृहे शिक्षितुं अ्रमत्ति ॥] 
हछिकवधू--नवछता का प्रहार देने से सन्तुष्ट हलिकवधू ने वह किया 
फिसे धाज भी घर-घर में युवतियां सीखना चाहती हैं। 
विमशे--छाया 'सरस्वतीकण्ठामरणः से प्राप्त | 'साहिस्यमीमांसा' के अनु- 
सार पाठ-- 
'इचणदंठ भपहजजद्धदाणतक्कर्भ कि थि इत्िअसुण्हए । 
अज्जज्ञबिंदुवद्णणो घरे घरे सिफखठस्मह्‌ह ॥ ८५६ ॥। 
घण्णो सि रे हलिद्दभ ! ह॒लि अप्तुआपीणथणमरुच्छुंगे ) 
पेच्छन्तस्स वि रे पहणो जह तुह कुछुमाइ णिवडन्ति ॥ ८४७ ॥ 
[ धन्योडसि रे हरिद्रक ! हलिकसुतापीनस्तनमरो त्सद्ले। 
प्रेक्षमाणस्थापि पत्युयेथा तब छुमुमानि निपतन्ति ॥ ] 
हरिद्रावृत्त--है हरिद्वात्य | तू धन्य है कि इलिकछुता के पीन स्तर्नों 
से युक्त अंक में तेरे फूल ग्रिरते रहते हैं और ( सेरा ) पति देखता रह्दता 
है ॥ <०७ ॥ 


3, तुद्दाइ। २. सोण्दाए। 
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सच्च॑चिअ कट्ठमओ सुरणाहो, जेण हलिअधूआए | 
हत्येहि कमलद्लकोमलेहि चिकक्रो*ण पल्‍लविओ ।| ८५८॥ 
[ सत्यमेष काएमयः सुरनाथो थेन हलिकदुहित्रा | 

हस्ते: कमलद्लकोमल्ञः स्पृष्टो न पल्‍्लवितः ॥ ] 


इृस्द्र--दीक ही देवता्ों का राजा इन्द्र काठ का बना होता है, जिस 
कारण, हलिक की पुत्री ने कमछ के समान कोमल अपने ह्ार्थों से स्पर्श किया 
सब भी पढलवित न हुआ । 

विसशे--छाया 'सरस्वतीकण्ठाभरण” से प्राप्त । छोक में कूप क्षादि की 
पूजा के समय इन्द्र की काष्ठमयी मूर्ति बनाई जाती है, जिसे प्रस्तुत में हछि- 
कपुन्नी द्वारा स्पृष्ट होने पर भी परकवित न होने के कारण द्वष्टा नायक का 
निर्णय है कि इन्द्र भगर सच्चे अर्थ में काप्ठमय भर्थाव्‌ अचेतन था निर्जीव न 
होता तो पढलछवित भवश्य हुआ होता भत्तः वह ठीक द्वी भचेतन या निर्जीच 
देवता है ॥ 4७८ ॥ 

एसेअ अकअपुण्णा अप्पत्तमणोरहा विवज्ञिस्सम्‌ | 

जणवाओ वि ण जाओ, तेण स्य॑ हक्तिअउत्तेण | ८५६ |। 

( एबमेबाकृतपुण्याउप्राप्तमनो रथा विपत्स्ये । 

जनवादो5पि न जातस्तेन सम॑ हलिकपुत्रेण ॥ ] 

जनापवाद--ठस दृष्किक के छोकरे के साथ न कोई छोणों में जपवाद 
फैला है, यू" ही अभागिन, मनोरंथ को न प्राप्त में विपत्‌ भोगने 
चाछी हूँ 


विमशे--छाया सरस्वतीकण्ठाभरण? से प्राप्त ॥ <५५९ ॥ 
लज्जापज्ञत्तपसाहणाइ परतत्तिणिप्पिवासाईं | 
अविणअदिस्मोहाई घण्णाण घरे कल्षत्ताइं॥ ८६० ॥ 
| लजञापयोप्रप्रसाधनानि 'परवृप्तिनिष्पिपासानि । 
अविनयदुर्मेघांसि धन्यानां ग्रे कल्नत्नाणि ॥ ] 


कछाजना--एकमान्र लज्जा के प्रसाधन घाली, परपुरुष के प्रति 
निरमिकाप, भविनय के कार्यों में मूढ़ कुछाइनाएं घम्य लोगों के घर में 
होती हैं । 


9० 
विमशे--छाया दशखूपक! से प्राप्त । श्रश्लु का उपदेश निर्लज्न, चपछ, 
अविनीत वधू के प्रत्तित। 2६० ॥ 


१. छित्तो । ३. चित्ता, भर्त। 
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हसिअम्विआरसुद्धं, भमिअं विरहिअविज्ञाससच्छाओं | 
भणिअं सहावसरले घण्णाण घरे कलत्ताणं ॥ ८५६१ ॥ 
[ हसितसविकारसुग्धं श्रमितं विरहितविलाससुच्छायप््‌ | 
भणितं स्वभावसरलं धन्यानां ग्ृहे कल्नत्नाणाम्‌ ॥] 
कुटम्ब-सौस्य--कुछाइनाओं का विक्राररह्वित एवं मुग्ध हास, विछास- 
रहित एवं सुन्द्र चार और स्वभाचसरक चचन धन्य छोगों के घर में ( भाष्द 
होते हैं )। 
विमशे--छाया दशरूपक' से प्राप्त ॥ ८६१ ॥ 
पइणा बण्णिज्लन्ते अक्खाणअसुन्दरीएँ रूबम्सि | 
ईसामच्छुरगरुअं घरिणी हुकारअं देह॥ ५६२॥ 
| पत्या वण्यमाने आख्यानकसुन्दयो रूपे। 
ईध्योमत्सरगुरुक ग्रृहिणी हुझ्लारकं॑ ददाति ॥ | ४ 
कट्टानी की सुन्द्री--पति जब कद्दानी की सुन्द्री का रूप चर्णन करने 
छगा तव उसकी घरवाली हैष्या और मत्थर से भर कर हुंकारी देने 
छगी ॥ <६२॥ 


बाहिष्जन्ति ण कर्स वि, रोत्तृणं णेभ पाअडिज्जन्ति | 
साणविआरा कुल्षपालिआएँ हिआए विज्ञावेन्ति ॥ ८६१ ॥ 


[ बाधयन्ति न कस्यापि रुदित्वा नेव भ्रकटीक्रियन्ते | 
मरानचिकारा: कुल्पालिकाया हृदये बविल्ीयन्ते॥ ] 
कुलस्री $ सानविक्रार--कुछल्ली के मानविकार किसी को बाधा नहीं 
पहुंचाते, रोकर प्रकट नहीं किये जाते और हृदय में समाप्त दो जाते हैं । 
विभर्शे--सखी क्वा उपदेश अपराधी नायक पर कुपित नायिका के 
प्रति ॥ 4६३ ॥ 


अहिशं सुण्णाइ णिरंजणाइ वहरिक्‍्करुण्णपुसिआइ | 

विरहुक्कण्ठ॑ छुज्रपालिआइ. साहन्ति अच्छीईं || ८६४ ॥ 

| अधिक शुत्याति निर्षनानि वृत्तिरिक्तरुदितस्पृष्टानि | 

विरहोत्कण्ठां. कुलपालिकायाः साधयन्त्यक्षीणि ॥ ] 

विरष्दोस्कण्ठा--छुलीन स्री की भधिक सूनी, जंजवरहित, पुकान्तत+ 
रोते रहने से पुंछी हुईं भांखें विरद्दोष्कप्ठा का साधन करती हैं ॥ ८६४ ॥ 

कुलपास्तिआए पेच्छुह जोव्वणलाअण्णविज्भमविल्लासा | 

पव्सन्ति व्य पवसिए, एल्ति व्व पिए घरं एन्ते ॥ 5६५ || 


उत्तराधेम्‌ ४३ 


[ कुल्बालिकाया: प्रेक्षध्य॑ यौवनलावण्यविश्वमविज्लासाः | 
प्रवसन्‍्तीव प्रवसिते आगच्छुन्तीब प्रिये गृहमागते | ] 
विश्रम-चिछास--देखो, कुछीन स्त्री के यौवन, छावण्य, विश्वम भौर 
विलास प्रिय के प्रवास करने पर मानों प्रवास करते हैं भौर घर आने पर मार्नों 
चछे भाते हैं । न्‍ 
विसरश- छाया 'दृशरूपकः से प्राप्त 'वज्ञालुगा? ( ४६७ ) के अनुसार 
पाठ«७< 
( ठत्तगर्थ ) सब्वे वि क्षम्गम चछिया पियम्सि कयनिच्छुए्‌ गन्तुं ॥ 
सर्वेष्ष्यपप्रचलिताः प्रिये कृतनिश्चये गन्तुस्‌ ॥ 4६८ ॥ 
पद्ट पुरओ चिचअ रभसेण चुम्बियो देवरो अडणआए | 
मह बअण्ण मइरागंधिञं॑ ति हाआ तुहं भरणहई॥ ८६६॥ 
[ पतिपुरत एवं रभसेण चुम्बितो देवरो5सत्या | 
सम बदन सद्रागन्धितमिति धआराता तव सणति ॥ ] 
समद्रि-गन्ध-- तुम्हारे साई कद्दते हैँ कि मेरा सुंह मदिरा से बसा रहा 
है ( तुरहीं बोलो सचमुच क्‍या मैंने मद्रा-पान किया है ?! यह कह 
कर ) पति के सामने ही छिनाछ ने देवर को क्षावेशपूर्वक चूम 
लिया ॥ 4६६ ॥ 
तह अडभणाएँ रुण्णं पहमरणे बाहरुद्धकण्ठीए | 
अणुमरणसंकिणो जह जारस्स वि संकिर् हिअर् ॥ ८६७ ।। 
[ तथाञउसत्या रुदितं पतिमरणे चाष्पसरुद्धकण्ठ्या । 
अनुमरणशक्किनो यथा जारस्यापि शह्ित हृदयम्‌ ॥ ] 
अन्लुसरण--पति के मर जाने पर आंसू से रुधे कंठवाली छिनाक इस 
प्रकार रोने छगी कि भनुसरण की शह्ला से खरे जार का सी हृदय शब्चित हो 
उठा ( कि कहीं सचप्तुच उसके साथ चिता में बेठने के लिए उत्तारू तो नहीं हो 
ज्ायगी | )॥ «4६७ ॥ 
चाणीरकुडुगुड्डीणसडणिकोलाहलं.. सुणंतीए। 
घरकम्मबादचुडाए बहुए सीअन्ति अंगाई || ८६८ || 
( वानीरकुझ्लोडडीनशकुनि कोलाहलं श्ृवण्बन्त्या: | 
गृहकर्मव्यापृताया. धध्वा: सीदन्‍्त्यज्ञनि ॥ ] 
वानोरइक्ष--वानीर कुझ्न से उड़े हुए पद्चियों का क्ोछा 


इक झुनती हुईं 
घर के कास में रूगी चधू के भक्न पीड़ित होते हें । डः ४ 
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विमशें- छाया 'काब्यप्रकाश! से प्राप्त । नायिका को विदित हो गया 
कि नायक संक्षेत्र स्थान पर पहुंच गया क्षौर वह अभी घर के कार्मो को 
निपटा भी न पाई, शाक्ष के दिन उसका वहां पहुंचना सम्भव नहीं ॥ ८६4॥ 


णोल्लेइ भणोल्लमणा भत्ता म॑ घरभरम्मि सअलम्मि | 
खणसेत्त जह संझाए णवर ण व होइ बीसामों ॥ ८६६ ॥ 
[ जुदत्याद्रेमना:! श्वश्रुमा गृहभारे.. सकते | 
क्षणमात्र यदि सन्ध्यायां भवति न वा भवति विश्वासः | ) 
कठदिक सासू--घर का सारा वोझ्न कठदिछ सासू मुझ पर डाल देती है, 
छुन भर संज्ञा को अगर कुर्सत होती है या नहीं होती है । 
विसशे--छाया काब्यप्रकाश' से प्राप्त । सायिका का वचन नाथक के 
प्रति | तास्प्य यह कि सुझलसे मिछने का दिन भर में एक ही पार वह भी 
शाम को सम्भव है। लल्क्षारररनाकर! में 'सूचम!' अलछार का उदा- 
हरण ॥ 4१९ ॥ 
ठाणे ठाणे बलिआ, बलणे बलणे सवेडसकुडुंगा | 
ण गओ सि अम्ह गा दिअर ! ण दिद्ठा तुए मुरला॥ ८७० ॥ 
[स्थाने स्थाने वलिता, वलने बलने सवेतसकुज्ा | 
न गतोउस्ति अस्माकं ग्रासं देवर ! न दृष्टा त्वया मुरल्ा ॥ ] 
झुरछा-देवर जी | तुम हमारे गांव पर नहीं गए हो भौर तुमने मुरका 
नदी नहीं देखी है जो जगह-जगद् पर मुद्ी हुई है और प्रध्येक मोड़ पर घेंत के 
छुञ्ल हैं ॥ ८७० ॥ 


महुएहिं कि व वाल्अ' | हरसि णिअम्बाहि जइ बि से सिअअंः | 
साहामि कस्स रण्णे दूरे गामो अहमेक्का ॥८७१॥ 
[ मधुकेः कि वा पान्थ यदि हरसि निवसन नितम्बात | 
शास्मि पस्यारण्ये ग्रामो दूरेष्हमेकाकिनी॥ ] 
भक्केली--बटोह्ी ! महुए से कया ? अगर मेरे नितम्व से तू कपड़ा भी 
छेगा तो जंगल में किससे कहूँगी, गांव दूर है औौर मैं भक्ेछी हूँ । 
विमशे--छाया 'काव्यातुशान! जे प्राप्त | 'धाहित्यमीमांसा” के जनसार 
पाठ-- है 
“सह पृह्ि किंच पन्‍थण जह रहसि णिभ्रसक्तणं णिर् वा। 
थोद्दो साद्देमि कस्स रणे ग्रामो दूरं भहं एक्का॥ ८७१ ॥ 


१. ऋूणदू। २. पंथिभ | ३, णिल्न॑ंसर्ण । ४. पुरभो। 
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कालक्खरदूसिक्खिअ धम्मिअ ! रे णिम्बकीइअसरिच्छ | 
दोण्ण वि णिरणिवासों समभ जइ द्ोइ तहि होढु ॥ प७२ ॥ 
[ कालाक्षरदु:शिक्षित बालक रे लग सम कण्ठे | 
हयोरपि नरकनिवासः समक॑ यदि सबति तदू भवतु ॥ ] 
नरकनिवास--दे धार्मिक | तू काछे भच्चर तक को नहीं जानता जौर 
नीम के फीड़े के समान है, दोनों तरह से तुछे नरक में दी रहना है, यदि 
यराषर द्वो तो हो । 
विमशें--छाया 'सरस्वतीकण्ठाभरण” से प्राप्त | ताश्पर्य यह कि तुझे 
शास्न का ज्ञान रंचमातन्र भी नहीं | तू जेसे यहां पर नारकीय कार्य में लिपदा 
रहता है वेसे ही मरने के बाद सी नरक में ही जायगा। णगर छात्र को 
प्रमाण मानता है तो उसके भन्नुसार चछ !॥ ८७२ ॥ 
पंथञअ ! ण एत्थ संथरमत्थि मर्ण पत्थरत्थले गामे। 
उण्णअपओोहरे पेक्खिकूण जह बसइ ता वसझु ॥ ८७३ || 
[ पथिक्त ! नान्न संस्तरमस्ति मसाक्‌ प्रस्तरस्थत्ते आमे | 
उन्नतपयोधरं प्रेक्य यदि वससि तदू चस | ] 
उन्‍नत पयोधर--हे पथिक्त | इस्त पथरीली जगह वाले गांव मेँ 
छोटा भी बिछावन नहीं है, उन्नत पयोधर को देखकर यदि रहना है तो 
रद्द जा । 
विमशे-स्वयंदूती नायिका का वचन सन्ध्याकारू से रुझे पथिक 
के प्रति । यहां सोने में कष्ट तो होगा, क्योंकि जगह पथरीली है, मगर 
उन्नत पयोघर भर्थाव्‌ खासने आकाश में उसउते हुए बाद को देखकर 
( संक्रेत यह है कि उन्‍नत पयोधर भर्थाव्‌ उठे हुए मेरे स्तन फो देखकर ) 
तू यदि ठहदरना चाहे तो ठहर जा। छाया 'काव्यप्रकाश” से प्राप्त । 'चज्जा- 
छ्ग्गा के अनुसार पाठ-- 
क्षद्द लब्पह सस्यरयं ( स्वस्थरतं ) जम्हाण य पहिय पामरघरम्मि | 
उत्नयपयोघरे पेश्छिऊण जइ वस्नसि ता चसछु ॥ ४९४ ॥ ८७३ ॥ 
विहलक्ख॒र्ण' तुम॑ सहि ! दृट्हुण कछुडेण तरलतरदिदिंठ | 
वारप्फंसणिद्देण* अ अप्पानारुओ त्ति पाडिअ विहिण्णो || ८७४ | 
[ विह्नज्ां खलां त्वां सखि दृष्ट्वा कुडेन तरल्तरदष्टिप्‌ । 
द्वारस्पशमिषेण आत्मा गुरुक इति पातयित्वा विभिन्‍न! ॥ है 
१. ५, विहरुंख्। ३. प्िश्नेण | 
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जात्मापंण--है खखी ! तुझे विश्ेखल अत्एव चद्चलद्ष्टि. देखकर 
चट ने द्वार स्पर्श के बद्दाने अपने को 'भारी”? होने के कारण गिराकर फोड़ 
डाछा । 


विमशे--विदितरद्वस्य सखी का वचन नायिका के प्रति । तात्पर्य यह कि 
सूने जान बूक्षकर घट को फोड़ दिया, क्‍योंकि संकेत-समय पर न पहुंचे और 
घर में प्रवेश करने पर पीछे से पहुँचे नायक को घुनः नदीत्रट पर पहुंचने का 
संकेत तुझे भ्भीष्ठ है। इश्मीनान से क्पनी अभीष्टलिद्धि के लिए जा, में सघ 
कुछ सम्हाल छूंगी । भाचाय॑ मम्मट के अनुसार यह 'वरतु! द्वार-स्पर्शमिषः 
इस 'अपहुति! अलछ्छार से ध्यक्ञित होता है । छाया “काव्यप्रकाश” से 
आप्त ॥ ८७४ ।॥। 


अइपिजल्ल॑' जत्नकुम्भ पेच्तण समागअम्मि सहि तुरियं । 
समसेअसलिलणीसासणी सहा विसमामि खणं ॥ ८७५ ॥ 


[ अतिप्ृधुज्ञं जलकुम्म॑ ग्रहीत्वा समागताउस्मि सख्त त्वरितम्‌ | 
श्रमस्वेदसलिलनिःश्वासनि:सहा विश्राम्यामि. क्षणम्‌ ॥ ] 
जलकुम्भ--हे सली | भारी जक का घढ़ा लेकर जददी-जढदी आई 
हूँ, मिहनत के कारण पसीने और साँस से परेशान, छुनसर भाराम कर छू । 
विमशं--असती का वचन प्रतिवेशिनी के प्रति। यहाँ वक्‍त्वैश्चिष्टय से 
प्रतीत द्वोता है कि नायिका सुरतभ्रम को छिपाने का प्रयश्न कर रही है | छाया 
क्वाव्यप्रकाश! से प्राप्त ॥ <७५ ॥ 
अणुमरणे हसइ जणो, रोतूं षिण लब्भइ जहेच्छ। 
ता एव्थ कि करिस्सं चोरियरमर्ण विबज्जन्ते ? ॥ ८७६॥ 
| अजुमरणे हसत्ति जनो रोदितुमपि न लभ्यते यथेच्छप्‌ । 
तदन्र कि करिष्यामि चौयरसणे विपय्यमाने ९ ॥ ] 
प्रछछुन्‍न प्रिय--प्रचछुन्त प्रिय के सरने पर भनुभरण के लिए प्रघृत्त 
होती हूँ तो छोग हँसते हैं, ६उछा भर रो भी नहीं पाती हुँ, तो भ्ब क्या 
करू ७ <७६ ॥ 
मा पुत्ति | वंकभणिर् जंपसु पुरओ तुम छछज्ाणं। 
हिअओेण जं च भणिञअ', तं पि हआसा बिआणन्ति || ८७७ | 
| मा पुत्रि ! वक्रसणितं जल्प पुरतस्त्व॑ विदग्धानाम्‌ | 
हृदयेन यच्च भणितं तद्‌पि हताशा विजानन्ति ॥ ] 
* १, बिठलं। 
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छेंछ--बेटी ! छल के भागे टेढ़ी बात ( व्यज्ञय वचन ) न बोछा कर, ये 
इताइ उसे भी जान लेते हैं जो बात दिल की होती है । 

विमशे-- 'वश्जालग्ग! के भनुसार पाठ और छाया-- 

मा पुत्ति वड़कवडक जम्पसु पुरभो छुट्लकोयाणं हिअप्‌ । 

ज॑च निहित्त त॑ पि हयासा झुणन्ति सुबुद्धीप॥ २८२ ॥। 

मा पुत्रि चक्रचक्र जल्प पुरतः छेकछोकानां हृदये। 

यच्च निहित॑ तदपि हताशा जानति स्वबचुढया॥ ८७७ ॥ 

बंकभणिआइ कत्तो, कत्तो भद्धच्छिपेच्छिअव्बाइ | 

उसासिउं पिण तीरइ "छच्ल्परिवारिए गासे ॥ ८थुफ ॥ 

[ बक्रभणितानि कुत्तः कुतोडर्घाश्चिप्रेक्षिवव्यानि १ । 

अवश्वसितुमपि न पायते विदग्घपरिवारिते आमे ॥ | 

स्यज्ञय चचन--कहाँ के ब्यक्षण वचन और कहाँ के कटाज्ञों से निरीक्षण 
छैकों से भरे गाँव में तो साँध छेना भी मुश्किल हे ! 

विमशे--नायिका द्वारा सखी के कुशलू-प्रश्न का उत्तर ॥ ८७८ ॥ 


तत्थ बि होंति सहीओ पुत्तलि ! मा रुवसु जत्थ दिण्णा सि | 

तत्थ वि णिउंजल्ीला, तत्थ वि गिरिवाहिणी गोला ॥ <७९॥ 

[ तत्नापि भवन्ति सख्य: पुत्रिके ! मा रुदिहि यत्र दृत्ताइसि । 
ततन्नापि निकुब्जलीला तत्नापि गिरिवाहिनी गोदा ॥ ] 


जाश्वासन--बेटी | मत रो, नहाँ तुझे दिया है वहाँ भी सहेकछियाँ हैं, 


चह्दों भी निकुझों फी क्रीछा है और वहाँ भी पव॑त से बहने वाढी गोदा- 
चरी है । 


पिसशे--प्सुराछ जाने के शवस्र में शेती हुई पुत्री को माता का 
भाश्वासन | सम्भव यह भी है कि 'पुत्तलिः शब्द 'पुत्तछिका! के अर्थ में सर्बो- 
धनार्थक है, हसके ण्लुसार यष्ठ सखी का दचन ठहरता है, सम्बोधन का अरे 
होगा 'भाँख की पुत्तरी या गुड़िया” ॥ ८७९ ॥ 

कस्स व ण होइ रोसो दत्थूण पिशाओँ सब्ब्ण अहरं | 

सभरकमलग्घाइरि ! वारिअबामे ! सहप्तु एण्हि | ८८०॥ 

बे 
[ कस्येव न भतति दोषों हृष्टा प्रियायाः सत्रणमघरम्‌ | 
सम्नरमरपझाप्राणशीले बारितवामे सहस्वेदानीम्‌ !॥ ] 





3. चठढल-छुट््दछबहुले हृभग्गामे । २, पडमग्घाइणि । 
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च्रणयुक्त भघर--भरी, क्षपनी प्रिया का धधर न्णयुक्त देखकर किसे रोष 
न होगा ! सता करने पर भी अमरवथुक्त कमछ को झूँघने की भादत चाली भव 
छपते किए का फल सोग | 
विसशे--ड्ाया “ध्वन्याछोक! से प्राछ्। नायिका को निरप्राध सिद्धू 
करने के उद्देश्य ले सखी क्ञा वचन समीप में स्थित नायक को सुनाते हुए 
नायिक्का के प्रति । तास्पय यह कि तेरा न्रणयुक्त भघर देखकर तेरे प्रिय को 
जरूर भाव्धा होगी कि घूने कोई चपछता का काम कर लिया है णौर इससे 
तू धपने प्रिय का क्ोप-भाजन भो बनेगी । पर श्र क्‍या | मेंने तो सुशे पहले 
ही बार-चार सना क्रिया था कि कमलों को बिना देखें-ताके मत संघा कर, 
भोरे छिपे रहते हैं, पेसा करने पर काट खाते हैं, मगर तूने मेरी ये 
सुनी ॥ ८4० ॥ 
छप्पत्तिआ वि खज्नई गिप्पतते पुत्ति ! एत्थ को दोसो ९ । 
णिअपुरिसे वि रमिज्जह परपुरिसबिबल्जिए गामे ॥८८१॥ 
[ षटपत्रिकाइप खाद्यते निष्पन्रे पुत्रि ! अन्न को दोषः ९ | 
निजपुरुषेदपि रम्यते परपुरुषविव्जिति भामे ॥ ] 
सापदर्म--बेटी | जहाँ पान नहीं मिलता वह्दों पद॒पर्ण सी खाया जाता है, 
यहाँ दोष कौन ? जिस गाँव में परपुरुष नहीं मिछते वहां अपने सरद के साथ 
भी रमण किया जाता है ॥ ८८१ ॥ 
अमुणिअपरपुरिससुद्दो जंपड ज॑ं कि पि अण्णओ लोओ | 
णिअपुरिसेहि वि अस्हे परपुरिसो शिआ रमासो ॥ ८२ ॥ 
[ अज्ञातपरपुरुषसुखो जल्पतु यत्‌ किमपि अन्यो लोकः | 
निजपुरुषेरपि वर्य परपुरुष इत्येब रमामहे ॥] 
परपुरुष--परपुरुषों के सुख जिन्होंने अनुभव नहीं किये हैं ऐसे धन्य 
लोग जो छुछ भी कहें, हम तो अपने पुरुष के साथ 'परपुरुष” की भावना फरके 
ही रमण करते हैं ॥ «८८२ ॥ 
साए ! घरोवथरणं अज्न खु ण त्थि त्ति साहिअ तुम | 
ता भण कि करणिज्नं ९? एसेअ ण चासरो ठाइ ॥ ८८३ || 
[ मातमृहोपकरणमय्य खलु नास्तीति साधितं त््वया | 
तद्धण कि करणीयमसेबसेव न बासरः स्थायी ॥ | 
सामान--मां ! भाज घर में सामान नहीं है यह तूने नहीं कहा था १ तो 
बोल, क्या फरना दै, दिन ऐसा ही नहीं रहेगा । 
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बिसशे--छाथा 'काब्यप्रकाश' से प्राप्त । प्रस्तुत स्वेरिणी नायिका बाजार 
से सामान छाने के घहाने नायक से मिल्लन की योजना बना रही है ॥«८३॥ 
सच्छुंद्रमणदं तणसंवड्डिअगरुअवम्मह विलासं | 
सुविभडढवेसविल्षआ रमिअं को चण्णिड तरइ | ८८४ ॥ 
[ स्वच्छुन्द्रमणदशंनसंवधितगुरुकमन्मथविल्ासम्‌ । 
सुविदग्धवेशवनितारमितं को व्णयितुं त्वरति ? ॥ ] 


वेश्या-प्रसज्ञ--जिसमें स्वच्छुन्द रमण भौर दंशन से मन्‍्मथ का विलाछः 
बढ़ जाता है ऐसे विदग्ध चेश्या के सम्भोग का वर्णन कौन कर सकता है ९ 


सामण्णसुन्द्रीणं बिब्भममावह्‌इ अधविणयो च्चेझ। 
धूमो थि ह पत्नलिआणं महुरो होइ सुरभिदारु्ण ॥ ८६४५ ॥ 
[ सामान्यमुन्द्रीणां विश्रमसावहत्यविनय एव | 

धूम एव प्रज्बलितानां बहुमतः सुरभिदारुणाम्‌ ॥ ] 


चवेश्या-विश्रम-- सामान्य सुन्दरियोँ का अविनय ही विशेष विश्वमः 
घारण फर लेता है, खुशवूदार छकड़ियों का धुआां भी मधुर होता है । 

विमशे-- छाया 'सरस्वतीशण्ठाभरण! से प्राप्त । सामान्य सुन्दरी भर्थावः 
चेश्या ।, <८० ॥ 


अब्बो ! कालस्स गई, सो वि जुआ सरसकण्बदुल्ललिओ | 
पढ़इ परासरसई अम्हे वि णिआ पईं गसिसो ॥ ८८६ # 
[ अव्धो कालस्य गति: सो5पि युवा सरसकाव्यदुलेलितः। 
पठति पराशरशब्दं वयमपि निजं पति गच्छासः ॥ ] 
पराशरसून्न--भोहो | काछ की गति तो देखो, सरस काब्य का प्रेमी चह: 
तरुण भी पराशर-सुत्र ( धर्मशासत्र ) पढ़ता है और हम भी अपने पति का- 
गमन फरती हैं ॥ ८८६ ॥ 
पणमह माणस्स, हला ९ चलणे, कि देवएहि अण्णेहिं १। 
जस्स पसाएण पिझो घोलइ पाश्नन्तपासेसु ॥ ८८७ ॥: 
[ प्रणम मानस्थ, हला ? चरणों, कि देवेरन्ये: | 
यस्य प्रसादेन प्रियो भ्रमति पादान्तपाश्वेयोः ॥ ] 
मानदेवता--8छा सहेलियों | मानदेवता के चरणों को प्रणाम करो; 


सन्य देवताओं से क्या मतलब १ जिस मानदेवता के प्रसाद से प्रिय पैर के- 
श्रग्मभाम का चक्कर काटता है ॥ ८८७ ॥ 
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अणुणअपसरं पाअपडनूसबं रभसचुम्बणसुहेल्लिं । 

एआइ अ अण्णाइ अ अवसो व्व कओ फलइ साणो ॥ ८८८ ॥ 

( अनुनयप्रसरं पादपतनोत्सवं रभसचुम्बनसुखक्तीडाम्‌ | 

एतानि:चान्यानि चाबश इब कृतः फलति सानः ॥ ] 

मान-फ--ब्चु नय का विस्तार, पादण्तन का उश्सव, भावेश के साथ 
खुम्बन की सुखक्रीड़ा, इस तरह भनेक अन्य फर्लों को मान यू' दी करने पर 
छछता है ॥ ८८८ ॥ 

जा पुत्तज्ञि १ बहुएहिं. अणुणअसोक्खेहि.अत्थि ते कज्न॑ | 

ताव रुअ, गेण्ह साणं, खणमेत्तं तम्मि सुहरअम्मि ॥ ८८६ ॥ 


[ यदि पुत्रिके ? बहुकैरतुनयसौख्येरस्ति ते कायम्‌ । 
ताबद रुदिहि, ग्रृहाण सानं, क्षणमात्रं तस्मिन सुभगे | ] 
भानासत्र--पुत्नि | यदि अनुनय के बहुत खुर्खो से तेरा मतरूव है तो चरण 
क्र के लिए उस सुभग के प्रति रो जौर मान अहण कर ॥ <८९॥ 
आणा अणालवंततीएँ कौरए, दीसए पराहुततो । 
णिंतम्मि णीसिसिज्जइ, पुत्ति ! अपुब्यो क्खु दे माणो ॥ ८६० ॥ 
[ आज्ञाउनालपन्त्या क्रियते दृश्यते पराभूतः । 
निश्चते निःश्वस्यते, पुत्रि ! अपूरव: खल्लु ते मानः ॥ ] 
श्पूर्व सान--वू बिना बोछे ही आज्ञा करती है, वह पराड्मुख 
ड्ोकर तुझे देखता है, भड्केले में निःश्वाप लेता है, बेटी ! तेरा मान श्षपूर्व 
ह ै।॥ ८९० ॥ 
ज॑ ज॑ मणह सहीओ ! आम करिस्साम सब्वहा त॑ त॑ | 
जडइ तरह रुंंभिडं मह घीर॑ समुहागएण तम्सि ॥ ८६१॥ 
[ यदू भणथ तत्‌ सख्य आम करिष्यामि तदू यथा सबमू | 
यदि त्वरष्व॑रोदूघुं मे धेय सम्मुखागते त्तस्मिन्‌ ॥] 
घेयरोध--सखियो | दुम छोग जो कुछ छहो, हां, में चद्द सब करूँगी, 
व्यदि तुम उसके सामने होने पर मेरा थेय रोक सको । 
विसश--छाया 'काब्यानुशासन? से प्राप्त । ८९१ ॥ 
अज्लिअड् दिद्विणिव्भच्छिओ वि, विहुओ वि लग्गए सिआए | 
पहओ वि चुम्बइ बला, अलज्जए कह रु कुप्पिस्सं ? ॥ ८४२ ॥ 
( आलीयते दृष्टिनिभभत्सितो5पि, विधूतोडपि लगति सिचये । 
प्रहतोडपि चुम्बति बलात्‌ , अलज्जके कथ॑ नु क्ुपिष्यामि ॥ ] 
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निरऊूंजज--नज्र से ढाँदने पर भी पाख आने लगता है, झाड़ देने पर भी 
फपढ़ा पकढ़ छेता है, प्रहार करने पर भी बलपूर्वक चुम्बन करता है, ऐसे 
निरूजज पर केसे नहीं कोप करूं १ 

विमशे--सखी के इस प्रश्त पर, कि नायक के प्रति क्‍यों खिसियानी है ९ 
जायिका का उत्तर ॥ 2९२ ॥ 


हिमजोअचुण्णह॒त्थाओं जस्ख दप्पं कृुणन्ति राईओ | 
कह तस्स पिअरुख सए तीर्‌इ माणो हला ! काउं ?॥ ८६३ | 
[ हिमयोगचूणेहरुता यस्य दप कुबन्ति राज्यः | 
कर्थं तस्य प्रियस्य मया शकक्‍्यते मानो हला ! कतुम्‌ १ ॥ ] 
द्वम-रातज्रि-वर्फोली ठंठक से हाथ तोड़ देनेवाली राते जिसका दर्प करती 
हैं, सखी [ में केसे उस प्रिय से सावन कर सकती हूँ ९ ॥ <९६ ॥ 


किं भणह मं, सहीओ ! करेहि साणं ति कि थ माणेण ? | 
सब्भाववाहिरे तम्मि सज्मे साणेण वि ण कछ्जं ॥5६४॥ 
[कि भणथ सां सख्यः ! कुरु सानमिति कि स्थान्सानेन ! | 
सद्भावबाह्य तस्सिनू. मम मानेनापि न कार्यम्‌ ॥ ] 
सद्धावरहित--सखियो [| सुझसे क्‍या कहती हो कि मान कर स मान से 
क्‍या होगा ? सद्भावरद्वित उप्के प्रति मान की भो जरूरत नहीं ]॥ ८५४ ॥ , 


जड्आ पिओो ण दीसइ भणह हला ! कस्प कीरए साणो ९। 
अदह दिद्ठम्मि वि माणो ? ता तस्स पिअत्तणं कत्तो ? ॥ ८५५ ॥ 
[ यदा प्रियो न रृश्यते भणत हला कस्य क्रियते मान: | 
अथ टदृश्रपपि मानस्तत्तस्य प्रियत्व॑ कुत्तः ॥ ] 
मान केपा (--भरी सखियों | जब प्रिय नज्र के सामने नहीं तो, 
कट्दो, किपसे मान करें ? भोर जब नजर के सामने है तो सी मान ? तो फिर 
अम कहां ९ हर 
विमशे--छाया 'सरस्वतीकण्ठाभरण! से प्रापता <९७॥ 
जाणिमि कआवराहं, जाणिमि अतलिआइ सणइ सअल्ाइ | 
अणगुर्णते उडय जाणे. कआवराहं व अप्पाणं ॥5९६॥ 
[ जानामि ऋवापराधं, जानासि अलज्ञीक्षानि भगति सकत्ञानि | 
अनुनयति पुनज्ञोने कृतापराधमिवात्मानम्‌ | ] 
कृतापराध--जानती हूं कि भपराष उपने किया है और जानती हूँ कि 


श्र गाथासप्तशती 


सारा झूठ बोलता है; पर जब भनुनय करने छगता है तो में समझती हूँ क्रि 
जैसे अपराध मेंने किया है॥ ८९६ १ 
अवराहसहस्साईं भरिमो हिआएण तसम्मि अहिटदठे | 
बिट्वम्मि उण, पिञ्रसही ! एक्कं पि हु णं ण संभरिमों ॥ ८६४७ || 
[ अपराधसहस्ताणि स्मरामो हृदयेन तस्मिन्नहृष्टे | 
दृष्टे पुनः प्रियसखि ! एकमपि खल्लु तं न संस्मरामः ॥ ] 
हजारों अपराध--ठसके ने दीखने पर हृदय से हजारों अपराध 
हमें याद भाते हैँ, फिर दीख ज्ञाने पर, है प्रियलखी [ एक भी नहीं याद 
आता ॥ <९७ ॥ 
भण भण ज॑ ज॑ पडिहाइ तुब्क, त॑ं तं सहामिप्तो अम्हे । 
असहन्तणं च जीअंच बल्नलभे दोइ ण घडंति ॥प७८॥। 
[ भण भण यद्‌ यत्‌ प्रतिभाति ते; तत तत्‌ सहामहे बयम्‌ । 
अछहृत्व॑ च जीव॑ च चल्लभे हें न घटत्त; ॥ ] 
सहिष्णुता--कहदो, कष्दो, जो तुर्हें भच्छा छगता है हम वह सब सह छेंगे, 
ल स॒हना भौर जीना दोनों प्रिय के पास सम्भव नहीं हैं ॥ ८९८ ॥ 
एञं चिअ मह णासं ९.भण भण दे सुहअ [ कि विलक्खो सि ? | 
पहिहाइ जं ण॒तुब्फ वि, मं पिक्कि देण णामेण ॥ ८६६ ॥ 
[ एतदेव मम नाम ) भण भण हे सुभग ! कि विलक्षोडसि १! 
प्रतिभाति यन्‍्त तवापि, ससापि कि तेन नास्ता ॥] 
गोन्रस्वलन--क्या यही मेरा नाम है? हे सुभग ! धोछ, चोछ, क्यों 
छज्जित द्ो गया ? यदि तुझे भी भर्छा नहों छगता तो मुझे भी उस नाम से 
क्या ? ॥ <९९ ॥। 
सुहृअ ! मुहुत्तं सुप्पठ, जं ते पढिहाइ त॑ पि भण्णिहिसि | 
अब्ज ण पेच्छृति तुह॑ णिद्ागरआइ अच्छीह ॥ ६००७ 
[ छुभग ! मुहूत स्वपिहि, यत्ते प्रतिभाति तदू भणिष्यसि | 
अद्य न॒प्रेज्षेते त्वां निद्रागुरुके अक्षिणी॥] 
नौंदु से भारी मांखें--हे सुभग, मुहु्तं मर सो जा,जो तुझे अच्छा 
छगे वही कटह्ट लेना, भाज नींद से भारी आंखें तुशे नहीं देख रही हैं ॥ १०० ॥ 
मा वेलवेसु बहुअं पुत्तथ! अत्विएहि गोचेहि । 
एसा वि जाणइ चिआ परिहासुम्मिस्समणिआई ॥ ६०१ ॥ 
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[ भा व्यप्षपस्थ बहुक॑ पुत्रक ! अलीकेगोत्रि: | 
एपाउपि जातात्येब परिहासोन्मिश्रभमणितानि ॥ ] 
प्रतिकार--बेटा | झठे नामों से बहुत मत पुकार, यह भी परिद्दास-भरी 
चोलियां जानती है ॥ ९०१ ॥ 
अइ चण्डि | कि ण पेच्छसि ? जइ सो वाहरइ अण्णगोत्तेण | 
अह दे इच्छु;ई मच्छरपणब्विअच्छ मुहं ददठुं ॥६०२॥ 
[ यि चण्डि | कि न प्रेक्षसे यदि स व्याहरति अन्यग्रोत्रेण । 
अथ हे इच्छति मत्सरप्रणतिताक्षं मुखं द्रष्टरयू ॥] 
शुस्सेठ--भरी गुस्सेछ | तू क्या नहीं देखती है कि चद्द तेरा सत्सर से 
नाचती भांखोंवाला सुखढा देखना चाहताहे और दूसरी का नाम लेकर 
चोछता है १॥ ९०२ ॥! 


चेआरिजसि, मुद्धे ! गोत्तक्खलिएहि मा खु त॑ रुवसु । 
च ण पेच्छुइ अण्णह एहंहसेत्तेहि अच्छीहि ॥६०३१॥ 
[ व्याकारिता5$सि मुग्धे ! गोन्रस्खलितेमा खल्ु तदू रुदिहि | 
किमिव न अ्रेक्षतेउन्यथा एतावन्सात्राभ्यासक्षिभ्याम्‌ ॥ ] 
नासमप्ती--भरी नासमप्न ! उसने तुझे धन्य नामों से पुकारा है, इस 
कारण उस्ते सत झुछा, क्‍या चद्द इतनी ( एतावन्मान्न ) आंखों से तुझे नहीं 
देखती है १ ॥ ९०३ ॥ 


सोत्तुं सुहं ण लब्भइ, अव्यो । पेम्सस्स वंकऋविससस्स | 
दुग्घडिअमंचअस्स ब॒ खणे खणे पाअपडणेण ॥ ६०७॥ 
[ श्रोतुं खुख॑ं न लभ्यते, अच्चो ! प्रेम्णो बक्रचिषसस्य | 
दुबटितमदख्चकस्येष क्षण) क्षण पादपतनेल | | 
चक्र-विषम प्रेम--ओो हो | गत ढंग से घने सश्बक ( खाट ) के समान, 
जिसके पाये कण-जक्षण गिरा करते हैं, चक्र ओर विपम भेम के कारण सोने का 
सुस्त नहीं मिलता है ॥ ९०४ ॥ 
एक्कसअणम्सि सुमुही विभुही गरुएण साणबंचेण । 
सिविणकल्लहम्मि होंती परम्मुही सम्मुही जाआ ॥ ६०५॥ 
[ एकशयनले सुमुखी विमुखी गुरुकेण मानबन्घेन । 
स्वप्नकलह्दे भवन्ती पराइ्मुखी सम्मुखी जाता ॥ ] 
पराइुडुज--एक शयन पर सुमुखी परनी भारी सानवन्ध के कारण विमुख 
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हो गई ओर फिर स्वप्न के कछह ,में पराद्सुख होती हुई सम्मुख हो 
गई ॥ ९०० ॥ 
बड॒ढउ ता तुह गव्बो, भण्णसि रे जइ विहंडणं वश्षणं | 
सच्चं ण॒ एइ णिह्दा तुए विणा, देहि ओआसं ॥ ६०६ ॥ 
[ बर्धतां लावत्त्‌ तब गर्यों भणसि रे यथा विभण्डनं चचनम्‌ । 
सत्य नेति निद्रा त्वया विना देहि अवकाशम्‌ ॥ ] 
सेज पर जगद्द--तेरा गव॑ बढ़े भौर थो कि वू झगड़े की बात करती 
है पर, सचमुच तेरे बिना नींद नहीं भाती (सुझे भी सेज पर ) जगह 
दे॥ ९०६ ॥ 
कश्रविच्छेओ सहि भंगिसिणिअसब्भाविजाबराहाए । 
मडि आपल्लबइ पुणोी णअणकवोलेसु कोवतरू ॥४०७॥ 
[ कृतविच्छेद: सखीभद्विभणितसम्भावितापराधाया: | 
मटिति आपल्लबति पुन्नेयनकपोलयो: कोपतरु: ॥| ] 
कोपतस--सखी की कटपट बातों से तेरा भपराध सानकर उसका विष्छेद 
किया हुआ भी कोपतर फिर नेन्न और कपोछ्ों में तुरत पदलवित हो 
गया ॥ ९०७ ॥ 


उन्मूलन्ति व हिअर्भ अणुणिष्जंतीओं माणवंत्तीओ । 
संभरिअमण्णुणिव्भरबाहभरोरुंभिअमुहीओ  ॥ ९०८॥ 
[ उन्मूलयन्तीव हृदयमनुनीयमाना सानवत्य: | 
संस्मृतमन्युनिभरबाष्पभरावरुद्धमुख्यः ॥ ] 
मानवत्ती--भन्ुुनय करने पर, अपराध स्मरण करके निर्भर चापप- 
भार से रुंपे प्रुख वाली मानवती स्लथियां हृदय को जेंसे उखाड़ देती 
हैं॥ ९०८ ॥ 


ण वि तह तक्खणसुअमण्णुदुक्खविअणाओ वि रुबंति | 
जह दिद्ठवम्मि पिअअसे अणुणिष्ज॑ंतीओ तरुणीओं ॥९०९॥ * 
[ नापि तथा तत्क्षणश्र॒तमन्युदुःखबिनता अपि रुदन्ति | 

यथा हृष्ठे प्रियतमेउनुनीयमानास्तरुण्यः !] 
रुदन--तरुणियाँ तत्तलण अपराध सुन करके दुःख से विमना हो उतना 


नहीं रोती जितना कि प्रियतम के दिख जाने पर और क्षत्रुनय करने पर रोती 
हैं॥ ९०९ ॥ 
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हिअए रोसुक्खित्तं पाअपहारं सिरेण पत्थंतो | 

ण हओ दइओ साणसिणीएँ, थोरंसुअं रुण्णं ॥ ९१० ॥ 

[ हृदये रोषोदूगीण पादप्रहारं शिरसि प्राथेयमानः । 
तथैवेति प्रियो मनस्विन्या स्थूलाश्रु रुदितम्‌ ॥ ] 


पाद-प्रहार--प्रिय ने रोप के कारण मन ही मन पद-प्रहार को घिर 
पर माँगा तो मनत्विनी ने नहीं मारा और मोटेसोटे आँधू ढारकर रोनें 
छगी । 

विसशं--नायिक्ा प्रिय पर सष्ट होकर उस पर मन ही मन पाद-प्रहार 
करने लगी, जब प्रिय ने प्रध्यक्ष रूप से उसके पाद-प्रहार फो अपने घिर पर 
माँगा तो रोने छगी । छाया 'चज्जाछुम्ा से प्राप्त ९१० ॥ 


पिअअमबिद्ृण्णचसअं अचक्खिअं पिअसहीए देंतीए । 
अभणंतीएँ वि साणंसिणीएँ कहिओ च्चिञ बिरोहो ॥| ९११ ॥ 
[ प्रियतमवितीर्णबषकमस्वादितं प्रियसख्या दृद॒त्या | 
अभणन्त्याइपि मनस्यिन्या कथित एबं बिरोधः ॥ ] 
चचपक--प्रियतम के द्वारा भरपिंत मद्रा-चषक को न चखकर प्रिय सखी 
जब देने छगी तब कुछ न बोलती हुई भी मनस्विनी ने विरोध प्रकट कर ही. 
दिया ॥ ९११ ॥ 
चच्चिहिइ सो घर से, लहिहिइ ओआसमेहिह सआस। 
भणिहिइ ज॑ं भणिभ्व्बं, पच्चुत्तं किंणु पाविहिइ ? ॥ ६१२॥ 
[ ब्नजिष्यति स गृहं तस्या:, लप्स्यति अवकाशमसेष्यति सकाशम्‌ | 
भणिष्यति यदू भणितवयं भ्रत्युक्त किननु प्राप्स्यति ॥ 
प्रध्युत्त--वह उसके घर जायेगा, भवसर पायेगा, समीप पहुँचेगा, जो! 
कहना द्ोगा कट्देगा तो क्‍या प्रत्युत्तर पायेगा ? ॥ ९१२ ॥ 


तणुआइआ बराई दिश्वहे दिअद्दे मिअंकलेहॉब्च । 
बहलपओसेण तुए णिसंस ! अंधारिश्रमुहेण ॥ ९१३ ॥ 
[ तज्लुकायिता वराको दिवसे द्वसे मगाझलेखेव । 
बहलप्रदोषेण त्वया नृशंस ! अन्धकारितमुखेन ॥ | 
चन्द्रलेखा--रे चुशंस | बहुत दोषों से भरे, कलसुंहे तेरे कारण ( पत्ष सें 
बहलप्रदोप + कृष्णपक्ष के कारण ) चद्द वेचारी चन्द्रकेखा की भांति दिन-दि्न 
दुबराती जा रह्दी है ॥ ९१४३ ॥ 


4०] गाथासप्रशती 


दावंतेण तुह मुहं श्तुमआमंगम्मि होन्‍त णवबसोहं। 

अकएण उबकअं अज्ज मण्णुणा मच्क, पसिअच्छि ॥ ६१४॥ 

[ दापयता तब सुखं भ्रकुटिभज्ले भवस्नवशोसम्‌ | 
अक्वतेनोपकृतमद मन्युन्ता सम, अद्धताक्षि ! ॥ ] 

नवश्ञोभा--भरी फेली आँखों चाछी | भाज न किए हुए अपराध ने मेरा 


डपकार कर दिया कि अआभक्ञ में तेरे मुख की उदीयमान नवीन शोभा को दिखा 
दिया ॥ ९१४ ॥ 


मिउडी ण कआ।, कडुअं णालविअं, अहरअं ण पब्जुटठं । 
उबऊंहिआ ण रुण्णा एएण वि जाणिमो मा्ण ॥ ६१५॥ 
[ झुकुटिन कृता, कठुक नालपितं, अधरकं न प्रजुष्टम्‌ | 
डपगूढा न रुदिता, एतेनापि जाने मानमू ॥॥) 
सानानुमान--ठ पने भुकुटि नहीं की, फठ़बी न बोछी, भधर को न 
काढा, मुझे भाढिट्न किया भौर न रोई; इतने पर भी हमें मालूम है कि वह 
रूठ गई है ॥ ९१७ ॥ 
कि पिण जंपसि काम, भणिअं च करेसि त॑ं तहा तुरिर्भ | 
हिअअं रोपुवब्वेज॑ ति तुब्क विणमो च्चिअ कहेइ ॥६१६॥ 
[ किमपि न जल्पसि काम॑, भणितं च करोषि तत्तथा त्वरितपू | 
हृदयं रोषोद्विग्नभिति तव विनय एवं फथयति ॥ ] 
जआाभाषण--तू कुछ भी नहीं वोछती है औभौर कहने पर जएदी उसे 
कर देती है, यह तेरा विनय ही बताता है कि तेरा हृदय रोषयुक्त है ॥९१६॥ 
परिपुच्छिआ' णजंपसि, चुम्बिव्जंती बला मुहुं हरसि | 
परिहासमाणबिमुद्दे | पसिअच्छि ! प्रअ॑ मह दूमेसि ॥ ६९७ ॥ 
[ परिपृष्टा न जल्पसि चुम्ब्यमाना बलान्मु्ख हरसि | 
परिहासमानविमुखे ! प्रस्तताक्षि ! मनो मे दुनोषि ॥ ] 
प्रतिकूल--पूछने पर नहीं बोलती, चुम्बन करने पर बर से सुँदद फेर 
लेती है, परिह्ठास करने पर विम्ुख हो जाती है, भरी फेली शँखों वाली | तू 
हमारा मन दुखा देती है ॥ ९१७ ॥ 


अइ पीणत्थण उत्थंभिआणणे ! सुणसु सुणसु सह बअर्ण | 
अथिरम्मि जुब्जइ ण जोव्वणम्मि साणो पिए काडुं ॥९१८॥ 





१. ठब्छिआा, उत्यिणा । 
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[ अयि पीनस्तनि ! उत्तम्भितानने ! श्णु शणु सस चचनम्‌ | 
अस्थिरे युज्यते न यौवने मान: प्रिये कतुंमू ॥ | 
भस्थिर यौवन--है पीनस्तनि ! उन्सुखि ! सुतनु ! मेरा चचन सुन, 
वन स्थिर नहीं, क्त्ः प्रिय के प्रति मान करना ठीक नहीं ॥ ९३१८ ॥ 
तरलच्छि ! चंदवअणे ! थोरथ्थणि ! करिअरोरु ! तणुमज्झे ! 
दीहा ण समप्पँ सिसिरजासिणी, कह णु दे माणो ॥£६१६॥ 
[ तरलाधि ! चन्द्रवदने ! स्तोकस्तनि ! करिषरोरु ! तनुमद्धे । 
दीघों न समाप्यते शिशिरयामिनी, कथ्थ नु हे सानः ॥ ] 
शिक्षिररात्रि--है त्रछ आँखों वाली, चन्द्रसुखि, थोड़े स्त्नोवाली, हाथी 
के छूड़ के सहश ऊरुवाछो, एवं ज्तीण कटिवाली | छग्बी यद्द शिशिर की रात 
नहीं घीत रही है, तेरा मान केसा है १॥ ९६९॥ 
सुहआ वि सुन्द्री वि हु तरुणी थि हु माणिणि त्ति आ पुत्ति ! 
चंदणलट्ठधि व्व हुअंगदूसिआ कि णु दूमेसि ॥ ६&२०॥ 
[ सुभगा5पि सुन्दर्यपि खलु तरुण्यपि खलु मानिनीति आ पुत्रि ! | 
चन्दनयष्टिरिव भुजंगदूना कि तु दुनोषि ॥ ] 
चन्दनयष्टि -हे पुप्रि ! तू सुभग भी है, सुन्दरी भी है, तरुणी भी है, 
'केवछ सानिनी द्वोकर भ्ुज्नदूषित चन्दनयष्टि की भांति क्‍यों कष्ट देती 
हिै?॥ ९२० ॥ 
पडिबक्ख्स्स वि पुरओ समुद्ं भणिआ सि तेण पसिक्ष त्ति | 
अचपलंबिभस्स माणिणि ! माणस्स अर्कि फल अण्णं ॥६२१॥| 
[ प्रतिपक्षस्यापि पुरतः सम्प्रु्ख भणिताउसि तेन प्रसीदेति । 
अवलम्बितस्य मानिनि ! मानस्य च रकि फल्नमन्यत्‌ ॥ ] 
फिर क्या ९--सौत के भी सामने सुंद पर उसने 'प्रसन्‍न हो! यह तुझसे 
कह दिया, फिर हे मानिनि | धारण क्षिपु हुए मान का धन्य फ़ल क्‍या 
है?॥ ९२१ ॥ 
कडढेसि” चलिअवलए हत्थे, मुंचेसि जहमुही बाहं | 
पडिरुंभसि णीसासे, बहुअं ति ते माणविण्णाणं॥ ६२२ || 
[ कषेसि चलितवलयौ हस्तो मुख्यसि असम्मुखी बाष्पम्‌ | 
प्रतिरणत्सि निःश्वासान्‌ , वहुक॑ ते मालविज्ञानम्‌ ॥ ] 


१, डवकेसि, उक्‍्क्रेसि । 


श्घ गाथासप्रशती 


सानविज्ञान--तू गिरते हुए वलूयवाले द्वार्थों को खींच छेती है, मुँह 
नीचा करके वाप्प छोड़ती है, निःश्वार्घों को रोकती है, तेरा मानविज्ञान बहु 
विघ है | ॥ ९२२ ॥ 
कष्ज॑ विणा वि कश्मप्ताणडंबरा पुलअभिण्णसब्बंगी | 
उज्जल्लालिंगणसोक्खलालसा पुत्ति! मुणिभा सि ॥६२३॥ 
[ काय विना5पि क्ृतसानडम्बरा पुलकभिन्नसवोड्ी | 
उब्वलालिज्ननसोख्यत्ञालसा पुत्रि ! ज्ञाताइसि ॥ ] 
मानाडम्वर--कार्य के बिना भी भानाठस्वर किए हुई, रोमाब्वित शरीर 
चाछी, हे पुत्रि | मुझे माठ्म हो गया कि तुझे थआलिद्वन-सुख की तीव्र 
छालसा है ॥ ९२३ ॥ 
हंहो [ किंवण दिट॒ठं हला ! मए जीविअं घरन्तीए | 
सो मं अणुणेइ पिश्ओो अहं पि अशुणिज्लिमि हआसा ॥ ९२४ ॥ 
[ हंहो ! किप्रिव न दृष्टं हला ! मया जीवित घरन्त्या। 
स॒ मामनुनयति मियो5हमपि अनुनीये हृताशा ॥ ] 
स्वप्त-दुर्शन--है सख्त | हाय-द्दाय ! जीवन घारण करती हुई मैंने क्या-- 
क्या नहीं देख दिया ? वह प्रिय मुझे भनुनय करता है और हताशा में भी. 
अनुनय की जा रद्दी हूँ ॥ ९२४ ॥ 
ता सोक्खं, ताब रई, ता रणरणअस्स ण त्यि ओआसो | ु 
जा दुकखेकणिहाण ण होइ बहुबल्लहे पेम्स ॥ &२५॥ 
[ ताधतू सोख्यं, तावदू रतिः, तावदू रणरणकस्य नास्त्यवकाशः | 
यावदू दुःखेकनिधाने न भवति घहुवल्लभे प्रेम ॥ ] 
बहुच॒इुछूम--जब तक दुःखों के एकसान्न निधान, घहुत वर्छभार्शों वाले: 
पुरुष में प्रेम नहीं द्वोता, तब तक सौर्य है, तब तक श्लानन्द (रत्ति) है 
भौर तब तक परेशानी का अवकाश नहीं ॥। ९२५ ॥ 
माणहरिएहि गंतुं ण तीरए. सो ण एड अबराही । 
को वि अपत्यिअम्ुणिओो णेब्जं मन्‍्तं व आणेज्न ॥ ९२६ ॥ 
[ मानहरितिगन्तुं न शक्ष्यते, स नेति अपराधी | 
को5पि अप्रा्थितज्ञों नेयं मन्त्रमिवानयेत्तू ॥ ] 
अपराधी--मानघारण किए हुए दम जा नहीं सकते, वह अपराधी नहीं 
जाता है, कोई पहुँचानेवाल्े मन्त्र की भांति, अभिलषित ज्ञानने वाछा उसे. 
छादे(१)। 
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बविमशुे--गाधथा का अर्थ स्पष्ट नहीं छऊय॒ता ॥ ९२६ ॥ 


उब्बहइ दइअगहिआहरोटठमिज्ंतको वगणराअं | 
पाणोसरन्तमइरं व फलिहचसअं मुहं बाला।॥९२७॥ 
[ उद्बहति द्यितगृहीताघधरोष्ठक्षीयम्ताणकोपगरागम्‌ | 
पानावसरन्मदिरसिव स्फटिकचषकं मुखं बाला ॥ ] 
स्फटिकवपक--बाला प्रिय के द्वारा जघरोष्ठ के पकड़े जाने, अत्तपुव 
कोप के क्षीयमाण होने से छाछी से रहित अपने मुख को, पान के पश्चात्‌ 
समाप्त मदिरा वाले स्फटिकचपक की भांति घारण कर रद्दी है ॥ ९३२७ ॥ 


गाढालिंगणरभसुष्जुअम्मि ददए लहुँ समोसरइ | 

सा्णसणीएँ माणो पेल्लगभीओ उव हि्नआहि ॥ ९९१८ ॥ 

[ गाढालिज्ञनसरभसोयते दयिते लघु सम्मुपसरति | 
मनस्विन्या सानः पीडनभीत इव हृदयात्‌ ॥ ] 


गाठाछिज्लन--प्रिय जब गाढ़ालिड्वन फे लिए जावेद के साथ उच्चत्त हुभा 
तथ मानवती का सान मानों दूध जाने से डर कर हृदय से शीघ्र खिसक गया | 
विमशे--छाथा 'काब्यप्रकाश! से प्राप्त । 'उप्प्रे्ा! का उदाहरण ॥ ९१८ ॥ 
तुछगो थिरो विसालो जो सहि ! मे माणपव्वओ रइओ। 
सो दइअद्टिठवज्नासणीएँ घाए वि ण पहुंतो ॥४२६॥ 
[ तुछगः स्थिरो विशालो यो रचितो मानपबेतस्तस्या: । 
स दयितदृष्टिचज्नाशनेघाौतमेव न प्राप्त:॥ ] 
सानपव॑ंत--दै सख्त | जो मेरे मान का पर्चत तुम्न, स्थिर भौर विश्ाक 
घना है, उसने प्रिथ के दृष्टि-वज्ञ का प्रद्टार नहीं पाया है । 
विमशे--छाया 'चब्जालशा! से प्राप्तत॥ ९२५ ॥ 
सहि ! विरइऊण साणस्स सज्क घीरत्तणेण ओआसं | 
पिअअमदंसणबिहत्तक्खणम्मि सहसे ति तेण ओसरिभं || ६३० ॥ 
[ सर्खि ! विरचय्य सानस्य मम धीरत्वेनाश्वासम्‌ । : 
प्रियद्शनविश्वक्षलक्षण. सहसेच त्तेनाप्त्म्‌ ॥ ] 
हर बे 
धेय-सान--दहे सखि | धेर्य ने मेरे सान को अवकाश ( झाश्वा- 


सन » देकर, प्रियतम के दर्शन के ब्याकुछ कण में वद्द सहसा खिसक 
गया । 


बिमशे- छाया “काब्यप्रकाहः से प्राप्त । ९३० ॥ 
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[ ब्रज्ञ ममेवेकस्य भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि | 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥ ] 
दाछ्षिण्य--जा, मुझ एक के (तेरे बिना) निःश्वास और रोना 
हों, दाछिण्य के कारण परेशान तुझे भी उसके विना ये मत हों । 
विसशे--गोत्रस्खछन से विदितापराध नायक को खण्दिता द्वारा निर्भ- 
सपना । छावा वनन्‍्याछोक! पे प्राप्त । दाक्षिण्य ः कई नायिक्का्ओं के साथ गुप्त 
रूप से नायक का अनुकूछाचरण ॥ ९३८ ॥ 
अणुबत्ततो अम्हारिसं जणं आहिजाईए 
घितोंस उणो हिआए अणाहिजाई सुहं जअइ || ६३६ ॥ 
[ अलुवतेमानोउस्माहशं जनमभिजात्या | 
चिन्तयसि पुनहँदयेडनभिजाति: सुख जयति !। ] 
निम्न विचार--हमारे सहश जन का कुछीनता से अन्ुगमन करते 
हुए भी तुम सोचा करते हो कि अकुलीनता के कारण सुख से जीते 
हैं ।॥ ९३९ ॥ 
हुं णिल्लज समोसर तं चिअ अणुणेसु, जीएँ दे एस | 
पाश्नंगुट्ठालत्तअरसेण तिलअं. विणिम्मविर्श ॥ ९४०॥ 
[ हुं निलंब्जन समपसर तामेवानुनय यस्यास्त एतत्‌ | 
पादाग्राढयुष्ठालक्तकेन तिल्क॑ विनिर्भितम्‌ ॥ ] 
ललाटततिछ॒क--हुं, निलज्ज | परे दट, जिसके पर के भंगठे के आलते से 
घूने तिलक किया है उसी से यह भनुवय कर । 
विमशे--छाया' 'सरस्वतीकण्ठाभरण” से प्राप्त । ईष्या का उदा- 
हरण ॥ ९४० ॥ 
सा वसइ तुब्म हिअए, स च्िचिअ अच्छीसु, सा अ सिविणेत्तु | 
अम्हारिसाण सुन्दर ! ओआसो कत्थ पावाण १॥ ९४१ || 
[ सा वसति तव हृदये सेवाइ्णो: सेव बचमेषु | 
अस्माहशोनां सुन्दर अबकाशः कुत्र पापानाम्‌ ॥ ] 
वष्दी सवंन्च--हे सुन्दर | वह तेरे हृदय में, वही भाँखों में भौर बही 
सपनों में रहती है, हम जेसी पापिनियों के लिए जगह कहाँ है ? 
विमशं-छाथा 'काब्यप्रकाश” से प्राप्त। 'विशेष' शलंकार का ठदा- 
हरण ॥ ९४१ ॥ | | 
तण्हा मे तुष्क पिअत्तणस्स, कह त॑ं ति णो हि जाणामो | 
दे सुहअ ! तुमं चि। सिक्खवेसु जह दे पिआ होमि ॥६४२॥ . 
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[ ठृष्णा से तब प्रियत्वस्य कथ्थ त्वमिति नो हि जानीमः । 
है छुभग ! त्वमेव शिक्षय यथा ते प्रिया सवामि ॥ ] 
प्रियशिष्या--मुम्हारा प्रियव छाम फरने की मुन्ते इष्छा हे, वह केसा 


है हमें मालूम नहीं, हे सुभग ! तुग्हीं सिखा दो, जिससे कि में तुम्हारी प्रिया 
चनु ॥ ९७२ ॥ 


मलिणवसणाण किअवणिआपएणं आपंडुगंडपालीणं । 
पुष्फब्डेंआण कामो अंगेसु कआजउहो बसईं ॥ ९४१ ॥ 
[ सलिनवसनानां कृतवनितानां (९) आपाण्डुगण्डपालीनाम्‌ 
पुष्पवत्तीनां कामो5$ब्लेषु कृतायुधो बसति॥ ] 
पुष्पवती--मेछे बच्चों वाली, अलग रहनेधाछी (१) पीछे गालों बाली 
बुष्पवत्तियों ( रजस्वछार्थों ) के जह्ली| में कामदेव जायुध घारण क्िएु हुए 
'निषास करता है। 
बिसशे--'साहित्यमीमाँसा' के भनुसार पाठ-- 
'महिणच्णाण कभ्रवेणिज्षाण भापस्सु गीढ पाद्दीण । 
पुष्फवईअण काप्तो अग्गे सुयकाउद्दो वप्तह ॥ ९४३ ॥ 
पुष्फचइअ मिह बालअ”! मां चिवसु भदीहराउसो होसि । 
अब्जं चेअ मरिज्जड मर्अाच्छि ! कि कालहरणेण ॥ ६४४ ॥ 
[ पृष्पवत्यस्मि बालक ! मा रुप्रश अदीघोयुभेविष्यसि । 
अद्येवम्रियतां मगाक्षि ! कि कालहरणेन ॥] 
स्पर्शनिषेघ--नायिका--“मैं पुष्पवती हूँ, घाछक ! सुझ्ते मत्त छु-तेरी 
स्रायु कम होगी [”? 
विसशे--नायक-- "हे झृगाहि | भाज हो सर जाय, समय खोने से 
क्या १! ॥ ९४४ ॥ 


वाणिअशञ् ! हत्थिदंता कत्तो अम्हाण बग्घकत्तीओ | 

जाव लुत्ञिआलअमुद्दी घरम्मि परिसकक्‍्कए सोण्हा ॥ ६४५ ॥ 

[ वाणिज्ञक ! हस्तिदन्ताः कुतोउस्माक व्याघ्रक्ृषत्तय: | 

यावल्‍लुलितालकमुखी ग्रहे प्रतिवसत्ति स्नुपा॥ ] 

पतोह--हे व्यापारी ! हमारे यहां हाथी के दांत भौर बाघ के चमड़े कहाँ 
से मिलेंगे, जब तक कि घर में घुंघराले बाल मुंह पर छिए पतोहू निवास 
फरती है । 

विसशे--ष्यापारी बनिये के इस प्रश्न पर कि सुर्ददरे यहाँ दाँत भौर 
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घाघ के चमझ़े मिलेंगे ?, वृद्ध ध्याघ का उत्तर | ताध्पर्य यह कि पत्ोहू के साथ 
ही मेरा छड़का घर में पड़ा रहता है, दाँत जौर चमड़े को “तलाश में बाहर 
नहीं निक्रछकता । छाया “काव्यप्रकाश! से प्रात । विज्जाकम! के जन्ुुसार पाठ- 
और छाया-- 
(उत्तड्नथोरथणव्डताऊसा ज॑ वहू सुबई 7 
'उत्तद्पथुस्तनपृष्ठताकसा यदू वध! स्वपिति! ॥ ९४५ ॥ 


गण्हंति पिअअ्रमाण वअणाहि हंसीओ विसलद्धाइ | 

हिआझआई व ऊुछुमाचहबाणकआणेभरंधाइ ॥ ९४६ || 

[ गृहन्ति प्रियतसानां वनिता हंस्यो बिसलताधौनि | 

हृदयातीव छुसुमायुधबाणकृत्तानेकरंप्राणि ॥ ] 

हंसी--हंसियाँ अपने प्रियतम हंसों के झु्खो से विसलतार्भों के टुकड़े लेती 
हैं, मार्नों, कामदेव के बार्णों के छगने से हुए भनेक छिद्टों वाे उनके 
हृदय हों । 

विमश--'साहिस्यमी साँखा' के अनुसार पाठ-- 

पाण्डन्ति पप्िअभ्मापि श्र माभवभ्णा हि विप्तलभद्धाई । 

हिक्षणाइईं थि. कुसुमाउहसाणकआगेअरद्धाईं! ॥ ९४8६॥ 

हंसाण सरेहिं सिरी, सारिज्जइ अह सराण हंसेहि | 

अण्णोण्णं चिञ्व एए अप्पाणं णवबर गरुअंति || ६४७ | 

[ हंसानां सरोभिः श्री: सायते अथ सखरसां हंसे: | 

अन्योन्यमेबेते आत्मानं केवल गरयन्ति ॥ ] 

हंस--हंसों की शोभा सरोवर्रों से बढ़ती है जौर सरोवरों की हंसों से, ये 
परव्पर ही धपचा गौरत बढ़ाते हैं । 

विमशे--छाया 'कराब्यप्रकाश! से प्राप्त । “अन्योन्यः अछक्कार का 
उदाहरण ॥ ९४७ ॥ 

अणुदिभ्रृहकआभोआ जह जह थणआ बिणिति कुमरीए | 

तह तह लद्धोआसो व्य वम्महों हिअअमाविसई ॥ ९४८ ॥| 

[ अनुदिबसक्ृता भोगौ यथा यथा स्तनको विनिर्यातः कुमायो: | 

तथा लब्घाघकाश इब सन्मथो हृदयमाविशति | ] 

कुमारी--कुमारी के स्तन दिन-दिन फेछाब करके जैसे-जेसे मिकरछते 
जा रहे हैं वेसे-वेले मानों जगह पाकर मन्मथ हृदय में प्रवेश करता जा 
रहा है ॥ ९४८ ॥ 
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केसा पाण्डुरछाआ असईसंगेण चम्म जज्बरिअं। 
चित्त तुह सोहग्गं ! गोदा दूइन्तणं कुणई ॥ ६४६ ॥ 


[ केशा: पाण्डुरच्छाया असतीसद्भेन चमे जजेरितम्‌ | 
चित्त तब सौभाग्य! गोदा दूतीत्व॑ करोति॥ ] . 
दूतीकर्म--छिनाल स्त्री का संग करने से केश उजछे और देह का चमड़ा 
जर्जर हो गया है, फिर भी तेरा सौभाग्य आश्चर्यजनक है कि गोदावरी तेरा 
दूतीकर्म करती है ॥ ९४५ ॥ 


णिण्णिईं दोव्बल्लं चिता अलसत्तणं सणीससिआ' | 
मह मंद्भाइणीए कए सहि ! तुम वि अह॒ह ! परिभवईं ॥ ९४० ॥ 
[ ओन्‍्निद्र-यं दोबल्यं चिन्ताउलसत्वं सनिःश्वसितम्‌ । 
मम मन्दभागिन्या: कृते सखि ! अहद्ट त्वामपि परिभवति ॥ |] 
मन्द्भामिनी-- हे सखि ! रात सर का जागरण, दुर्वेलता, चिन्ता, भालस्य, 
निःश्रास--यह मुक्त मन्दभागिनी के लिए हैं, पर हाय ! तुझे भी परेशान 
करते हैं । 
विसशे- नायक फे साथ रमण करके छोटी दूती के श्रति विदित चृप्तान्त 
नायिका द्वारा कटाक्षपू् निर्भरसना ॥ ,९७० ॥ 
णिश्रद्‌इअद्ंसणूसुअ पंथिञ्र ! अण्णेण बच्चसु पद्देण | 
घंरबहधूआ दुल्लंघघाउरा ठाइ हंगामे ॥६४१॥ 
[ निजदयितादशंनोत्किप्त पथिकान्येन ब्रज पथा | 
गृहपतिदुहिता दुलेडध्यवागुरेह हतग्रामे ॥ | 
गृहपत्तिपुन्नी--पनी पिया के दृश्शन के लिए उध्छुक हे पथिक [| दूसरे 
मार्ग से जा, इस दुष्ट गाँव में सहपति फी पुत्री रहती है, जिससे घचकर निक- 
लना सुश्किक हो जायगा । 
विमशे--छाया 'काव्यानुशाखन! से प्राप्त | साहित्यमीमांसा? के भन्नु- 
सार पाठ-- 
'णिश्चद्‌इभदंसणविखत्तपथ्यहिणेभण्णेण मच्छुसुच॒हैण ॥ 
गहवड्घूआ धुर्छग्घमाउरा हद अर्ज ग्रामे ॥ ९७५१ ॥ 
आसाइअम्रण्णाएण जेत्तिअं, ता तुइ ण बहुआ घिई । 
उवरभस्तु चुसद् ! एण्हि, रक्खिष्जद गेहबइखेतं ॥ ६४२ ॥। 
[ भआस्वादितसन्नातेन यावत्तावदेव ब्रीहीणाम्‌ | 
उपरस ब्षभेदानी रक्ष्यते गृहपततिक्तेत्रमू ॥ ] 
२७ गा० स० 
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वृषभ--है वृषभ्ष | अनजाने तूने जितना घान का खेत चर लिया उतना 
ही तक रुक्त जा, भब मालिक के खेत की रखवाली की जा रही है । 

विमशे--सम्सवत्ः वृषभ-प्रकृति नायक को नायिका के प्रति भजुराग से 
सावघान होने का यहाँ निर्देश किया गया है। छाया 'घरस्वतीकण्ठाभरण” से 
प्राप्त । छाया का सिन्‍न पाठ-- 

थआस्वादितमज्ञातेन यावत्तावतव बन्धय शतिस्‌ । 

उपरमस्व वृषभाश्न रक्षयित्वा ग्ुद्पतित्षेक्तम ॥ ९७२ ॥ 

उश्चिणसु पडिअकुसुमं मा धुण सेहाल्िअं, हलिभमुण्हे । 

एस अवसाणबिरसो सपुरेण सुओ वलअसहो ॥ ६५३ ॥ 

[ उच्चिनु पतितानि कुछुमाति माधुनीः शेफालिकां हालिकस्नुषे। 

एप ते विषमबिरावः श्वशुरेण श्रुतो बलयशब्दः ॥ ] 

वलयशब्द--भरी दृक्तिक की पुश्रवघू ! गिरा हुआ ही फूछ चुन छे, शेफा- 
लिका को मत कंपा । तेरे ससुर ने विषम भावाज्ञ करनेवाले चवछय का शब्द 
सुन लिया है ( इसका परिणाम छुरा होगा )। 

विमशे--छाया 'ध्वन्याक्षोकः से प्राप्त  अविनय-पति के साथ रमण 
करती हुईं नायिका को सखी का प्रतिबोधन ॥ ९०६ ॥ 

पविसन्ती घरदारं विषत्तिअवअणा विज्ञोइऊण पहं | 

खंघे मोत्तण घडं हा हा णट्दो त्ति सअ्सि सहि ! कि ति ॥ ६५४ ॥ 

[ प्रविशन्तों गृहद्वारं विवलितनयना विल्लोक्य पन्‍्थानम्‌ | 

स्कन्घे गृहीत्वा घट हा हा नष्ट इति रोदिसि किमिति ॥ ] 

घटनाश--हे सख्ि | घर के द्वार में प्रवेश करती हुई तूने मुंह फेरा और 
रास्ता को देखकर और कंधे पर घढ़ा रखकर “हाय हाथ फूट गया यह कहती 
हुईं क्योंकर रोती है 


विसशे--छाया 'काष्यप्रकाश! से प्राप्त । ताध्पर्य यह कि संकेत स्थान पर 
जाते हुए कामुक को देखकर यदि जाना चाहती है तो दूसरा घढ़ा लेकर जा, 
रो क्यों रही है। तेरी ऋरतूत तो मालुम है [॥ ९७४ ॥ 
मा पन्‍न्थ रुंघप्ठु ! पहमवेहि बालअ ! असेसिअहिरीअ | 
अम्दे” अणिरिक्काओ, सुण्णं घरअं व अक्कमसि ॥ ६५५॥। 
[ सा पन्‍्थान रुधः अपेहि बालक अ्रश्रीढ अहो असि अह्वीकः | 
वर्य परतन्त्रा यतः शुल्यग्रहं मामकं रक्षणीयं बतेते ॥ ] 


१. करहैभ णिरिच्छाओो सुण्णघरं रक्खिदब्वं णो ॥ 
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सूना घर--राह मत रोक, अपनी राह ले, बालक ! निलंइ्न | हम अकेली 
हैं, सूचे घर में चछा जा रहा है 

विमशे--छाया 'ध्वन्याक्ोक' से प्राप्त । कुछु भिन्‍्न झप से प्राप्त छाया के 
भनुसार भर्थ यद्द दोगा--'राह मत रोक, चला जा, वालक | भप्रौर | भोह, 
तू निर्लेज्ज है, हम पराधीन हैं, क्यग्रोंकि दर्मे अपने सूने घर फी रखपाछी 
करनी है ॥ ९७७ ॥ 

सुब्बइ समागमिस्सइ तुज्फ पिओओ अब्ज पहस्सेत्तेण | 

एमेअ कि ति चिट्डसि ता सहि सब्जेसु करणिज्ज ॥ ६५६॥। 

[ श्रुयते समागमिष्यति तब प्रियोड्य प्रहरसात्रेण | 

एबसेब किमिति तिप्ठसि तत्‌ सखि सज्वय करणीयम्‌ ॥ ] 

प्रियांगमन--हे सखि ! सुनती हूँ, आाज पहर गए ही तेरा प्रिय भानेबाला 
है, यूं ही क्‍यों बेटी है ? काम ठीक कर के । 

विसशे--सखी का चचन उपपति के निकट अभिसार के छिए उद्यत 
नायिका के निवारणार्थ | छाया 'काब्यप्रकाश? से प्राप्त ॥ ९७३ ॥ 


खणपाहुणिशभ्ा देअरजाया ए सुहय ! कि ति दे हणिदा १ । 
रुअइ घरोप॑तफलिणिघरम्सि', अणुणिज्वड बराई ॥६५७॥ 
[ क्षणप्राघुणिक्ता देवर जायया सुभग किमपि ते भणिता | 

रोदिति पश्चादूभागवलसीग्रहेउनुनीयतां बराकी ॥ ] 
पाहुनी--हे देवर |! सुभग | उत्सव सें पाहुनी घनी उसे तेरी पस्नी 


ने कुछ कष्ट दिया, वह्द बेचारी घर के पिछुवाए में रो रही है, उसका 
जअनुनय कर 


विमशे-छाया 'काव्यप्रकाशः से प्राप्त । यहां भाचार्यों ने भविवदित- 
चाच्य कौर विवद्धितास्थपरवाच्य का सन्‍्देह संकर माना है, क्योकि अनुनय 
सम्भोग रूप छचप में संक्रमित है जथवा विवक्तित रूप से ही सम्भोग का 
च्यज्ञक दे यद्द सन्‍्देह होता दे ॥ ९७७ ॥ 

पृष्फभरोणमिअभूमिगअसाहंतरूण (१)विण्णवर्ण । 

गोलाअडबिअडकुडुंगमहुआ'** '******** ॥ ९५८ ॥। 

गोदालटमधूक--याथा अपूर्ण ॥ ६७८ ॥ 


ग्रहिणिप्रवेशितजारे ग्रहे ग्रृहे (ग्रहिणी ? ) स्थापिता | 
मिल्निता बदति ( असती ? ) जारड पत्चाद ग्रहिणी ग्रृहस्थश्व॥९५५॥ 


१. पढोहरवलह्टीघरग्मि । 
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सृद्दिणी-- गाथा अंपूर्ण एवं अशुद्ध ता ९५९ ॥ 
एकत्तो रुअइ पिञञा ७ण्णत्तो समरतूरणिग्घोसो । 
पेम्मेण रणरसेण अ भडस्स डोलाइओं हिअअं ॥ ९६० ॥) 
[ एकतो रोदिति प्रियाउन्यतः समरतूयनिर्धोषः | 
प्रेम्णा रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयप्‌ ॥ ] 
दोलायित हृदय--एक भोर प्रिया रोती है, दूसरी छोर समर के तूर्ये 
की आवाज है; भट का हृदय प्रेस से और रणोत्साह से दोलायित द्वो रहा है । 
विमरश--छाया 'दुशरूपक से प्राप्त ॥ ९६० ॥ 
केलीगोत्तक्खलण विक्कुप्पए केअब॑ अआणंती | 
दुदठ उभसु परिहासं जाआ सच्च चिअ परुण्णा | ६६१॥ 
| केलीगोत्रस्खलने? विक्ुप्यति केतवमजानन्ती । 
दुष्ट पश्य परिहासं जाया सत्यमिव प्ररुदिता ॥ ] 


परिद्ास--रे दुष्ट ! परिहास करने का नतीजा देख, चह कुपित होगी, 
इसलिए तूने क्रीढ़ा में गोन्नस्खठन ( परक्षी का नामोच्चारण ) किया, पर तेराः 
छुछ॒ न जानकर वष्ठ सचमुच रोने छूगी । 

विमशे--छाया 'दशखरूपक! से प्राप्त ९६१ ॥ 


दे आ प्रसिअ णिक्षत्तसु मुहत्ससिजोण्द्वाबिलुत्ततम णिवह्दे । 

अहिसारिआएँ विग्घं करोसि अण्णाणं वि हआसे ॥ ६६२॥ 

[ देवादू दृष्टवा नितान्तसुमुखशशिब्योत्स्नाविल्लुप्ततसोनिवह्दे । 

अभिसारिकाणां विध्न॑ करोष्यन्यासामपि हताशे ॥ ] 

प्राथना--भ्रार्थना करता हूँ, प्रसन्‍न हो, निवर्तित हो, अपने मुखचन्द्र की 
चांदनी से भन्धकारसमूष्ठ को नष्ट कर देनेवाली री छताशे ! धन्य अभिसारि- 
कार्जों के भी विध्न करती है ! 

विमशें-- छाया 'ध्वन्याछोक-छोचन? से प्राप्त | आचार्य जानन्दवर्धन ने 
प्रतिपेष रूप वाच्य के अनुसय रूप ष्यज्ञय के प्रसद्ष में इस गाथा को उदाह्नत 
किया है | आचार्य अमिनवगुप्त ने 'विप्रतिपत्तिच्राकरणपूर्वक्क! इसकी व्याख्या 
करते हुए लिखा है--यहाों अपने व्यवसित या निश्चित गमन-कार्य से निवर्तित 
हो? इस प्रतीति के होने से निषेध वाच्य दो रहा है । नायिका ने नायक को 
स्खलितादि क्षप्राष से युक्त पाया तब उसके पास से चले जाने के लिए 
प्रतृत्त हो गई, तत्काछ नायक ने चाहु का उपक्रम करके उसे अपने 
उद्योग से निवतित किया। नायक का अभिप्राय रूप चाहुबिशेष बह 
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क्यद्गय होता है कि इस उपक्रम से तू न केचछ अपने और मेरे सुख ( निश्वति ) 
में खललछ ढालती है, बदिक अन्य महिलाओं के भी; इस कारण तुझे कदापि 
सुखलेश का भी छाभ नहीं होने का, अतएवं तू दतादशा है। अथवा ' अन्य 
अवत्तरण के भनुसार उपदेश न सानकर चली जाती हुई नायिका के प्रति 
सखी का वचन । न केवछ अपना विध्न कर रही है, छाघव के कारण अपने 
को कघहुमानास्पद करती हुई, भतएच दताज्ञा तू धपने मुख की चाँदनी से 
मार्ग को प्रकाशित करके अन्य अमिसारिका्णों के भी चिध्न करती है, यह 
सखी का भ्रभिप्राथरूप चाहुविशेष व्यद्ञय होता है। इन दोनों भी व्याख्यानों 
में व्यवसित प्रतिकूछ-गरमन और प्रियतम के ग़ुद्द से गमन-कार्य से नियर्तित हो, 
इस वाच्य में विश्रान्ति होती है, जवः यह गुणीभूत ब्यक्षष के भेद रघवदु१ 
छट्टार का उदाहरण है न कि ध्वनि का । इसलिए यहाँ यह भाव है--णावेश- 
'पूवंक प्रियतम के घर अभिसार में आती हुई किसी नायिका के प्रति उसके घर 
की भोर जाते हुए उसी प्रियतम का अपरिचय के छुछ से वचन । इसीछिए 
अपने अपरिचय के ज्ञापनाथ ही 'हताश यह नर्मवचन सक्ृत है। यह केधघी 
प्रध्याशा है कि जन्‍्य महिलाओं के विध्न फरती है सौर तेरे असीष्ट का छाभम 
होगा ! क्तएव मेरें घर तूं भा या तेरे घर चछें इन दोनों में ताश्पय होने से 
यहाँ नायक का चाहु अनुभयरूप व्यज्ञथ के रूप में ब्यवस्थित है। दूसरे छोगों 
का कहना है कि यह तटस्थ सहृदर्यों की उक्ति अभिष्तारिका के प्रति है। वहाँ 
'इताशे! यह जामन्त्रण भादि युक्त है जधवा नहीं, इसमें सहृदय, छोग ही 
अमाण हैं? ( छोचन व्याख्या 9॥ ९६२ ॥ 

अण्ण लहुअत्तणअं अण्ण चिभ का इ चत्तणच्छाआ । 

सामा सामण्णपअआबइओ रेह च्चिअ ण होइ | ६६३ |। 

[ अन्यत्‌ सोकुमाय अन्येव च काउपि वर्तंनच्छाया । 

श्मामा सामान्यप्रजापतेः रेखेब च न भर्वात ॥ ] 

प्रजापति--साँबली का सौकुमार्य दूसरा दे जौर शरीर की कान्ति भी 
कोई दूसरी हो है, यह स्ंसाधारण प्रजापति का निर्माण भी नहीं हो 
सकती है । 

विमशे--छाया 'काव्यप्रकाश! से प्राप्त “अतिशयोक्ति! भछक्कार का 
उदाहरण ॥ ९६६ ॥ 

अलससिरोमणि धुत्ताणं अग्गिमो पुत्ति! घणसमिद्धिमओ । 

इज भणिएण  णर्भंगी पप्कुल्लविल्लोअणा जाआ ॥ ९६४ ॥ 

[ अलसशिरोसणिधूतोनामम्रिसः पुत्रि घनसमृद्धिसयः | 

इति भणितेन नवाड्ली भ्रफुल्चैलोचना जाता॥ ] 
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सरदार---बेटी | वह भालसियों का सिरमौर है, धूर्तों का सरदार दै 
भौर धन-दौलत वाला है ।? यह कह्दने से झुके भज्ञों वाढी की जाँखें खिल 
उठी । 
विमशे--छाया काव्यप्रकाइ? से प्राप्त नायिका को ऐसा नायक इहृप 
छिए स्वीकार दै कि वह आलसी होने के कारण कटद्दीं इधर-उधर नहीं जाना 
चाहेगा, धूत॑ होने के कारण रति कार्य में मजा देगा, धनिक होकर कृपण 
होगा, इसलिए मेरे ही उपभोग के योग्य है ॥ ९६४ ॥ 
उल्लोज्लनकरअरअणक्खएहि तुह लोअणेसु मह दिण्णं। 
रत्तंसुअं पसाओ, कोवेण पुणो इमे ण अक्कमिआा ॥ ६६५ ॥ 
[ भाद्रोद्रंकरजरदनखक्षत्तेस्तव लोचनयोसम दृत्तम्‌ | 
रक्तांशुक॑ प्रसाद: कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ते ॥ ] 
रक्तांशुक का प्रसाद-तुग्दारे भोदे-भोदे नलक्तत्त और दुन्तचात्तीं ने 
भेरी आँखों में प्रसाद के रूप में रक्तांशुक दे दिया है, ये कोप से भाक्रान्त 
नहीं हैं । 
विमश--छाया पकाव्यप्रकाश' से प्राप्त 'अपहुति! अल्कार का उदा- 
हरण ॥ ९६७ 0 
ए एहि दाव सुन्दरि ! कण्णं दाऊण सुणसु वअणिष्न॑ । 
तुल्म मुहेण किसोअरि ! चंदो उर्आमज्जइ जणेण ॥ ९६६ ॥॥ 
[ अयि एहि तावतू सुन्दरि कण दत्वा शृणु बचनीयमू | 
तब झुखेन कृशोदरि ! चन्द्र उपमीयते जनेन ॥ ] 
अयश--श्रय सुन्दरि | जा, कान देकर निन्‍दा की बात सुत्र, हे कृशो*« 
द्रि ! छोग तेरे सुख से चन्द्र की उपमा देते हैं । 
विमशे--छाया काव्यप्रकाश” से प्राप्त प्रतीएः अक्कछार का ठदा- 
इरण ॥ ९६६ ॥ 
एद्हमेत्तत्थणिआ एद्द्मेत्तेिहि अच्छिवत्तेहि | 
एह्हमेत्तावत्था एद्वहमेत्तेहि दिअऐहि ॥ ९६७ ।। 
[ एतावन्मान्रस्तनिका एसावन्मात्रान्यां अक्षिपत्राभ्याम्‌ | 
एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रैदिबसेः ॥ ] 
अमिनय--उसके स्तन इतने ( विशाल ) हैं कौर उसके नेत्र इतने 
( विस्तृत ) हैं, केवछ इतने थोड़े दिनों में इतनी स्थिति प्राप्त हो गई है । 
विसशे--छाया 'काब्यप्रकास! से प्राप्त । 'क्षमिनय”ः णलूंकार। वक्ता ने 
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हाथ को विभिन्न भाकारों में बनाकर नायिका के स्तन जादि का परिचय दिया 
है॥९६७॥ 
करजुअगहिअजसोआत्थणमुद्विणिवेसिआहरपुडस्स । 
संभरिअपंचजण्णस्स णमह कण्हस्स रोसमंच॑ं ॥ ९६८॥ 
[ करयुगग्ृहोत्यशोदास्तनमुखबिनिवेशिताधरपुटर्य । 
संस्मतपातस्यजन्यस्य नमत कृष्णस्थ रोमाख्वम्‌ ॥ ] 
पाश्चजन्य--कृष्ण ने जब यश्ञोदा का स्तन दोनों द्वा्थों से पकड़ा और 
अपने भधरपुट में स्तन का क्षग्मरभमाग लगाया तब उन्हें अपना पाश्चजन्य 
शह्ढू स्मृत हुआ, भिससे उन्हें रोमाश्व हो आया; कृष्ण के रोसान्व को नमन 
करो । 
विमश--छाया 'काव्यप्रकाश' से प्राप्त । 'स्मरणः झलछार का उदाहरण | 
श्री जोगलेफर ने प्राचीन टीकाकारों के अर्थ के विपरीत यह लिखा है कि 
कृष्ण ने जब पादजन्य दाह सुख में छगाया तब सर्हें यशोदा के स्तन की 
स्मृति हो भाई और उनके भड्ों में रोमाज्न हो गया। परन्तु 'पाग्चजन्य! के 
साथ 'संस्मृत्त! प्रयोग को देखते हुए यह भर्थ गाथाकार का भ्मिप्रेत नहीं 
प्रतीत होता ॥॥ ९६८ ॥ 
का विसमा ? देव्बगई, कि दुल्ञभं ? जणो गुणग्गाही | 
कि स़ोक्खं ? सुकलत्तं, कि दुक्खं ? ज॑ खलो लोओ | ६६६ ॥ 
[ का विषमसा देवगतिः कि लब्धव्यं यज्ननो गुणग्राही । 
कि सोख्य॑ घुकत्नन्न॑ किं दुःख यत्‌ खल्लो ज्ञोकः ॥ ) 
प्रश्नोत्ततर-- विपम क्‍या है १ भाग्य की गति; दुर्लभ क्‍या दै ? गुण- 
आद्वी जन; सौख्य क्या है ! सुपनी; दुःख क्‍या है? दुष्टजन (का सह- 
वास ) । ' 
विमशें--छाया फाच्यप्रकाश! से पाप्त। “उत्तर' अरूकार ॥ ९६९ ॥ 
किवणाण घणं, णाआणँ फणमणी, केसराइ सीहाणं। 
कुलबालिआएण त्थणआ। कुत्तो मिश्यंति अम्मुआण्ं ? ॥ ९७० ॥ 
[ कृपणानां घनानि नागानां फणमणयः केसराः सिंहानाम्‌ | 
कुलपालिकानां स्तनाः कुतः स्पृश्यन्तेडम्नतानामू ॥। ] 
भस्पृश्य--नहीं मरे ( भर्थाव्‌ जीवित ) कृपणों का धन, नागों के फन 
पर के मणि, सिंहों के केसर ( भयाछ ) जौर कुलीन स््रियों के स्तन कहाँ स्पर्श 
किए जा सकते हैं ? 
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विमशे--छाया काब्यप्रकाश” से प्राछ। दीपकः छछछूर। जीते-जी 
कुपण क्षपत्रे घन को, सपे अपने मणि को, लिंद अपने केसर ( भ्यारू ) को 
भौर कुछीन स्री अपने स्तन को क्िप्ती का स्पर्श तक होने नहीं देती, भक्क 
ही मर जाने पर उन्हें कोई छू ले ॥ ९७० ॥ 

केसेप्ु वलामोडिअ तेण समरम्मि जअस्सिरी गहिआ | 

जह कंदरहिं विहुरा तस्स द॒ढं कण्ठअम्मि सण्ठविआ ॥| ६७१ ॥ 

[ केशेषु बलादामोटय तेन समरे जयश्रीगृहीता । 

यथा कन्द्राभिविंधुरास्तस्य दृढं कण्ठे संस्थापिताः ॥ ] 

ज्यभ्री--उसने समर में केश पकड़ कर ठस प्रकार जयश्नो को अपना 
लिया कि फन्दरार्भों ने उसके शत्रु भों को जोर से कंठ में दाघ कर रखा । 

विमशे--छाया 'काष्यप्रकाश” से प्राप्त। वस्तु से अलझार ध्वनि का 
उद्दाहरण । क्योंक्ि प्रस्तुतार्थ चस्तु से ब्यड्ग' यह ध्वनित द्ोता है कि एक ही 
ज्ञगह संग्राम में विजय देखकर उसे शब्चु भागकर कन्द्रा्ों में निवास करते 
हैं, अथवा, उसके शाप्रु सागकर नहीं गए, वहिक उससे पराभव की सम्भावना 
करके कन्द्राएं ही उन्हें नहीं छोइती हैं यह 'अपहुति' भी ब्यज्वित होती है। 
यदि यहां 'क्ेशप्रहण को देखने से मानों उद्दीध्रकाम ट्वोकर कन्द्राओं ने उसके 
धाझ्ुओं को कण्ठप्रद्द कर छिया है? यह उश्प्रेत्ा की ब्यक्षना मानेंगे तो पहले से 
कन्दरार्णों में नायिकास्व का भारोप अनिवार्य होगा, भनन्‍्यथा कन्द्रार्भो का 
कामोद्दीत होना नहीं बनेया ।ऐपी स्थिति में वस्तुमात्र का व्यक्षकत्व 
न मानकर समासोक्ति अलझ्कार का भी व्यक्षकत्व स्वीकार करना 
होगा ॥ ९७१ ॥ 

खलबवहारा दीघनित दारुणा जन वि, तह वि धोराणं | 

हिअअ्वअस्सवहुमआ ण हु वबसाआ घिम्लुब्मन्ति ॥ ४०२ || 

[ खलव्यवहारा दृश्यन्ते दारुणा यद्यपि तथापि घीराणाम्‌ | 

हृद्यव्यस्यबहुसमता न खलु व्यवसाया विमुदश्चन्ति ॥ | ' 
धीर जन--यथ्यपि दुष्ट जनों के व्यवहार दारुण दिखलाई पढ़ते हैं. तथापि 


चघीर जनों के व्यवसाय हृदय रूपी साथी के बहुमत होकर प्रतिरुद्ध नहीं 
होते । 


विमशे--छाया 'काव्यप्रकाश! से प्राप्त। घीरजन के व्यचसाथ प्रतिरद्ध 
नहीं होते, जर्थात्‌ उनकी उपकार भादि की प्रवृत्ति को कभी ठेघ्त नहीं 
लगती ॥ ९७२ ॥ 

ज॑ परिहरिरं तीरइ मर्ण पि ण सुंदरअत्तणगु्णेण । 

अह णवर तस्स दोसो पडिचच्छेहिं पि पडिचण्णो ॥ ६७३ | 
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[ य॑ं परिहतु तीयेते मनागषि न सुन्द्रत्वगुणेन 
अथ केवलं तस्य दोषः प्रतिपक्नेरपि 'प्रतिपन्‍नः ॥ | 

गुणदोष--सौन्दर्य के गुण के कारण जो थोडा भी नहीं छोड़ा जा सकता 
है उसका दोष प्रतिपक्ष ( अर्थात्‌ अरद्याचारी जादि ) छोर्गो ने भी केवक स्वीकार 
किया है । 

विमशें--छाया 'काब्यप्रकाश! से प्राप्त / ९७३ ॥ 

जस्स रजंत्तेडरए करे कुणंतस्स मंडलग्गलर्ओ | 

रससम्मुही वि सहसा परस्मुही होइ रिउसेणा ॥६७४॥ 

[ यरुय रणान्तःपुरे करे कुबेतो मण्डलाग्रलताम्‌ | 

रससम्मुख्यपि सहसा पराड्मुखी भवति रिपुसेना॥ | 

पराषमुखी--जो रण के भअन्तमुर में खड्गकता को हाथ में 
के छेता हे तो रसामिमुख भी रिपुसेना पराइसुख हो जाती है । 

बिसशे-- छाया 'काब्यप्रकाश' से प्राप्त । 'रूपक' भलद्धार । यहां कवि ने 
खटड्गलता को नायिका और रिपुसेना को भ्रतिनायिका बनाया है । तास्पय 


यह कि जब वह वीर अपने हाथ में तछचार छे छेता है तब रिपुसेना पराइम्ुल 
होकर भाग पढ़ती है ॥ ९७४ ॥ 


जस्सेअ बणो तस्सेअ चेअणा, सणइ त॑ जणो अलिआं | 
दंतक्खर्ज कवोले घहुएँ विश्षणा सबत्तीणं॑ ॥९७५॥ 
[ यस्येव त्रणस्तस्येब वेदना भणति तज्ननोउल्ीकम्‌। 
दन्‍्तक्षतं कपोछे वध्चा: चेदना सपतल्लीनाम | | 
भण-वेदना--'जिसके हो त्रण हो वेदुना उसोके द्वोती है? छोर्यो का यह 
ऋथधन झूठा है, चध्‌ के कपोल में दन्तद्षत और वेदना सौर्तों के द्ोतो है। 
विमशे--छापया क्ाण्यप्रकाइ! से प्रपपष्त ५ 'बसड्भत्ति! जलकर ७ ९७७ 0 
जहा गहिरो, जहा रअणणिव्भरो, जह अणिम्मलच्छाओ | 
तह कि विदिणा एसो सबाणिओ' जलणिही ण किओ १॥ ६७६ | 
[ यथा गम्सीरो यथा रत्ननिर्भरो यथा च निर्म्च्छायः | 
तथा कि विधिना एप: सरसपानीयों जलनिधिन कऋततः॥ ]. 7: 
जछनिधि--विधाता ने जैसा जरूनिधि को गरग्मोर, रध्नपूर्ण भौर निर्मछ 
बनाया चेसा पीने योग्य नहीं बनाया । 


३, सरसवाणीभो । 


७8. गार्थांसप्रशवा 


विमशे--छाया काब्यप्रकाश? से भपराष्त । 'पमासोक्ति!' और 'अग्रस्तुत- 
प्रशंसा” अछद्ठारों के 'सन्देद्ठ संकर' का उदाहरण ॥ ९७६ ॥| 
जा ठेरं व हसन्ती कइबअणंत्रुरूबद्धविणिवेसा | 
दावेइ भुअणसंडलमण्णं चिअ जअइ सा बाणी ॥ ६७७ ॥ 
[ या स्थविरसिव हसनन्‍्ती कविवदनाम्वुरुहबद्धविनिवेशा | 
५ ८७ 
दर्शायति भुवनसण्डलमन्यद्वि जयति सा वाणी ॥ ] 
सरस्वती--कवियों के मुंखकमल पर आासन जमाकर, बूढ़े प्रजापति को 


हंसती-सी सरस्वती मानों श्ुवन मण्डऊ फो दूसरा ही दिखाती है, ऐसी सर- 
स्वती की जय हो। 


विमश--छाया “काब्यप्रकाश” से प्राप्त | टस्पेच्चा! शछछ्ार से 'ब्यतिरेका 
अछछ्टार का ध्वनि का उर्दो्टरण ॥ ९७७ ॥ 
जोण्हाइ महुरसेण अ विहण्णवारुण्णउच्छुअमणा सा । 
बुढ़्ढा वि णबोढा व्व परवहू अह हर्‌इ तुह द्विअअं ॥ ६८ ॥ 
[ ब्योत्स्नया मधुरसेन च वितीर्णतारुण्योत्सुकमनाः सा । 
वृद्धाईपि नवोढेव परवधूरहह हरति तब हृदयम्‌ ॥ ] 
जरत्तरुणी --भट्दद्द, वह वृद्ध भी परचध्‌ चांदनी भौर मदिरा से भपना 
यौवन व्यक्त करक्षे उरसुक हो, नवोढा की भांति तेरा छृदुय हर छेती है! 
विमश-छाया 'काव्यप्रकाश' से प्राप्त + काव्यलिज्व! भकक्कारसे 'भाक्तेप! 
श्रल्छार की ध्वनि ॥ ९७८ 0 * 
डंड॒ुण्णंतो! मरिहिसि कंटअकलिआइ केअइबणाई । 
मालइकसुमसरिच्छं भमर! भमनन्‍्तो ण पाविहिसि ) ६०६ ॥ 
[ हुण्दुलायमानो मरिष्यसि कण्टककलितानि क्लेतकीवनानि | 
मालतीकुसुमसह॒शं अमर अमनन्‍नपि न प्राप्स्यसि ॥ ] 
माछती--रे भोरा | कंटीले क्रेतकीवर्नों में भटकता हुभा तू मरेगा, पर 
घूमता हुआ, मालती के फूछ के सहश फ़ूछ नहीं पायेगा । 
' विमशे-छाया 'काब्यप्रकादा' से प्राप्त । विद द्वारा अन्‍्यापदेश से अन्य 
गणिकाओं में दोषदर्शनपूर्वक अपनी गणिका ( माछती ) के भत्ति कामुक को 
झ्रलोभन ॥ ९७९ ॥ ; 


णवपुण्णिमामिर्ंकस्स सुहअ ? को तं सि ? मणसु मह सच्च॑ | 
का सोहर्गसभमग्गा पओसरअणि व्य तुह अज्ज (॥ ६० ॥ न्‍ 





| इश्क हु 


उत्तराधेम्‌ उञ्‌ 


[ नवपूॉणिमारगाझुस्थ सुभग कस्त्वससि मणतु मम सत्यम्‌ | 
का सोभाग्यसमग्रा प्रदोषर्जनीव तवाद्य ॥ ] 
प्रदोषरजनी--दहै सुभग ! तुम नये पूर्णिसाचन्द्र के क्या छगते हो १ झुझ्नछे 
सच कहना । प्रदोषरजनी की भांति भाज की तुम्दारी कौन सुद्दागिन है ? 
विमशे--छाया 'काव्यप्रकाश' से प्राप्त ॥ ९८० ॥ 


णिहुअरसणम्सि लोअणपहम्सि पडिए शुरुअणसज्मम्मि | 

सअलपरिहारहिअआ. वणगसणं चेअ सहई चहू ॥ ९८९१ || 

[ निश्चतरमणे लोचनपथे पतिते गुरुजनमध्ये | 

सकलपरिहारहदया बनगमनमेवेच्छति वधू:॥ ] 

वनगमन--जव प्रच्छुन्न प्रिय गुरुन्ननों के बोच आंखों के सामने आ गया 
तब वधू सब कुछ छीढ़छर वन में जाने की इृच्छा करके छगी । 

विमशे--छाया 'काब्यप्रकाश! से प्राप्त । वन में जाने की इरछा विराग से 
नहीं, बिक अनुराग से करने छगी। तात्पय यह कि नायक के सोथ एकान्त 
में मिलन के मजे लेने के लिए उत्सुक हो गई (॥ ९८३ ॥ 


त॑ त्ाण सिरिस होभररअणाहरणम्मि हिअभ्मेक्करसं । 
बिं बाहरे पिआणं णिवेसिअं कुछुमबाणेण ॥ ६८२ ॥ 
[ तत्रेषां श्रीसहोदररत्नाभरण हृद्यमेकरसम्‌ | 
बिम्बाघरे प्रियाणां निवेशितं कुछुमबाणेन ॥ | 
काममोह--छचमी के सहोदर रतन ( कौस्तुम ) के आमरण वाके विद्णु- 
पर उन ( भरसुरों ) के एकाग्रभावयुक्त हृदय को कुछुमायुष ने -प्रियार्थों के ब्रिग्य- 
सहष् अघर में छगा दिया। 
विमशे--छाया 'काव्यप्रकाश? से श्राप्त । मोहिनी-वेष में विष्णु को देख- 
कर देत्यों को अपनी प्रियाओं का अघर याद आ गया, जर्थात्‌ वे काममोहित 
हो गए । पर्याय! झलेकार का उदाहरण ॥ ९८२॥ 
ताला जाअन्ति गुणा जाला ते सहिआएहि घेपपतन्ति | 
रइकिरणाणुगहिआइ होन्ति कमज्ञाइं अ कमलाई ॥ ९८३ ॥ 
[ यदा जायन्ते शुणा यदा ते सहृदयेगृलान्ते | 
रविकिरणानुगृद्दीवानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ ] 
भजुअद्द--ग्रुण तब गुण द्वोते हैं जव सहृदय छोम स्वीकार कर लेते हैं; 
कमक् सूर्य फी किरणों से अनुशहीत होकर कमल होते हैं । 
विमशे--छाया 'काव्यप्रकाशः से प्राप्त । ३०३ ॥ 


कद... गाथासप्तशत्तो 


तुह वल्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिलाणकमलदलो | 

इअ णबवहुआ सोउण कुणइ वर्ण महीसमुहं ॥ ९८४॥ 

[ तब वल्लभस्योषसि आसीदघरो म्लानकमलदलमू | 

इति नवबधू: श्रुत्वा करोति बदन महीसम्भुखप्‌ || ] 

ग्छान कमलदुल--तत्तेरे प्रिय का भघर सुर्धशाएं कमलदुक के सम्रान था! 
यह सुनकर नववधू सुँद जसीन की भोर करने लगी । 

विमशु--छाया 'काव्यप्रकाश! से प्राप्। रूपक जलंक्षार से काब्यलिशृः 
भरलंकार की ध्वनि का उदाहरण । तास्प्य यह कि तूने उसके मुख का बार-बार 
चुम्बन किया, इस कारण घर छान या मुर्शाया दिखता था ॥ ९८४ ॥ 

मह देसु रसं घस्से, तमबसमासं गमागमा हर णे। 

हर बहु ! सरणं त॑ वित्तमोहमबसरड में सहसा ॥ ६८५ ॥ 

[ महदेसुरसंघंमे. तमवसमासंगमागमाहरणे | 

हरबहुसरणं त॑ वित्तमोहमबसर उसमे सहसा ॥ ] 

प्रार्थना--प्राकृत गाथा का धर्थ- दे हरवधू पार्वती | वधू मेरी शरण है, 
सुझे धर्म में अनुराग दे, संसार के भावायमन के भन्‍्धेरे की हमारी भाशा को 
हर ले जिससे कि हमारा चित्तमोह स्रहसा दूर हो । 

बविमशू--संस्क्ृत छाया का कर्थ-हे उसे ! मेरे उत्सवदायक विधोपाजन 
में देवता्ों से मिलन के हेतु समासड् ( प्रवृत्ति ) की रक्षा कर, समय पर 
उस संसार फे फारण चिप्तमोह को सहसा हर 

काब्यप्रकाश! में रदुछत गाथा । भाषाश्छेष का उदाहरण । 

प्राकृतप्षे--'हे दरवधु पावति, रे धारण मम, धर्म रसे देहि--पुण्ये 
भीतिप्ुष्पादय, नो5स्माक गमाग्रमात--संस्रारावू, तमोबशामाशां हर, मे 
पित्तम्ोहः सहसा--पछटिति, अपसरतु--दूरीभवत्वित्यर्थः (? 

संरक्ृतपक्षे--है गौरि ! मस महदे--उत्सवदायके ( सम्बोधनविशेषणमण्ये- 
तत्‌ ), विद्योपार्जन, सुरेः देवे! सन्धान मिलन॑ यस्‍्मात्‌ ताहशं समाखड भधष-- 
रद । वहु.भनेकघा सरण प्रस्त॒रणण यस्य तं कि वा बहु सरणं--संसारो यस्मात्‌ 
से चित्तमोह सहसा दर! ॥ ९८७५ ॥ 


राईसु चंद्धवलासु कलिक्षसाप्फात्िऊण जो चाव॑ | 

एक्कच्छत्तं च्चिआ कुणइ भुअणरब्ज॑ विश्म्भनन्‍्तो || ४८६ |) 

 रात्रीषु चन्द्रधव ्ञासु ललितमास्फाल्य यश्थापम्‌ | 
एकच्छत्रमिव करोति भुबनराष्यं विजुम्भमाण: | ] 


उत्तराधम्‌ छऊ- 


कामदव--चन्द्रधवछ रा्रियों में ज्ञो ( कामदेव >) भपने सुन्दर घनुष 
को घढ़ाकर भ्रमण करता हुआ, मानों संसार का एकछुन्न राज्य करता है । 

विमशें--छाया 'काष्यप्रकाश! से प्राप्त $ कर्थाव्‌ कामदेव के शासन से 
कोई भी उसके थादेश से संह मोढ़ने का साहस नहीं कर सकता है, सब 
छोग ज्ञाग-जाग कर टपभोर्गों से राते गुन्नारते हैं ॥ १८६ ॥ 


लहिण तुज्क बाहुप्फंसं जीए स को वि उक्षासो | 

जअलच्छी तुह विरहे ण हुजला दुष्बत्ञा ण॑ सा ॥ ध्प७ ॥ 

[ लब्ध्वा तब बाहुस्पश यस्या: स कोप्युल्लासः 

जयलद॑मीस्तव विरहे न खल॒ज््वल्ा दुबेत्ला ननु सा ॥ ] 

जयलकचमी--भिसे तुम्दारे बाहु का स्प्श पाकर कोई भपूव उदछांस 
होता था चह जयलपमी तुम्दारे विरह में दुबंछ भौर विह्वछ हो गई है । 

विमशे -छाया 'काव्यप्रकाश! से प्राप्त । 'लमासोत्ति! अछूछार का डद्ा- 
हरण ॥ ९८७ ॥ 


बारिज्जन्तो वि उणो संदावकअत्थिएण हिअर्ओेण | 
थधणहरवअस्सणण विघ्ुद्धधाई ण चत्नइ से हारो ॥ ९८५॥ 
[ वायमाणो5पि पुनः संतापक्द्थितेन हृदयेन | 
स्तनभरवयस्थेन विशुद्धजातिन चल्त्यस्या हारः ॥ ] 
हार--सन्ताप से परेशान इसके हृदय द्वारा वार-घार श्रेरित किया गया 
भी चिशुरू जाति का उसका हार स्तनभार की प॒िन्नता के कारण अपने स्थान 
से नहीं ढिगता है| 
विमशे--छाया “्षाष्यप्रकाश' से प्राप्त कुछीन व्यक्ति विपत्ति में अपने 
मिश्र का साथ नहीं छोड़ता है । प्रस्तुत गाथा में सम्मवत्ः विपरीत रति की 
सूचना है ॥ ९८८ ॥ 
सञअलकरणपरवीसामसिरिविअरणं ण सरसकलस्स | 
दीसइ अहं व्य णिसुम्मई' अंसंसमेत्तेण ॥ ९८९ | 
[ सकल्॒करणपरविश्राम्रश्नीवितरणं न सरसकाव्यस्य | 
दृश्यतेईथवा. श्रयते सहशमंशांशमात्रेण ॥ ] 
सरस काव्य--सरस काव्य समस्त इन्द्रियों के परम विश्नाम की शोभा 
वित्तरण करता है, उसके अंशामात्र से भी सहश दूसरा न दिखाई देता है अथवा 
न सुन पदता है। 


१, णिप्तम्मह्‌ । 


८ गाथासप्रशती 


विसशे-छाया 'काब्यप्रकाश? से प्रातत। ९८९ ॥ 
सहि ! णवणिहुअणसमरम्मि अंकवालीसहीए णिविडाए | 
हारो णिवारओ चिचिअ *उच्छीरन्तो, तदा कहं रसिआं ९ ॥ ६६० ॥ 
! सखि नवनिधुवनसमरेषछुपालीसरूया निबिडया। 
हारो निवारित एवं उद्‌वृण्बन्‌ ततः कथं रमितम्‌ ॥ ] 
हार--है सखि! नये सुरत के समर में, हृढ़ भ्ंकपाली ( आहलि- 
क्भात्त 3 रुपी सखी ने हार को तो हटा ही दिया, फिर केसे रप्तण का प्रसब्ढ 
ध्ला 
विमश--छाया क्राब्यप्रक्ताश” से प्राप्त ।! ९९० ॥ 
सो ण स्थि एत्थ गामो जो एञं महमहन्तत्लाअण्णं | 
तरुणाणं हिअअलुडिं, परिसक्कति णिवारेइ ॥| ६६१॥ 
[ स नास्ति अन्न आमे य एनां महमहल्लाबण्याम्‌ | 
तरुणानां हृदयल्ुण्टाकीं परिष्वक्कसाणां निबारयति ॥ ] 
दिल छूटने वाली--वह इस गाँव में नहीं है जो महमहाते हुस्न वाली, 
दिछ छूटने वाली, अटपदी चलती हुई इसे रोक दे । 
विमशे--छाया “काव्यप्रकाश' से प्राप्त ॥ ९९१ ॥ 


सो सुद्धसामलंगो' घम्मिल्लो, कलिभ्षललिअणिभदेहो । 
तीए खंघाहि बल॑ गहिभा सरो सुरअसंगरे जअइ ॥ ६६२ ॥ 
[ स सुग्धश्यामलाड़ी धम्मिल्ल: कतलितललितनिजदेइः । 
तस्याः स्कन्धादू बल गृहीत्वा समर सुरतसद्रे जयति ॥ | 
संग्रामधिजयी--सुन्दर जौर श्यामरू भट्»ों घाला, शोभन दारीर को प्राप्त 
चह घम्मिदछ रूप समर सुरत के संग्राम में ठस ( नायिका ) के स्कन्ध ( कन्धे, 
पक् में सेनानिवेश ) से घल ( शक्ति, पक्त में सेना ) को छेकर विजय प्राप्त 
करता है । 
छाया 'काव्पप्रकाश! से प्राप्त) छर्लूंकार से विभावना भरलूंकार की 
ध्वनि ॥ ९९२ ॥ 
होमि बहत्थिअरेहो णिरकुसो अह विधेअरहिओ वि। 
सिविणे वि तुमम्मि पुणो पत्तिहि ! भत्ति ण सुमरागम्ि ॥ ६६३ | 
[ भवाम्यपहस्तितरेखो  निरक्षुशो5थ विवेकरहितो5पि । 
स्वप्तेडपि त्वयि पुनः प्रतीहि भक्ति न प्रमोक्ष्यामि ॥ ] 
३० उच्चेरन्तो, ऊब्बस्यंतो । २. सुद्ध।. ३. लद्ठदिभ ।. ४. अमासि। 


धत्तराधेम्‌ ७९ 


राजमक्ति--है राजन ! मैंने मर्यादा छोड़ दी है, में निरंकुश भौर विवेक- 
रहित भी हैं, फिर भी तुम विश्वास करो, स्पप्न में भी तुम्हारे प्रति भक्ति नहीं 
छोडूँगा || 
विमशे-छाया 'काब्यप्रकाश! से प्राप्ठ ॥ ९९३ ॥ 
सब्जेइ सुरहिमासो ण आपणेइ' जुअइजणलक्खसहे* । 
अहिणअसहआरमुद्दे णअपल्लबपत्तणें. अणंगसरे ॥ ९९४ ॥ 
[ सज्नयति सुरभिमासो न तावद्पंयति युवत्तिजनलच्ध्यमुखान्‌ । 
अभिनवसहकारमुखान्‌ नवपललवपतन्नज्ञाननड्शस्य शरान्‌ ॥ ] 
सुरभिमास--सुरभिमास युघत्ति कर्ना को -लदय करनेवाके नये सहकार 
अम्मुख भौर नये पश्लवों वाछे, भनझ्ष के वार्णो को केवक मजा देता है, न कि 
श्र्पित्त करता है| 
विमशे--छाथा 'ध्वन्याछोक! से प्राप्त ॥ ९९४७ ॥ 
ताण पुर य मरीह कयल्ीथंभाण सरिसपुरिसाणं । 
जे अत्तणो बिणासं फत्ताईं दिंता न चिंतंति॥ ६६५ ॥ 
[ तेषां पुरतश्य “''कदलीस्तम्भानां सहशपुरुषाणाम्‌ | 
य आत्सनो विनाशं फत्नानि ददाना न चिन्तयन्ति ॥ ] 
कदुलीस्तसप--उन्‍्हें नमन दे, जो कदुछी स्तग्भों के समान पुरुष फछ को 
देते हुए, अपने विनाश की चिन्ता नहीं करते हैं ॥ ९९५॥ 
जह सरसे तह सुकके वि पायवे घरइ अणुदिणं पिंसी | 
उच्छ॑ंगसंगय॑ णिग्गुणं वि गसस्‍्या न मुंचंति ॥ ९९६॥ 
[ यथा सरसान्‌ तथा शुष्करानपि घरत्यनुदिनं विन्ध्य | 
उत्सड़नसड्नतं निशुणमपि गुरुका न मु्बन्ति॥ ] 
सरस-नीरस--विन्ध्य पर्वत प्रतिदिन जेसे सरस दुक्चों फो, उसी प्रकार 
शुष्क ब्कों को भो घारण करता है, गौरवशाछी छोग शरण में आए गुणहीन 
को भी त्याय करते नहीं हैं ॥ ९९६ ॥ 
सरिसे साणुसजम्मे दहइ खलो सज्नणों सुहावेइ। 
लोह चिचञ सनन्‍नाहो रक्खइ जीअं असी हर्‌इ॥ ६६७ ॥ 
[ सहशे मानुषजन्मनि दहुति खत: सज्जनः सुखाकरोत्ति । 
लोह एवं सन्‍नाहो रक्षति जीवमसिहरति ॥] 


१. अप्पेह् दाव । २. सुहे । 


घ० गाथासप्तशती 


सुखदु!ख--मनुष्य की योनि में समान रूप से पेदा होने पर सी छल कष्ट 
देता है भौर सज्जन सुख देता है; सन्नाह्ठ लोहा ही दे जो रचा करता है और 
तलवार प्राण हर छेती है ॥ ९९७ ॥ 
सयलजणाणन्द्यरो सुक्कसुस वि एस परिमलो जस्स | 
तस्स  नवसरसभावंसि होज्ज कि चंदणदुसस्स ॥ ४४८॥ 
[ सकलजनानन्दकरः शुप्कस्याप्येष परिमलो यस्य | 
तस्य नवसरसभावे भवेत््‌ कि चन्दनद्रुमस्य ॥ ] 
चन्दुन--सूखे भी जिस चन्दन वृद्ध का यह परिमछ सभी छोगों को 
आनन्दित करता है तो नये और सरस साव में उसका क्या होता ) ॥ ९९८ ॥ 
हारो वेणीदण्डो खट॒दुग्गलियाइं चहय तालु त्ति। 
सालाहणंण गहिया दहकोडीहिं च चडगाहा ॥ ६६६ |। 
दश्कोटि मुद्रा--ह्वार, वेणीदण्ड, खट्दुगलिय जौर ताल शब्दों से 
शारम्भ होने वाली चार गाधार्भों को साछाहण ने दशकोटि मुद्रार्भो से खरीद 
लिया ॥ ९९९ ॥ 
मग्गु चिचिय अलहंतो हारो पीणुल्तयाण थणयाण | 
उब्बिबो भमइ उरे जडउणाणइफेणपुंञज व्य॥ १०००॥ 
[ सार्यमेवाल्भानो हारः पीनोन्नतयो: स्तनकयोः | 
उद्बिम्बो अ्रम॒त्युरसि यम्ुुनानदीफेनपुख्ठ इब ॥ |] 
फेनपुञ्अ--पीन और उन्नत स्तनों में मार्ग न प्राप्त करता हुभा हार 
उहिग्न होकर यमुना नदी के फेनयुञ्ल को भाँति ( नायिका के ) वछ्ठ पर भ्रमण 
फरता है । 
विमशे--व्मांक ६६९ गाथा भो यही है ॥ १००० ॥ 
कसिणुज्जलो रेहइ ॥ १००१॥ 
कृष्ण-ठड्ज्वल--गाथा का इतना ही भाग उपलब्ध है ॥ १००१ ॥ 
परिओससुन्द्राइं सुरए जायंति जाइं सुक्खाईं। 
ताईं चिअ तब्विरहे खट॒डुग्गलियाइं कीरंति ॥ १००४॥ 
[ परितोषसुन्दराणि सुरते जायन्ते यानि सौख्यानि | 
तान्येब तदूबिरहे खादितोद्गीणोनि कुबन्ति ॥ ] 
दु!ःखद सुख--जो सुख सुरत में परितोष-सुन्दर छगते हैं वे ही उसके 
पिरद में स्तट्टे ( भ्थवा खाकर ) उयले हुए हो जाते हैं । 
विमशें--क्र० ३६८ गाथा भी यही है ॥ ३००२ ॥ 


उत्तराघम्‌ प्‌ 


ता कि करोसि साए ख़ह्जउ साल्ीठ फीरनिषहेहिं ॥ १००३ ॥ 
[ तत्‌ कि करोमि मातः ! खाद्यते शालयः कीरनिबहेः | ] 
सुग्गे--मां सुरगे धान घुग जाँय | तो में क्‍या करूँ ? 
विमशें--हस गाथा फा यही भाग उपलब्ध है ॥ १००३ ॥ 
अहलो पत्तावरिभो फलकाले मुयसि मूढ ! पत्ताईं | 
इण कारणि रे बिड विडव मुदूध ! तुअ एरिसं नासं ॥ १००४ ॥ 
[ अफल्ः पत्राश्षतः फलफाले मुम्बसि मूढ ! पत्राणि 
अनेन कारणेन रे बिट बिटप मुग्ध | तवेहरशं नाम ॥ ] 
विटप-रे मद ! जब तू पर्तो से ढंका था दघ तू फलरछ्ठित था, भौर जब 
फछ का समय हुमा तो पर्तों को छोंडता है ? इसी कारण से सूखे | चिट विदप 
ऐसा तेरा नाम है । 
विमशे--विट वेश्याओं का अजुचर फद्ठछाता है जो धनरहित होने पर 
छोगों के साथ रूमा रहता दै भौर घन पा छेने पर छो्गों का साथ छोड़ देता 
है। प्रस्तुत में, बुक्त को विर-न्ीवन से घटाकर भरसना की गईं है ॥ १००४ ॥ 
निव्वृढपोरिसाणं भसच्चसंभावणा वि संभवह | 
इक्काणणें वि सीहे जाया पंचाणणपसिद्धी ॥ १००४ ॥ 
[ निव्यूढ पोरुषाणमसत्यसम्भावनाउपि सम्भबति । 
एकानने5पि सिंहें जाता पद्चाननप्रसिद्धि:॥ ] 
पत्चायनन--पराक्रमी पुरुषों के सम्बन्ध में क्ठ की भफवचाई भी हो जाती 
हैं, जब कि पिंह का भानन एक ही होता है, फिर भी उसकी प्रसिद्धि 'पद्चमानन? 
के रूप में हो गई है ॥॥ १००५ ॥ 
आसन्ने रणरंभे मूढें मंते तहेष दुब्भिक्खे। 
जस्स मुहं जोइज्ह सो सिंचअ जीव॒ठ क्षिमन्नेण || १००६॥ 
[ आासन्ते रणारम्से मूढे मन्‍्त्रे तथैव दुर्भित्ते। 
यस्य मुखं प्रतीक्ष्यते स एब जीवतु फिसन्येच ॥ ] 
सहापुरुष--युद्धारम्म होने के समय, जौर जब कि मनुष्य की मति मृढ़ 
हो जाती दे, उसी प्रकार दुर्सिद्र पढ़ने पर, जिसका मुंह _ताका जाता है चह्ी 
जीवित रहे, भन्‍्य से क्या छाम् (॥। १००६ ॥ 
उत्तराधे समाप्त 


र८ गा० स० 


(१) पूर्वाधंगत-गाथानुक्रमणिकादि 


गाया 


भदह उज्जुए-सर्वाह्न खुगन्धित 
अह् कोवणा-दुष्ट सास 

अभइ दिअर-भरद्धचन्द्र 

अह् दौहराई-व्यमिचारिणी 
अउलीणो दोमृइ्ठओ-दो संद्दे 
अकभण्णुअ घण वेंतकुश् 
जकभण्णुभ तुज्ञ-भक्लनश 
अक्खडइ पिया-द्वेपाप्ति 
अगणिभजणाव-लोकापवाद 
अगणि असेस-लोकमर्यादा 
अग्घाइ छिवइ-मधूकपुष्प 
भज्ञाणं॑ तणुआरभ-शौलभक्ग 
अच्चासण्णविवाहे-तरुणगोपोी 
अच्छठ जणवाओ-मभन्द स्नेह 
अच्छठ दाव-उत्सुकता 
जच्छोहँ ता थरस्सं-हाँ ना 
अच्छेर॑ व णि्टि-विवल्ला 
अच्छोडिअवत्य- प्रस्थान शीला 
भज्जम णाइं-अज्ञ 

अज्ज कश्सो वि-व्याथ वघू 
भज्जं गभोत्ति-रेखाग्रन 

अज्ज मए गन्तव्वं-अमिस|र 
अज्ज मए सेण-प्रतिध्वनि 
अज्जञं पि ताव-संशय 

भज्ज मोहण-हल्िकि 

अज्ज मिह हासिआ-मनोरजञ्षन 
अज्ज वि वालो-रहस्यमय 
अज्जं व्वेअ पठत्थो भज्ज-सूना 
अज्ञ व्वेज पठत्थों उज्जा-चौर र॒ति 
अज्ज सहि केल संवेदना 


सन्द्स 


परिशिष्ट 


पाठ गाथा सन्दर्भ 


अज्ञाश णीह-स्तन 

अज्जाएँ णवण६-नखल्षत 
अणऊलं विभ्र-भनुकूल वचन 
जअणुणअपत्ताइ भाए-अगण्य अपराध 
अणुदिअह॒वड्डि-आदर 
अणुमरणपत्विभाए-सुहाग 
जणुवत्तणं-कुलीनता 
गणुहत्तो-क्शाह 
अण्णरग्गामपठल्था-कुतिया 
अण्णण्णं कृछुम-रसलोमी 
अण्णमहिला-रूपगर्विता 
अण्णं पि कि पि-पराधीन 
अण्णह ण त्तीरइ-उपचार 
अण्णाणें वि दोन्ति-अभ्रविछास 
अण्णावराइ-द्वेपभाव 
अण्णात्तआई-विरोधामास 
अण्णेसु पह्दिभ-शिकारो 
अण्णो को वि-निरस सरस 
अण्णोण्णगकडक्ख-कथक्ष दृष्टि 
जत्ता वह-आशइा 
अत्थक्षरूसणं-स्नेह-पद वी 
अद्दंसणेण पुत्तभ-स्नेहानुचन्ध 
अभदंसणेंग पेम्स-दुराव 
अदंसगेण महिल्ा-प्रेमलीला 
अड्धच्छिपेच्छिअ-मुग्धा 

अंतो हुत्त डज्जई-विघुर 
अन्पभर वोरपत्तं-इष्यापरायण 
अप्पहुप्पन्तं-म्रिविक्रम्‌ 
अप्पच्छन्दपशा विर-स गतृष्णा 
अप्पत्तपत्तमं-मसन्तुलित 


। 
छा७७ 
पाए३ 
६७० 
७७5 
३७५३ 
६॥९९ | 
जाड५ | 
शाडड | 
ज८ड 
श५७ | 
छा३९ | 
डीड८ | 
जाप | 
३३१, 
राधृ८ । 
ड१४ 
२॥२५ | 
२॥६० | 
२८४ | 
२३२९५ 
श्ञट । 
३ै।४९ | 
१२२९ | 
६२ | 
४६० | 
शेाध्ड । 
रार२ | 
२१९० | 
| 
॥ 





२।५८ 
डा८र 


पाठ 


डा५ण 
२॥५० 
छार३ 
३॥७७ 
शाप ८६ 
8३३ 
३।६५ 
७५७ 
७८७ 
२।३९ 
१।४८ 
घा९ 
डीड९ 
५७० 
५८८ 
शेर३े 
७२९ 
७५३० 
७॥१९ 
श्८ 
जएछ५ 
ड३६ 
१२८१ 
शटर 
शार५ 
४ ७३ 
३8॥४० 
जञ११ 
३॥२ 
३।४१ 


२ 


गाथा सन्दर्भ 
अप्पत्तमण्णु-द्व प 
अप्पाहेंश मरन्तो-मृत्युशय्या 
अव्मन्तरसरसाओ-कीचड 

' अम्भमअ गअण-स्पशंसुख 
अमिं पाउअ-प्रयोजन 
अम्बवणे समर-अमराई 
अम्दे उज्जुअसीला-नखरा 
अलिभपसुत्तअ-उत्कण्ठिता 
अलिअपसुत्तवलन्तभ्मि-दावपेंच 
अलिश्ज्जिइ-केदार स्रोत 
अवमाणिओो वि-प्रत्युपकार 
अवरज्ञमु-सहिष्णुता 
अवरण्हागअजामाउ-जामाता 
अवराह्देहिं-शिष्टाचार 
अवलम्बह-उद्झआान्त 
अवलम्पिअमाण-रूझान 
अवहृत्विकण-संशयापतन्न 
अविभण्दपेक्मणिज्जैण-अतृप्त 
अविश्ण्हपेच्छणिज्ज-पत्नचित कर्म 
अविर॒रू पडन्तणव-वर्षा 
अविदृत्तसंधिवन्ध॑-अ्रमर 

. भविश्वलक्खग--चूडिहारिन 

अव्बों अणुणभ-अनुनय 

अब्वी दुकर-केशपाश 


भसमत्तधुरुअकज्जे-अद्ृहास 
असमत्तमण्डणाविञ्र-निर्णायक घड़ी 


असरिसचित्ते-विकप 
अह्द अम्ह् आअदो-उपपत्ति 
अद्दं लब्नाडशणी-मद्दावर 
अहअ॑ विभोभ-विरहाप्नि 
भहरमहुपाण-नैसर्गिक 
अहय गुणव्विव-शुणगर्विता 
अह संभाविभ-दो रह्वापन 
अभह सरसदन्त-चाँदनी 
भह सा तहिं-वाणीकुञ् 
,अद सो विलक्ख-पश्चात्ताप 
भहिआभमाणिणो-कुलामिमानिनी 


पाठ 


गाथासप्रशती 


गाथा सन्दर्भ 


२।५७ | अहिणवपाउस-मयूरनृत्य 
७३१२ अहिलेन्ति सुर-अपराजिता 


७२३ 
११६ 

२२ 
६।४३ 
दा६४ 


७४६ 
७९० 
४।२० 
४७६ 
७।८३ 
४।५३ 


४८६ , 


शा८७ 
२५८ 
११९३ 
१॥९९ 
५३६ 
७३१३ 
६।३९ 

डा& 
३।७३ 


६॥३७ 
१२१ 


शा५९ 

डी१२ 
२२७ 
५८६ 
७६१ 

१३ 
शश्र 


३१०० 


४१८ 
७२० 
शाश्८ 


। 


4 
[ 
ई 
् 


| 


आभशण्णा-भाला 

जआअभण्णेइ अडभणा-पदचाप 
आअम्न्तकवोलं-छुईट सुई 
आभम्बलोभणाणं-सथः्स्नाता 


, आभरपणामिथोटूं-चुम्बन 
१२० 


भाभस्पत कि णु-प्तोच-विचार 
जआउच्छणविच्छाअं-विदा के क्षण 


' आउच्उन्ति पिरेहिं-कस्ताई 


आक्खेवआइँ-प्रियवाणी 
जआगत्तं तेण तुमं-मल्लपत्नी 
जाम भसहर हा 

आभमजरो में मन्दो-उदासीन 
आम बहला-नमंदा 
आरम्भन्तस्स-विजयलक्ष्मी 
भारहइ जुण्णअं-श्क्षुमच्च 
आलोभथन्त दिशाओ-दश्षितिज 
भालोभन्ति पुलिन्दा-पुलिन्द 
आवण्णाईं कुछाइं-सालाहण 
भासण्णविआह-सुरत कया 
थासापतेइ परिभणं-भाधासन 
इअरो जणो-सड्म सुख 

इस जणेन्ति-वहुविध ग्रुणावली 
ईंसामच्छर-ईष्यां मत्सर 
इंसालुओ पई-ईर्ष्याल पति 
उअअं लद्दिठण-रहूँट 

उभ ओलिव्जइ-निपझर 
उअगभचउत्यि-वियोगाश्र 

उभ णिश्चल-बकध्यान 

उभ पोम्मराअ-शुकपड्िि 
उभरि दरदिद्व-कवूतर 

उभ संभम-ध्वजा 

उअ सिन्धवपष्वअ-सैन्धवपर्वत . 
उभह् तरुको डराओ-दृक्षकोटर 
उभह पढलन्तरो-वकुल 
उक्खिप्पइ-चक्रवात , 


१७ 
६॥५९ 
४६८६ 
६॥९४ 
४६५ 
२॥९२ 
७३७ 
शरर 
२।८७ 
७१०० 
छ|८० 
३।४२ 
७८५ 
५१७ 
१॥५१ 
६॥७८ 
१४२ 
६३४ 
६४६ 
२॥१६ 
७५६७ 
७५७९ 
३८३ 
३॥११ 
ड२७ 
६॥६ 
२५९ 
५९० 
७४० 
७४४ 
शा 
श्७५ 
शद४ड 
५६१ 
७७९ 


- दर 
_ १६३ 


२२० 


पूव्रीधेगत-गाथानुक्रम णिकादि 


सन्दर्भ 
उज्जागयर॒भकसाइभ-लज्जाशी ला 
उज्जुभरण ण तूसइ-पक्रावक्ररति 
उज्ञसि पिआए-सौत भार 
उद्वन्तमहारम्भे-निःश्वास 

उण्हाईँ णीससंतो-पराग्युखी 
उद्धच्छो पिअहँ-प्याऊ 

उप्पण्णत्थे कज्जे-चेतावनी 
उप्पहपदहाविहजणो - मधूत्सव 
5प्प्राइअदब्वाण-चोरबाजारी _ 
उप्पेक्खागअ तुद॒मुइ-मुखदशन 
उप्फुछिआइ-उत्फुछिका क्रीड़ा 
उम्मूलेन्ति व ह्विअभ इमाई-उपेक्षिता 
उल्लावन्तेण ण होइ-प्रवश्नना 
उरलावो मा दिज्जउ-लोकविरुद्ध 
उव्बहृ६ णवतणंकुर रोमान्न 

एएण खिअ-गशोक वृक्ष 
एक्कक्षमपरि रक्खण-लविनय अवज्ञा 
एक्क्मसंरेता-संदेश 

एक्क धिभ रूअ-देवता 

एक्क पहरुब्विण्णं-प्रहर 

एकलछमभो दिद्धिभ-म्ृगनय नी 
एक्केक्षमवश्वेठण-पिंजर पंछी 
एक्केण वि वड-वोजांकुर 

एक्को पण्हुअइ-उपपतियम 

एक्की वि कण्ह-अप्तमंजस 

एरणंह वारेइ जणो-व्याप्त प्रेम 
एत्ताइश्चिज मोहं-विषदृक्ष 

एरथ णिमज्जइ-निशा 

एत्थ मए रमिभअव्वं-मरहर का खेत 
एट्हमेपत्तम्मि जए-भटठितीय सुन्द्री 
एदइमैत्ते गामे-धर्मात्मा 

एसो मामि जुवाणो-दु्लभ 

एह इमीम णिअच्छइ-वक्षस्थल 
एहुइ सो वि-मनोरथ 

एद्ठि त्ति वाहरन्तम्मि-अवनतमुखी 
एह्सि तुर्म त्ति-वासकसज्जा 
मोसरह धुणइ-जामुन 


गाथा 


पाठ 


[८२ 
पाष्द 
३॥७५ 
४८२ 
शाश्३ 
२६१ 
३१४ 
६३५ 
३॥४८ 
४३९ 
२॥९६ 
डाडप्‌ 
६॥३६ 
६॥१४ 
६॥७७ 

जोड़ 

७१ 
४४२ 
६॥९२ 
१॥८६ 
७३१८ 
३॥२० 
७७० 

५९ 
२२५ 
७५९६ 
५१० 
छा६७ 
डा५८ 

४३ 
३६॥५३ 
३॥५४ 
६७९५ 
११७ 

द्वार 
डा८ट५ 
६॥३१ 


गाथा सन्दर्भ 


ओसहिभजणो-भधेदान 

जो हिअभ ओोदिदिभहंं-विश्वासधाती 
ओ ह्िअअ मडइ-चन्नल चित्त 
ओहिदिभहागमा-भवधि रेखा 
कश्भवरहिअ-लोकिक प्रेम 
कण्डन्तेण भकण्ड-नष्ट कीति 
कण्डुज्जुआ-भपराध 

करश्थ गर्भ रह-कुण्डली 

के तुन्ञथणु-पूजा पद्म 

कमल मुअन्त -आदान-प्रदान 
कमलाभरा ण महिआ-छाया 
करमरि कीस ण-चोर 
करिमरि अभाल-मिथ्यामिलापिणी 
कलहन्तरे-कलह 

करलं किल-मिलन रात्रि 
करुस करो-स्थापन कलश 
कस्स भरिसि त्ति-सह|नुभूति 
कहद्ँ णाम-नारी छृदय 

कहूँ तंपि तुइ-दर्शन -लालसा 
कहूँ मे परिणइ-तुपार 

कहूँ सा णिव्वण्णिज्जइ-दौ वैश्य 
कहूँ सा सोहग्ग-तुलूना 

कहूँ सो ण-सुरत रसिक 
कारिममाणनदवर्ड-पुष्पवती 
कि कि दे-गर्भामिछाष 


“कि ण भणिभोसि-नयन की भाषा 


कि दाव कआ-निलेज्ज 

कि मणह म॑ सहोभो-स्नेहमार्गं 
कि रुमसि ओणक-आश्वासन 
कि रुवसि कि झ-विषम प्रेम 
कीरन्ती व्विअ-मेंत्री 

कीरमुह सच्छ-मिक्षुसंघ 
कुरुणाहो व्विअ-माधव 
कुसुममआ-विपरीतघर्मी 

के उब्वरिआ-अनुक्रमणिका 
केण मणे सग्ग-विष वाक्ू 
केक्तिअमेत्ते-मदनश्षुघा 


५६ 


डे 


पाठ 


४४६ 
५३७ 
२५ 
३।६ 
२।र४ 
७६१३ 
४५२ 
७५]३५ 
३।५६ 
छ४१ 
२॥१० 
६।२७ 
१५७ 
डी२१ 
१४८ 
६।७५ 
४८५ 
३।६८ 
छाए७छ 
घ्६८ 
३॥७१ 
७५२ 
७५।१३ 
७५७५७ 
१२१२७ 
४।७० 
१२॥९० 
७।१७ 
१404 
६।१६ 
३।७२ 
डी८ 
५४३ 
डा२६ 
५७४ 
२११ 
६॥८१ 


९ 
गाथा सन्दर्भ 
कैलीभ वि रुसेउं-अनुरक्ता 


केसररअ-केसर पराग 
कोत्थ जभम्मि-पयोधर 
कोर्सम्वकिसलभअ-प्रोत्साइन 
खणभड्डुरैण-क्षणमद्भुर 
खणमेत्तं-प्रच्छन्न पाप 
खन्धग्गिणा-खिन्नमना 
खरपवणरअलग-विजली 
खरसिप्पिर-पुआल 

खाणेण भ पाणेण-प्रशिक्षण 
खिण्णस्स परे-खिन्नपति 
खिप्पश द्वारो-काल-प्रभाव 
खेम॑ कन्तो-आम्रमअरी 
गअकलह-गजगामिनी 
गभगण्डत्थल-मद 
गअवहुवेशव्वभरो-भार वाहुक 
गज्ज महं-कठोर हृदय 

गन्ध अरघाभन्तअ-आश्वासन 
गन्धेण अप्पणो-परिमल 
गम्मिहिसि तस्स-सुगाडूः 
गरुअछुआ इलि-उद्दिन्न 
गहवह ग्ोम्ह-जारपत्ति 
गहवश्णा-आभूषणादि 
गहवश्सुमोच्िएपु-पुलक 
गामनब्नणगिभडि-द्वारपाल 
गामणिपरम्मि-संदिग्ध 
गामणिणों सब्वासु-प्राम नायक 
गामतरुणिओ-ग्राम तरुणी 
गामवडस्प्त-पूण्णे प्रेम 
गिज्जन्ते मझ़लू-मझल गान 
मिम्हे दवग्गि-अम निवारण 
मिरसोत्तो-गिरि ज्लोत 
गेभच्छलेण-प्रढाप 

गेह पलोभइ-प्रथमोद्गत दांत 
गेहं व वित्तरहिअं-वियोग 
गोत्तक्खलणं-वध्यमहिष 
गोलाभडद्विअं-सक्षेत 


+ «७ 


गाधासप्रशत्ती 


पाठ [| गाया सन्दर्भ 
२९५ | गोलाणइए-सक्ेत-स्थान 
४८७ | गोलाविसमोआर-पविन्त पाप 
४६४ | वरिणिपणत्यण-शकुन 

श१९ | धरिणीएँ महा-परिहास 
७५५३ घेत्तण चुण्ण-हर्पोच्छवास 
२८३ | चन्नुपुडाहअवि-प्रसाधन 

१७७ | चत्तरघरिणी-कुल-शीलू 
६।८३ | पन्‍्दसुहि-चन्द्रमुखी 
४३० | चन्दसरिसं-अनुपम 

७६२ | चेलणोआसणि-केशाकर्पण 
३॥९९ | वावों सहावसरलं-वक्रावक्त 
५।२९ | चिक्खिलखुत्त-अभिशाप 
५९९ | चित्ताणिभदइभ-क्‌लह्विणी 
३५८ | चिरडि पि अआणन्तो-वर्णमाला 
२२१ | चोराणँ कामुआणँ-कुबकुटध्वनि 
७३० | चोरा सभअप्ततण्हं-प्रौढ़पतिका 
६६६ | चोरिभरभसडालर-चोय॑रति 
६६५ ०ज्जह पहुस्स-शो मनी य 

३८१ | छिज्जन्तेह्िं-असमंजस 

७७. जई कोत्तिओ-कब्लुको 
४३ जह चिक्सरल-रोमाद्न 

३॥९७ | जेह जूरइ-नियन्त्रण 
२७२ | जइ ण छिवसि-चन्नल हाथ 
४।५९ | जे ममसि-गोप्ट-अ्रमण 
६॥५६ | जश लोअणिन्दिभं-मर्यादाभन्न 
७५।६९ | जश सो ण वरलहो-प्रफुढ्लित 
५४९ | जह होसि ण-पाड़ी 
६।४५ ज॑ ज॑ जालिहइ-भप्नमनोरथ 





३।९५ + ज ज॑ करेसि-अनुसरण 

७४२ | ज॑ ज॑ ते णग-उपदेश 

श७० | ज॑ ज॑ पिहुलं-कशाड्री 

६५१ | ज॑ ज॑ पुलएमि-सर्वव्यापक 

४३४ ; जं ज॑ सो णिज्ञाभइ-प्रदर्शन 
२१०० | ज॑ तणुआभइ-सन्ताप 

७॥९ | जन्तिथ गुलं-अर सिक 

५।९६ | जे तुज्झ सई-मूल कारण 
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पूबोधेगत-गाथाजुक्रमणिकादि 


सन्दर्म 


जस्स अहं-भसीम सौन्दर्य 
जद चिन्तेश परि-ग्रामणी तन्दन 
जहू जह उव्वहृइ-नवयौवना 
जह जह जरा-चढाव-उत्तार ' 
जद्द जह वाएड-इच्छानुसरण 
जाएथ्ज वणुद्दें से-रसिक जन 
जाओ सो वि-गाढ़ालिटन 
जाणइ जाणावेड-शील 

जाणि वअणाशि-प्रियवचन 
जारमसाण-कापालिका 

जाव ण कोसविकासं-रसलोलप 
जिविअं असासभं-विडखना 
जीविअसेसाइ-निष्फल प्रेम 
जीहाइ कुणन्ति-कुलीन 
जुज्ञचवेडामोडि-शृद्धपति 

जे जे गुणिणो-गुणगाहइक 

जैण विणा-जीवनाधार 

जे णोलब्ममर-शोकगीत 
जेत्तिभमेत्त तोरइ-सछन्तुलित 
जैत्तिअमत्ता रचछा-नितम्बिनी 
जे संमुहागअ-मदन शर 

जो कहें वि-कास्कुक चोर 

जो जस्स विहृव-वित्मय 

जो तोएँ भर रर।भो-अपर राग 
जो विण आणइ-भम्त वरूय 
जो सीसम्मि-गणपत्ति 
झन्झाव।उत्तिण्णिअ-साध्वी 
झज्झावाउत्तिणिए-प्रो षितपतिका 
टिट्वाचआ-अपना-पराया 
ठाणाव्भद्वा-स्थानभ्रश 
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णिअवक्खारोवि-नेपुण्य 
णिक्कण्ड दुरारोइं-अविश्वप्तीय 
णिक्षम्माहिं-विधुर 

णिक्किव जाआ-जायाभीरु 
णिद्टू लहन्ति-विद ग्पो द्वार 
णिद्दाभद्रो-असम्भव 
णिद्दलस-भलस॒दृष्टि 
णिप्पच्छिमाई-कसक 
एिप्पण्णसस्सरि-आनन्द गान 
णिव्वुत्तरआ-अनुभवद्दीना 
णिह्ुअणस्तिप्पं-सुरतशिर्प 
णोभाईँ कज्ज-निदेय 
णीलपडपाडभद्गी-नीलवस््रपारिणी 
णीसाझुक्कम्पिभ-आत्म विस्मृता 
णूर्ण हिअअ-अस्तर्यामी 

णूमेन्ति जे पहुत्तं-नारी प्रिय 
णेउरकी डि-नू पुर 
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गाया सन्दर्भ 
तहआ कभ्ग्ब-गर्मिणी 

त्तर वोलन्ते-प्रे मातुर 

त्तइ सुहभ-अश्रुपात 
सडविणिहिअग्ग-मैठकी 
तडसंठिअ-वाढ़ 

तणुणण वि-मध्यस्थ 

ते गहम-नारायण 

त्तो चिभ-स्नेद केन्द्र 
त॑ मित्त काअव्यं-मित्र लक्षग 
तम्मिपरप्तरिअ-मुग्ध दहरिण 
तर अ घोदृग्ग-पताहसपूर्ण 
तत्त कशकण्ठइए-उपगू ढा 
त्तह तस्त माण-प्रेमतरु 

त्तह तेणवि सा-तृप्ति , 
त्तह परिमलिआ-उप चार चातुरी 
तह माणो-प्रतिक्रिया 

त्तह सोण्हाइ-चितवन 

ता कि करेठ जइ-घे रा 

ता मज्मिमो-प्तमान्य पुरुष 
ता रुण्णं-अभागिन 
त्ादूरभमाउल-मभँवर 
तावच्िभ-विभ्रम 
तावमवर्णेइ-सुकेलि 
ताविज्जन्ति-असमर्थता 

ता सुहभ-अभविचार 

त्तीम मुहाहिं-पहेली 

तुज्नाणँ विलेस-रति समर 
तुन्ो चिअ-मनस्वी 
चुज्ञज्नराज-उच्छिष्ट अहूण... - 
चुज्स बसइत्ति-अनु राग 
तुप्पाणणा-लष्जावनत 

चर दंसणेण जणिओ-लज्जालु 


तुश दंसणे सभण्दा-दरांंनामिलाधिणी 


तुह मुहसारिच्छं-विधि-विधान 
तुद्द विरहुज्जागरओ-दुर्भाग्य 
तुष्ट विरद्दे-विरद्द व्याकुल 

ते अ जुआणा-भार्यान 


गाथासप्रशती 
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सन्दर्भ 
तेण ण मरामि-पुनजनन्‍्म 
ते विरला-सत्पुरुष 
ते बोलिआा-भतीत 

>थणजहणणिअ-स्मारक 
थोअं पि ण-आमस्‍न्त्रण 
धोरंसुएईदिं ऊण्णं-सपलियाँ 
दश्भकर ग्गह-मदनोत्सव 
दक्खिण्णेण-दाक्षिण्य 
दट्‌टूण उण्णमन्ते-पथिक पत्नी 
दरृटूण तरुणसुरअं-सुरत 
दट्हूण रुन्दतुण्ड-शुकरी 
दट॒हूण हरिभदोहूं-रहस्य मार्ग 
दढरोस-झदुमाषी 
दरफुडिअ-भ्लूर 
दरवेविरोरु-युगसज्जा 

| दिभरस्स-पतित्रता 

| दिभहं खुडक्किआ-स्मृति 
दिभद्दे दिअहे सूसइ-भाशक्का 
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दे सुभणु-उत्तव रजनी 
दो भद्गुल-बानगी 
धण्णा ता महिलाओ-घन्या 
धण्णा वहिरा-भन्‍्धे-बहरे 
धण्णा वसन्ति-पर्वत्तीय ग्राम 
घरिभो धरिओ-कामवाण 
घबवलो जिभइ-दो घैजीवी 
घबलो सि जइ-चित्तरअन 
धाराधुव्वन्त-कौए 
धावश पुरवो-मायूस 
धावश विभलिअ-शिशु भय 
घोरावलम्बिरी अ-भन्तव्य॑था 
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परिओसविभसिएहि-अद्ञीकार 
परिओससुन्दराइं-परितोष 
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परिरद्धकणअ-ग्रामीण नायक 
परिहृएम-कुट्टणी 
पसिभ प्ए-प्रस्नोत्तर 
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इसिअंभदिद्वदन्तं-कुलवधू 
इरिअं सहत्थ-उपहात्त 


इसिरहिं उवालम्भा-मान की रौति 


हासाविओ जणो-प्रसूतिवर्जन 
हिअर्ं हिअए-प्रणय-पतन्रिका 
हिअअ च्चेअ-दारिध दुःख 
हिअअदिठउअस्स-मोहासक्त 
ह्विभअण्णएहि-प्रतीति 


४१७ | हिअअग्मि वक्षसि-प्रेम-शह्का 
४॥२५ | हिअभहिन्तो-कपट वचन 
६॥१ | हेमन्तिआछु-लोकापवाद 


डाइर 
३॥७८ 
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देलाकरग्ग-गणाधिपति 
होन्‍्तपहिभस्स-विदा के क्षण 
होन्ती वि णिप्फल-निष्फल 
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गाधा 
ञ्र 

अंतो णिभ्ुअट्विअपरि 
अइ्ट चण्डि किंण 
भइपिउल जलकुम्म॑ 
भइ पीणत्थण उस्थंभि 
भरिगं अब्भुत्तंतीभ 
अच्छंद्रमणदंसणसंवड्‌ 
भच्छउ णिमीलिअच्दी 
भच्छोहि तुज्ञ सुन्दरि 
अज्ज॑ चिय छणदिंहओभो 
अपुणअपत्तरं पाअपंडनूसवं 
अणुदि भहक भाभोभा 
अपुमरणे इसह जणो 
अणुराभर भणभरिर् 
अणुवत्त॑तो अम्ददारिसं 
अगुसोयह इलियवहू 
भण्गं लहुअत्तणअ अण्ण 
भण्णे ते किल सिद्दिणो 
अत्थक्कागभदिदे बहुआ 
भप्प[हिआाश तुह ते 
अमिभमर्भ चिअ हिअर्ज 
अमुणिअपर पुरिससुद्दो 
अलससिरोमणि धुत्ताणं 
अलिभकुधिआ पि कभमंत्रुअ 
अल्लगाकवो लेण वि 
अल्लिभइ दिद्विणिग्मच्छिओ 
अवराहसहस्साइ मरिमो 
अविरलणिग्गअपुरूओ 

अव्वोी | काछस्तत गई 
अव्बो !ण भामि छेत्ते 
अव्बो तह तहि 
अभदह्द सुअद्द दिण्णपडि 
अइहलो पत्तावरिभोी फलकाले 
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अहिअं सुण्णाइ णिरंजणाइ 
आ 
आभवच्छ॑ पभलंतवाह 
भआउच्छगोवऊह॒णकंठ 
आणा अगालवंतीएँ कीरए 
भाभ, तुद्द णावराहो 
आमोडऊण बलाऊ 
आसन्ने रणरंभे मूढे 
आसाइअमण्णाएण जैत्तिअं 
ड 
उक्कण्ठा णिच्छाआ सब्ब॑ 
उच्चिगस्तु पडिअकुसुमं 
उच्छगियाएँ पश्णा 
उड्डियपास तणछण्ण 
उण्हो त्ति समत्ति 
उन्मूलन्ति व ह्विअर्म 
उप्पेक्खाग अद इअंगसंग 
उप्फुर्लछोअणेण्ण कवोल 
उल्लोह्हकर॒मर्‌अणवख+*दि 
इवश्सइ लडियाण 
उवृह्यारिभाश समर्भ 
उज्वहृश दश्भगहिआह 
पु 
एञं चिभ मह णाम 
ए एहि दाव सुन्दरि 
एकत्तोी रुअश पिआ 
एक्कृप्तअगस्मि सुमुद्दी 
एक्के अभणे दिभह्दा 
एत्ती मततम्मि थवा 
एद्हमेत्तत्थणिआ एदुडू 
एमेअ अकअपुण्णा 
एहू श्मीम, णिअच्छदद 
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गाथा 
ञो 


भोवालभम्मि सीआाड़ 
भोसर, रोशु चिअ णिम्‌ 


कक 


कभविच्छेओो सद्दि 

कषध्भा जाआ १ कश्भा 
कज्जं विणा वि क अमाण 
कड्ढेमति चलिअवलए हत्थे 
कढिणखखीरपेरलणहलं 
कण्ठ्गहुणेण सभज्झिआए 
कण्णे पडिअं हिअओे 

कत्तो कमलाण रई 
कप्पासं कुप्पासन्तरम्मि 
कमलायराण उण्हो 
फरज़ुअगहिअनलोआत्थण 
'कसिणुज्जलो रेहइ 

कस्स ण सद्धा 

कस्स व ण होह रोसो 
कह णु गा १ कद्द दिद्ठो ! 
कह दे धूमंधारे 

काचित झततार्थामिसारा 
कारणगहिअं वि श्मा दा 
कारणगहिभो वि मए 
कालक्खरदूसिक्खिअ 

का विसमा ( देव्यगई 

कि तस्स पारश्णं 

कि पि ण जंपसि काम 

कि भणह मं, सह्दीओं ! 
किवणाएँ धर्ण णाआएँ. 
कुलूपालिआए पेच्छदु 
केभश्गन्धहर॒गव्विर 
केलोगोत्तक्खलणे विकुप्पए 
केसा पाण्डु रछाया 

केतेसु वलामोडिभ तेण 
को सुद्दभ ! तुज्झ दोसो ! 
चज्ज विणा वि विअरुत 


गाथासप्रशती 
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छ०३ खणपाहुणिभा देभरजाया 
खलववहारा दीसनन्‍्ती 
ग्‌ 


९०७ | गजंति घणा पंथाणों 
<१९ | गण्हंति पिभभरमाण 
९२३ | गाईड पंचरवारिम्भरीठ 
९२२ | गाढालिंगणरभ छुज्जु भम्मि 
७८५ | गामम्मि मोहणाई' 
<४३ | गामारुद म्हि गामे वसामि 
८२५ | गाह्मण अ गेआण भ 
७४७ | गुरुअणपखस्त पिअ | कि 
८०५ | ग्ृहिणिप्रवेशितजारे गृहे 
७६७ चच 
९६८ ' चंदो वि चंदवअणे 
१००१ | चउपासतहिण्णहुय 
७३९ चिरजीवित्तणक खिरि 
८:८० | चिरपवसिभदश्भकह्मणि 
८५१ छु 
७२९ | 9णपाहुणिए त्ति किणो 
७२३ | छठप्पअ ! गम्मसु सिप्तिरं 
७७७ | छप्पत्तिआ वि खज्जई 
७७३ | छेत्तम्मि जेण रमिया 
<७२ ज्ञ 
९६५ | जं असरणो ब्व डड्ढो 
७६६ , जं के अवेण पेम्म॑ 
९१६ । ज॑ ज॑ पउत्थपश्आ पिअ 
<९४ | जंज॑ मणह सही भो्‌ 
९७० | ज तुह कज्जं तंचिअ 
<5६५ | ज॑ परिहरिं तीरइ 
७११ ; ज॑ पीअं मंगलवासणाएँ 
९६१ | ज॑ मुच्छिआइ ण सुओो 
९४९ | जश्भा पिओो ण दीसइ 
९७१ | जइ तेण तुज्ञ वअणं ण 
९३७ | जइ देव्व [ ठु पसण्णो 
८४७ | जइ पुत्तलि | बहुएईि 
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गाया 


जद विद दिहिलिं 
जत्य ण उज्जागर ओो 
जस्प रणतेठरए करे 
जस्सतेभ वणो तस्तेभ 
जह दिभ्रहुविरामी णवसिरों 
जह लंघेसि परवइई 

जह वेललोहिण 

जद सरते तह सुक्के 
जहा गहिरो, जहा रण 
जा ठेर व हसनन्‍्ती 
जाणिमि कभआावराह 
लीद्ाइ पर लिब्भह 
जोण्दाइ महरसेण 

जो दोह रसाश्सओ 


इड्डण्णंती मरिहिसि 
ठाणे ठाणे बलिआ 
डहिकण सयलरण्णं 


दंखरसेसी विह्ु 
ण 
णक्खमऊद्देसु ख्णं 
णवपुण्णिमामिभंऋर्स 
णबृरूअपहरुत्तत्थाएँ 
ण्‌ वि तद तक्खण 
णवि तह दूमेह 
णहपभपसाहिअंगो णिद्दा 
णिअदइ ब्दंसणू सुअ पंथिअ 
णिण्णिद दोल्यछं 
णिवडिह्स्ति, सुण्णहिमए 
णिहुभरमणम्मि ठोभण 
णोहलेइ अणोर्लमणा 
त्त 
तं त्ञाण स्िरिस 
सश्मा मह गंडस्थलू 
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तणुआइआ बराई दिभहे 
तण्हा मे तुज्झ पिभत्त 
तत्य वि होंति सह्दीभो 
तरलचिछ | चंदवअ्णे 
तह्ट भडअणाएँ रुण्णं 
तह णेंह्लालिया[ण 
तह इस जदण 
ता कि करोमि माए 
ताणेँ शुणग्गहणाहं 
ताणँ पुरभो य मरीहं 
ताला जाभन्ति गुणा 
ता सोक्खं, ताव रई 
तिसिया पियउ त्ति 
तुढगो थिरो विसालो जो 
ठतुदद वल्हस्स गोसम्सि 
तुदद सामलि [ धवल 

दृ 
दाव॑तेण तुष्ट मुहं 
दिद्वाइ जं ण दिदलों 
दिदृठीभ जाव पसरो 
दियद्दे दियदे णिवृइइ 
दीहुण्ह्डा गीसासा रणरणभो 
दुद॒ए दुमसु तुर्म 
दूईश्कज्जाअण्णणपडि रो हूं 
दूई गआ चिराअइ, कि 
दूई ण॒ ए३, चंदो वि 
दूर धृइ॒अंद पुलोशरोएँ 
दूरपश्ण्णपरि मल 
दे भा पसिभ णिअत्तसु 


घ 

धण्णी सि रे इलिददृभ 

से 

व्वूढपोरिसाणं असच्च 

निर्मछगगनतडागे 

प 
पंथ ! ण॒ एल्थ 
पृश्णा वण्णिज्जनं 
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पइ पुरओ च्चिभ रमसेण 
पच्श्रक्स मंतुकारभ 
पज्ज[लिफण भरगिगं 
पडिवक्खस्स वि पुरओो 
पढम॑ चिय माहवपट्टयं 
पणमह माणस्स, इला 
परि ओस सुन्दराई सुरण 
परिपुच्छिआ ण जंपसि 
पविसन्ती घरदारं 
पिअभमविश्ण्णचसर्भ 
पीणपभोहरलूग्गं दिसाणें 
पुप्फमरोणमिअभूमिंग 
पुप्फवइ्भ मद वालभ | 
पेम्मुम्मश्याइ मए 

ब 
बहुएहि जंपिएर्हि 
बहुविषविलासभरिए 
बे मग्गा धरणियले 

भर 
भण भण जं॑ ज॑ पडिहाह 
मिउडो ण कभा, कडडअं 
मिउडी ६ पुलोइस्लं 


सर 

मठिगअलद्धे वलमोडिचुम्बिए 
मग्गु चिंचय अलहंतो 
मलिणवसणाण किअवणि 
मलिणाईं अंगाइं 
मह देस रस॑ धम्मे 
मह पश्णा थणजुभले 

- महुएहि किव वारूअ 
माए | घरोवभरणं भज्ज 
मार्गसिणीअ पश्णा 
माणहरिएहि गंतु ण 
मा पन्‍्यथ रंधसु 
मा पुत्ति | वंकभणि॑ 
मा | मा! मुय परिह्वासं 
मा वचसु वीसम्म॑ पुत्तम 
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